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समाज शास्त्र के सिद्धान्त . 
| साग २ 
[ सामाजिक संगठन ] 
( प्रश्नोत्तर खूप में.) | 
[ विभिन्न विश्वविद्यालयों को बी० ए० कक्षाओं के लिये |` 2. 


लेखक 
जी० सी० हैलन 
एम.ए. (समाजशास्त्र); एम.ए. (अर्थशास्त्र) 
समाजशा विभाग, जे.वी. कालिज, बड़ोत [मेरठ]. 


रस्तोगी एएड कम्पनी, 
मुद्रक. तथा प्रकाशक, 
मेरठ. (उत्तर प्रदेश). 
मुल्य चार रुपये रा , 
SB 
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है । 

“समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके मूल तत्वों को हम न 
देख संकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न तराजू में तोल सकते हैं, न प्रयोग- 
शाला की परीक्षा-नली में डाल कर उनका विश्लेक्षण कर सकते 
हैं। समाजशास्त्र का काम मनुष्य का मनुष्य के साथ जो सामाजिक 
सम्बन्ध है-कहीं सहयोग है, . कहीं असहयोग है, कहीं प्रेम है, कहीं 
देष है-उस का अध्ययन करना हैं। इस सम्बन्ध को नापा नहीं जा 
सकता, तोला नहीं जा सकता, सुक्षम-वीक्षण-यंत्र द्वारा परखा नहीं 
जा सकता । समाजशास्त्र की परीक्षण-शाला तो रोजमर्रा का 
संसार है । 


-ग्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
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इस सहायक पुस्तक के विषय में 


प्रस्तुत पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय के बी० ए० की कक्षाओं फे 
विद्यार्थियों की द्वितीय प्रश्‍त-पत्र की माँग को पूरा करती हे । आगरा विश्व- 
विद्यालय के अतिरिक्त नागपुर, पञंजोव, लखनऊ, राजस्थान, पटना, गोरखपुर, 
अलीगढ़ इत्यादि विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम का भी इस पुस्तक झे यथास्थान 
समावेश किया गया है। पुस्तक का प्रथम भाग लगभग एक वर्ष हुए ५ शशित 
हो चुका था । मुझे खेद हैं कि दूसरा भाग मिलने में पाठक-विद्यार्थियों को 
इतने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । वास्तव में सहायक पुस्तक लिखन का 
कार्य पाठय-पुस्तक लिखने से भी श्रधिक कठिन-साध्य है क्योंकि इसमें लेखक 
को विद्यार्थी और परीक्षा की भ्रर्हम्रों को ध्यान में रखकर कलम चलानी 
पड़ती है मौर विचारों को बाँधना पड़ता है। फिर समाजशास्त्र पर साहित्य 
भी तक भिखरा पड़ा है। यथासम्भव मैंने समाजिक विचारकों के मतों का 
समावेश करने का प्रयत्न किया है। जिससे विद्यार्थी विषय के तुलनात्मक 
अध्ययन का लाभ उठा सके । उत्तर सामग्री में जहाँ तक सम्भव हो सका है 
भारतीय समाज के दैनिक जीवन से उदाहरण देने का प्रयास मेने किया हे ; 
अन्य समाजों के उदाहरण भी मैंने दिए हैँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से अथवा 
ग्रासानी से समझने के हष्टिकोण से मैंने सामग्री को मुख्य-मुख्य शीर्षकों एवं 


उप-कीर्षकों में बाँट दिया हे । 
मुझे पूणं आशा है कि विद्यार्थीगरा पुस्तक की भाषा को अत्यन्त सरल 


पायेंगे । टेक्नीकल शब्दों का ग्रनुवाद यथा प्रयत्न सरल हिन्दी में दिया गया हैँ ।. 


प्रथम भाग को जिस सफलता एवं सहयोग के साथ विद्यार्थियों एवं अन्य 
पाठकों ने अपनाया है, उसके लिये में उनका झमभारी ह । उन सभी लेखकों 
का भी आभार एक साथ स्वीकार है, जिनकी पुस्तकों से मैंने सहायता ली है । 


मेरठ. | 


१२-११-१६५८ जी० सी. हेलन- 
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AGRA UNIVERSITY SYLLABUS 
B. A. (Part I) Sociology 


Paper II Elements of Sociology. 


Social Organtisation—The Family, Horde, Clan, Tribe, 
Caste, Rece and Nation-Groups, Associations and Institutions~ 
Political, Economic, Religious and Cultural Social Relations— 
Social codes-Religion and Morals, Customs and Law, Society. 
and the Individual. 


Social Disorganisation— Poverty, Unemployment, and 
Crime. Human Nature and Collective behaviour-Instinct in 
Society-Role of suggestion, Imitation and sympathy in Social 
Life. Characterstics of the Crowd-Crowd Behaviour. 
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४२५ : C ow cua) १०७०-०९ - ४६-१ १ o 
क्‍ A य ३: परिवार (०० 
Bo न है -परिवार की विशेषतायें-सद्धू के रूप में परिवार 

i 

A 


विद्येपतायें-परिवार के कार्य-परिवार प्राथमिक इकाई के रूप 
से-समाज की मौलिक इकाई के रूप में-परिवार संगठन में ञाधुनिक 
परिवर्तत-परिवारों के पुरक प्रारूप-धमं के रूप में परिवार संस्था 
ग्राथिक दृष्टिकोण से परिवारिक संस्था की विवेचना-ग्राधुनिक 
परिवार में परिवर्तन-ग्ाधुनिक परिवार में विघटन-पारिवारिक 
विकास के कारणु- परिवार का भविष्य-संयुक्त परिवार प्रणाली 
के लाभ-दोष-ग्नन्तविवाह-वहिविवाह-्रनुलोम विवाह-एक विवाह 
विवाह-बहुपत्नी विवाह-बहुपति विवाह । 
अध्याय ४ : स्थानीय समूह्‌ १११-११९ 
जन-जाति की विशेषतायें-सङ्गठ्न-जन-जाति और जाति में ग्रन्तर 
खानावदोशी जत्या-खानाबदोशी जत्या और जन-नाति । 
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-प्रजाति और राष्ट्र में भ्रन्तर । 
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संस्थायें-राज्य क्या है ?-राज्य के अधिकार और कार्य-राज्य को 
समुदाय के रूप मानने के कारणा-ग्राथिक समितियाँ और संस्यायें 
-पूँजीवाद की ाथिक संस्थायें-पूंजीवाद के सामाजिक परिणाम 
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दुष्परिणाम- पूँजीवाद के संस्था संकुल-साम्यवाद के सामाजिक 
प्रभाव-समाजवाद के सामाजिक प्रभाय-घर्म का सामाजिक महुत्व- 
धमे की रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ प्र संस्था संकुल-सामाजिक अनुकूलन- 
सांस्कृतिक समितियाँ ओर संस्थायें । 

अध्याय ८ : सामाजिक नियत्रण siete २४०-२७८ 
व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध-व्यक्तित्व और जीवन की पस्थितियाँ 
-प्ामाजीक़रणा क्या है -समाजीकरण की प्रक्रिया केसे कायं करती 
है-मनुष्य की प्रकृति का विकास ओर सामाजीकरण-सामाजिक 
नियन्त्रण -ररिवार के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण-सिक्षा-्यवस्था 
द्वारा सामाजिक गियन्त्रण=प्रथायें क्या हैं -सामाजिक नियन्त्रण 
के भ्रन्य साधन-सामाजिक £ यन्त्रण के प्रकार । 
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कानून और प्रथा में भेद-प्रथा और कानून में संघष-काचून और. प्रथा 
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आचार की ग्रसमानता-धर्म और ग्राचार संहिता में संघर्ष-धर्म 
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अध्याय ११ : सामूहिक व्यवहार ३२८-३४६ 
मंकुडगल का सूल प्रवृत्ति का सिद्धान्त-भूल प्रवृत्तियों और उद्दोग का 
सम्बन्ध-मूल प्रवृत्तियों और बुद्धि का सम्वन्ध-सामाजिक जीवन में 
“संकेत सामाजिक जीवन में “अनुकरण'-ग्नुकरणा क्या है -संकेत 
क्या है-अनुकरण और संकेत में अन्तर-भीड़ की परिभाषा-श्रोता 
समूह भीड़ का रूप कसे धारण करता है-भीड़ की विशेषतायें-- 
क्रियाशील भीड़ की मानसिक विशेपतार्ये-श्रोता समुद्ठ क्या है- 
श्रोता समृह का मनोवेज्ञानिक विद्लेषण-भीड़ और श्रोता स 
में भ्रन्तर । I हा | oS I 


परीक्षा प्रश्‍न ३५०-३५६ 


« ASR ID 
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छ No ब ली 3; 
सामाजिक संगठन 


(Social Organisation) 





0. 4. Explain what do you understand by the term 
‘Social organisation’. What are the essential elements of 
Social Organisation ? , 

प्र० १--'सामाजिक संगठन? से झाप कया समझते हैं? 'सामाजिक 
संगठन के श्रावश्यक तत्व कोन-कोन से हैं ? 


सामाजिक संगठन की परिभाषायें 
(Definitions of Social Organisation) 


जा पीटर मरडक (९०7४९ P९९" ०7५०८६) लिख्षते हैं:-- 
“सामाजिक संगठन एक समाज का छोटे समूहों में संगठन है, विशेष 
रूप से उन समूहों में जो आयु, लिंग, रक्त-सम्बन्ध, पेशा, “निवास-स्थान, 
सम्पत्ति, अधिकार और स्थिति पर आधारित होते हें ।” 

'सामाजिक संगठन' को इलियट ग्रौर मेरिल (Eliot and Merrill) 
ने निम्न ढंग से परिभाषित किया है: 

“सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जब कि एक समाज में 
विभिन्न संस्थायें अपने-अपने पूर्वं निष्चित एवं मान्य उह इयों के अनुसार कार्य 
कर रही होती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इलिबट ग्रोर मेरिल ने सामाजिक 
संगठन में संस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार की परिभाषा 
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र्‌यूटर और हाई (£. 8. Reuter & C. W. पथः!) ने भी दी है। 
परिभाषा निम्न प्रकार हैः-- 

“सामाजिक संगठन से हमारा तात्पर्यं सम्पूर्ण सामाजिक और 
सांस्कृतिक संस्थाओं और समूह के अ्रसंगठित कार्यों को सम्मिलित करके उनके | 


बीच होने वाले ग्रन्तः सम्वन्धों से है ।” | 


झागबने प्रोर निमक्ॉफ (Ogburn & Nimcof) कहते हैं कि | 
सामाजिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए संगठन का बड़ा महत्व | 
है । संगठन के द्वारा किसी भी कार्यं को सरलता एवं कम प्रयत्न से ही | 
सम्पन्न किया जा सकता है। इसी आधार पर वे लिखते हेंः--- | 

“संगठन किसी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से करवाने की. सामूहिक | 
युक्ति है ।' 

इस हृष्टि से हम “सामाजिक संगठन से सामूहिक रूप में सामाजिक | 
कायं को सुचारु रूप में चलाने की युक्ति मान सकते हैं ।” | 

लुम्ले (७०९५) ने प्राणिंशास्त्रीय (B;0]०६८३]) ढंग से | 
"सामाजिक संगठन! की परिभाषा करने का प्रयास किया है। प्राणिशास्त्र ' 
के हष्टिकोण से शरीर के विभिन अवयव स्वतन्त्र होते हुए भी एक दूसरे | 
पर आधारित होते हैं तथा एक लड़ी में गुथे होते हैं । इसी प्रकार:-- 

“सामाजिक संगठन एक समष्टि (8 ४॥०।९) है जो सहयोग करने 
वाले विशेष प्रकार के भागों (?९०३।2९१ 47६5) से मिलाकर बना है।” 

C. स. C25९ सामाजिक संगठन को एक विशेष दशा या स्थिति | 
न मानकर एक जटिल प्रक्रिया मानते हैं । वह लिखते हैं:-- 

“सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा या स्थिति नहीं है जितनी कि | 
एक जटिल प्रक्रिया है जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था एवं | 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए समाको सुचारु रूप से चलाने में सहायता | 
पहुँचाती है ।” | 


घ्रो० रघुराज गुप्त लिखते हूँ:--- 


जबतक किसी समाज में भौतिक संस्कृति के विभिन्न विभाग, मतच 
की सृजनात्मक शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्ति / पक दूसरे के साथ कदम-से- । 
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कदम मिलाकर चलती हुँ, उन सब में एक मूलभूत, एकता, ग्रनुकूलता, 
प्रकता विद्यमान रहती है, और हम कह सकते हूँ कि समाज संगठित है।' 
(पृष्ठ ३७३) 

‘सामाजिक संगठन? का अर्थ 

(Meaning of Social Organisation) 

उपरोक्त परिभापाग्रों से हम स्पष्टतः इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 
सामाजिक संगठन (क) सहयोग की एक व्यवस्था है तथा (ख) सम्बन्धों को 

बनाये रखने वाली एक जटिल प्रक्रिया (7००९७8) है । 

(क) सामाजिक संगठन सहयोग को एक व्यवस्था है:-- 


मनुष्य का .जीवन वस्तुतः सामू दिक जीवन है। श्रधिक्ांश व्यक्ति 
परित्रारिक् समूह के रूप में इस संसार में प्रवेश करते हैं। उन्हें प्रारम्भिक 
शिक्षा और अनुभव, क्रीड़ा-समूह्‌, स्कूल-समूह्‌, परिवारिक समूहों में ही 
मिलते हैं। इसी प्रक्रार-की अन्य आवश्यक्रताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य 
अपने जीवन में अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण करता है । धीरे-धीरे वह 
आयु, लिग, समुदाय, पड़ोस, गाँव इत्यादि अन्यं समूहों का सदस्य हो जाता 
है । जैसे-जैसे सामूहिक जीवन का विकास होता जाता है वेसे-वेसे सहयोग 
्रौर]संगठन का महत्व बढ़ता, जाता है | विभिन्न भ्रावश्यकताग्रों और हितों 
की पूर्ति के लिए झनेकों ही संगठन वना लिए जाते हैं जिनका आधार 
वस्तुतः सहयोग ही होता है । सामाजिक संस्थायें सामाजिक जीवन में महत्व- 
पूणं स्यान रखती हैं और समाज में एक व्यवस्था बनाये रखने का प्रयत्न 
करती हैं । 
८८ (ख) सामाजिक संगठन सम्बन्धो को बनाये रखने वाली एक जटिल 
प्रक्रिया हैः-- 
समाज की व्यंवस्था सदेव एक जेसी नहीं रहती । जैसे-जैसे मनुष्य 
की झावदयकताशों के बढ़ने के साय सम्यता का विकास होता जाता है 
वैसे-वैसे समाज की व्यवस्था में भी परिवर्तन होता जाता है । मनुष्य का 
सामूहिक जीवन धीरे-धीरे सम्बन्धों के महत्व को समझने लगता है। जैसे 


जैसे मनुष्य प्रनेकानेक संगठनों का सदस्य होता है और कई संस्थाओं में भाग 
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लेता है वेसे-वैसे उसके सम्वन्ध झ्ौर जटिल होते जाते हैं । तब ग्रावश्यकता | 
इस बात की हो जाती है कि उसके सामाजिक सम्बन्धों में एक निश्चित | 
व्यवस्था बनी रहे । चुंकि यह सम्बन्धों की व्यवस्था भी परिवर्तित होती | 
रहती है, इसलिए समाज में ग्रध्ययन रूप में एक प्रक्रिया विद्यमान रहती है | 
जो सामाजिक सम्बन्धों की.एक निरदिचित व्यवस्था बनाये रखती है। इसी | 
व्यवस्था के कारणा मनुष्य पनी ग्रावर्यकताओं की पूर्ति समाज में कर पाता | 
हैँ । 
सामाजिक संगठन की प्रकृति 
(Nature of Social Organisation) ; 
सामाजिक संगठन स्वतः ही नहीं बन जाता या श्रादिम समाजों में | 
सामाजिक संगठन मूतं रूप में ही विद्यमान नहीं था । सामाजिक संगठन तो | 
भ्रमूते है । अधिकांश रूप में सामाजिक संगठन जागरूक प्रयत्नों का परिणाम | 
होता है। सरकार, लोक सभा, समितियां, इत्यादि इसके उदाहरण हैं! | 
यद्यपि एक सम्पूर्ण समाज की केवल कल्पना मात्र ही की जा सकती है तथापि | 
संगठित समाज मनुष्यों की सामान्य इच्छाओं के स्वरूप को व्यक्त करता है। | 
जिस प्रकार चुम्बक लोहे के छोटे-छोटे .कणों को एक निश्‍चित सम्बन्ध | 
स्थापित करने के लिए बाध्य करता है उसी. प्रकार मनुष्यों की सामान्य 
इच्छायं उन्हें बाध्य करती हें कि वे अपने विभिन्न कार्यों के बीच सम्तरन्ध | 
स्थापित करे । मनुष्यों की इच्छायें एक निश्चित आकार एवं सामाजिक | 
श्रतिमान (ऽ०८।३] 2०८०) का निर्माण करती हैं ] इस प्रकार की व्यवस्था | 
को स्थिति सामाजिक संगठन कहलाती है । 
सामाजिक संगठन का वर्गीकरण 
(Classification of Social Organisation). 
समनर (57९7) के अनुसार सामाजिक संगठन को हमः दो भागों | 
में बांट सकते हैं-(क) व्यवस्थापित (६०३८१०९) (ल्ल) विकसित हुए 
( Crescive) । प्रथम वर्ग में वे संगठन लिये गए हैं जो जान-वुझकर योजना | 
कै/पनुसार स्थापित किये जाते हैं और दूसरे वर्गे में वे संगठन ग्राते हैं जो 
स्वतः ही बिना जाने-बुझे उत्पन्न हो जाते हैं, और बिना किसी जागरूक | 
प्रयत्न या योजना के विकसित होते रहते हैं। 
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सामाजिक संगठन [4 


रयूटर गौर हार्ट--के अनुसार सामाजिक संगठन को निम्न दो 
श्रे शियों में वांटा जा सकता है : (क) जातिगत (C०००३!) तथा (ख) 
सामाजिक (5०९।8]) । 

सामाजिक संगठन के आवश्यक तत्व 
(Essential Elements of Social Organisation) 

“सामाजिक संगठन? को समझ लेने के बाद यह आवश्यक हो जाता 
है कि हम यह भी समझ लें कि इसके आवश्यक तत्व क्या हुं । “सामाजिक 
संगठन्‌' के निम्न तत्व हूँ:-- | 

(क) समाज के सदस्यों की अपनी स्थिति और कार्यों को स्वीकार के सदस्यों की अपनी स्थिति और कार्यों को स्वीकार 
करने की तत्परता होना । 

(ल) समाज के सदस्यों की ऐकमत्य (C075९!) का होना के सदस्यों की ऐकमत्य (C०॥०५९॥५७) का होना । 

(ग) समूहों के कार्यो में सामाजिक नियंत्रण का होना | के कार्यो में सामाजिक नियंत्रण का होना । 

(क) स्थिति (580०5) और कार्यो (8००) को स्वीकार करने 
की तत्परता:-- 

समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक स्थिति (9६६०8) होती में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक स्थिति (9३०७) होती है 
झौर उस स्थिति के भ्रनुकूल उसे एक विशेष प्रकार का कार्य (0।९) करना 
पड़ता है, एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति (50०४) 9०७) वह्‌ स्थान 
है जो जिसे एक व्यक्ति ने भ्रपने लिंग, ग्रायु, विवाह, शारीरिक क्षमता तथा 
कुशलता झौर कतँव्यों के झाघार पर पाया है। उसका कार्यं (R०।९) वह 
है जो कि उसकी स्थिति के कारण उसे करना पड़ता है। जब तक समाज 
के सदस्य अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार कारये करते रहते हैं तब तक समाज 
का स्वरूप संगठित रहता है । समाज में तो प्रत्येक व्यक्ति एक मशीन के कल- 
पुर्जो' की भांति कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी स्थिति, दूसरे की 
स्थिति में स्थान, तथा प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को जानता है। इस कारण 
एक संगठित समाज में न तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्थिति को लेने का 
ही प्रयत्न करता है और न ही भपने कार्य को छोड़ कर दूसरे के कायं को 
करता है.। इस प्रकार स्थिति गौर कार्यो को स्वीकार करने की तत्परता. 


° सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व माना जाता है। 
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(ख) समाज के सदस्यों में ऐकमत्य का होना 

चू कि समाज एक व्यवस्था है इसलिए इसके विभिन्न अंग एक दूसरे 
पर आधारित होते हैं। संगठित समाज की कल्पना तभी की जा सकती है जत्र 
समाज के अधिकांश सदस्य बहुत सी वातों पर एक ही हष्टिकोण रखते हों, 
जब कि समाज में होने वाली घटनायें भ्रोर क्रियायें उनमें एकसे ही विचार 
व भावनायें उत्पन्न करती हों । | व झलेस्जीस 

_. डी० टारविले (Alei$ 06 70 ०प¶०९४।|।९) लिखते हैँ:-- 

अधिकतर वस्तुओं के त्रिषय में एक मत रखते हों भ्रौर जबकि एक_ प्रकार क के त्रिषय में एक मत रखते हों और जबकि एक प्रकार की 
घचटनांये उनके मस्तिष्क पर समान विचार शोर प्रभाव डालती हों। ” 

प्रो० सत्पद्रत लिखते हैंः--- 

«समाज की कई समस्प्राये होती हैं, परन्तु यदि एक व्यक्ति का एक विचार 


है, दूसरे का दूसरा; तो समाज संगठित केसे रह सकता है? जब तक समा दूसरा, तो समाज संगठित कंसे रह सकता ह! जब तक समाज 


में किन्हीं बातों पर एक मति नहीं होती, तव | बातों पर एक मति नहीं होती, तब तक वह किसी वात को क्रिया में 


mn sms») J Se 





न जमा - mms oS TP समर सकीक/भामाशिकलान मा का os ७-७७ + आ 8 उच “का. ET) Prt init > iit rit) हमा i आफ. 


सव बातों के सम्बन्ध में जत्र सवकी एक विचारधारा होगी तभी समाज 
संगठित रह सकता है, अन्यया नहीं. ।” ha: 
भारतवर्ष में समाजिक संगठन की हृढता समाज के सभी सदस्यों के 

उस ऐकमत्य प्रर निर्भर थी, जिसमें समाज का उद्देश्य सदस्यों की आत्मिक 
उन्नति सर्वसम्मति से स्त्रीक़ार कर लिया गया था । भारत के इस सामाजिक 
ढाँचे में ब्राह्मणों, शास्त्रियों, वैश्यों तथा शुद्रों की सामाजिक स्थितिं निश्चित 
थी, तथा उत्तकी उसी निरिचित स्थिति के अनुसार उनके कार्य भी निश्चित थे । 
इस्यों की इस स्थिति और कायं में व्यवस्था बनाये रखने के लिए 


SS rT रि अ हैं इ 
क्या स्थान है,_सम्पत्ति-जायदाद के विषय में हमारे कया विचार हैं इन 


` सामाजिक नियन्त्रणों का अंकुश था । 


` (ग) समुह के कार्यों पर सामाजिक नियन्त्रण का भ कुञ्च 


समाज के सदस्य ग्पनी स्थिति पर रहते हुए अपने निश्चित कार्यों को 
करते रहे, ऐसी व्ययस्था बनाये रखने में ग्रादतें, जनरीतियां प्रथायें, रुढ़ियां, 
विधियां, एवं संस्थायें सहायता करती थीं और ऐकमत्य उत्पन्न करती थीं । | 
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(;) जनरीतियां:--वया खाना चाहिये, कया पहनना चाहिये, कैसा 
ग्राचरण करना चाहिये, इत्यादि छोटी-छोटी बातों के लिए भी समाज नियम 
वनाता है, जो नियम पीढी दर पीढ़ी चले भ्राते हैं। इन नियमों को सभी ने 
ऐकमत्य से स्वीकार किया होता है । यह नियम जनरीतियां कहलाती हैं | के 

(¡¡) रूढ़ियां :-समाज में किसी भी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं 
होती कि वह जनरीतियों के विरुद्ध चले | इन जनरीतियों के साथ सामाजिक 
कल्याण का एक दर्शन भी जुड़ा होता है। ऐसी जनरीतियों को “रूढ़ियां 
(M०7९8) कहते हैं । इन रूढियों के विरुद्ध चलने वाले का समाज वहिष्कार 
कर देता है! ऐसा न हो तो समाज में किरी प्रकार का संगठन सम्भव हीन 


श पायेगा । । 
हे (7) विधियाँ:--घीरे-धीरे समाज रूढियों की राज्य की शक्ति द्वारा 


सुरक्षा करता है। इन रूढियों को भ्ौर स्पष्ट कर दिया जाता है। इनका 
पालन न करने वालों के लिए दण्ड की स्पष्ट व्यवस्था की होती है। इस प्रकार 


की रूढ़ियां *विधियां' कहलाता हैं। र 
(९) संस्थायें:--समाज में भ्रनेक संस्थाय होती हैं जो विशिष्ट प्रकार 


के कार्य करती हैं । सामाजिक संस्थायें इन सब में प्रमुख है । सामाजिक संस्थाओं 


'में भी सबसे अधिक परिवार-संस्था प्रमुख है | ये संस्थायें समाज के सदस्यों के 


विभिन्न कायौ पर विभिन्न प्रकार से तिय त्रण रखती हैं तथा समाज के संगठन 
को बनाये रखने का सबसे महत्वपूरण कां करती हैं । 

रन्त में, प्रो० रघुराज गुप्त लिखते हैं:--- 

“किसी भी संस्कृति के विभिन्न भौतिक और अभौतिक तत्व, रीति- 
रिवाज, विकास और धारणाय, पारिवारिक, झाथिक, राजनेतिक श्रौर 
शिक्षण संस्थाय, क्रीडा, मनोर जन क्रियाए एक समाज के संगठन का 
आधार होती हैं।” 

Q.2. Discuss the concept of “Stalus.’ How is it 
determined ? What is it significance for the individual ? 


| (Agra, I95]) 
प्र० २--'स्थिति” की घारणा की व्यास्या कोजिये । यह किस 


° प्रकार निद्चित को जाती है ? व्यक्ति के लिये इसका क्या महत्व है ? 


(आगरा, १९५१) 


CC-0. Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5 } समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


| 
| 
“स्थिति? क्या है ? | 
६ . (Whatis Status?) | 
गॉंगबनं और निमकॉफ लिखते हैं:--- i | 
“स्थिति की सबसे साधारण परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति | 
के स्थान को बताती है। एक झोर तो यह शब्द पद का विचार उत्पन्त | 
करता है --एक व्यक्ति का उसके समूह्‌ में क्या स्थान है या दूसरों के सम्बन्ध 
में उसका कया पद है | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह में एक व्यक्ति 
की ऊंची या नीची स्थिति है, कि वह नेता है या ग्नुरण करने वाला हैं । | 
दूसरी ओर स्थिति किसी प्रकार के नियमवद्ध व्यवहार के विचार को भी | 
उत्पन्न करती है। नेता योजनायें बनाता है, ्रादेश देता है श्रौर देखता है | 
फ्रि उसका पालन किया जा रहा है। उसे कुछ निश्चित कतंव्य करने होते | 
हैं, एक निरिचत कार्य (।१०।९) करना होता है । एक विशेष स्थिति (७६5) 
से सम्बन्धित व्यवहार समाज विज्ञान के एक विद्वान द्वारा कार्य (R0l€ ) 
कहा जाता है। समूह में एक व्यक्ति का कार्य उसको स्थिति का गात में एक व्यक्ति का कार्यं उसकी स्थिति का गतियुक्त 
५ रूप है । 
| वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति उसके समूह में, जिसका 
। | वह सदस्य होता है, एक स्थान है। समूह के हितों की रक्षा एवं उहह श्यों | 
8 की पूर्ति के लिए समूह में भ्नेकों समितियां बनी होती हैं। कोई भो व्यक्ति 
\ एक ही समय में विभिन्न समितियों का सदस्य हो सकता है। विभिन्‍न 
| समितियों का सदस्य होने के नाते उसकी भिन्न स्थितियां होंगी और प्रत्येक 
स्थिति में उसको भिन्न-भिन्न प्रकार का पाट (र0०।९) श्रदा करना पड़ेगा । 
यह झावश्यक नहीं है कि मनुष्य की इन सभी स्थितियों में समानता पाई | 
जाय । वे एक दूसरे से पुणांतः भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक 
व्यक्ति को लीजिये । यह व्यक्ति रामगोपाल है। रामगोपाल की स्थिति उसके 
ब्यवसाय या पेशे के श्रगुतार हो सकती है। उसकी. दूसरी स्थिति पवार की. 
पष्ठ-भूमि पर निर्भर हो सकती है हो सकता है कि वह अपने परिवार का 
स्वामी हो, और परिवार के सदस्यों द्वारा उसका मान हो सकता है। उसकी 
तीसरी स्थिति भ्रपने मोहल्ले को किसी संमिति के एंक सदस्य या उसके 


A पम्रक 


| 
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। मंत्री के रूप में हो सकती है। रामगोपाल किसी घामिक सम्प्रदाय के भी 
| सदस्य हो सकते हैं। इस रूप में उनकी स्थिति केवल मामूली सदस्य की 
। ही हो सकती है और उनका कोई विशेष स्थान या पद न हो | रामगोपाल 
। अपने नगर की सर्वोत्तम कल्त्र के सदस्य हो सकते हैं। रामगोगाल किसी 
। राजनैतिक दल के नेता भी हो सकते हैं श्रौर उन्हें अपने दल के सइस्यों का 
आदर भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामगोपाल 
विभिन्‍न समितियों के सदस्य होने के कारण भिन्न-भिन्न स्थिति रखते हैं । 
स्पष्ट है कि एक विशेष स्थिति के आधार पर एक व्परक्ति की या उसके 
समान किसी भी दूसरे व्यक्ति की एक विद्येप प्रक्तार की प्रतिष्ञा होती है 
और वह्‌ एक विजेय प्रकार के कार्यो' को सम्पादित करता है । इसीलिए 
_माटिन्डेल च मोजाचिसी (Martindale and Monacaesi) 
लिखते हैं: - ै , 
“स्थिति, सामाजिक झुग्ड में एक स्यात है जिसका परिज्ञात प्राइर जिसका परिज्ञात प्राइर 
के प्रतीकों और कार्यो के स्वरूपों से किया जा सकता है।' 

इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रये समाज में 
आदर के कुछ प्रतीक: होते हैं किसी समाज में ग्ादर का प्रतीक 
शारीरिक शक्ति होती है तो किसी में शारीरिक सोन्द्य । किसी 
समाज में प्रतिष्ठित परित्रार की सदस्यता आदर की प्रतीक होती है तो 
किसी समाज में शारीरिक कुशलता का किसी समाज में ज्ञान भ्रादर का 
प्रतीक होता है तो किसी समाज में पद | भ्रादर के इन प्रतीकों को हम दो 
भागों में बांट सकते हैं:--(क) झान्तरिक गुण (]९7९१ध 0००॥४४६४)-- 
इपके भ्रन्तर्गत पद को छोड़ कर सभी चीजों को सम्मिलित किया जा सकता 
है। (ख) व्युत्पादित (067४60)--इसमें हम केवल पद को लेते हैं । 

एक व्यक्ति की स्थिति दोनों पर या किसी एक प्रकार के गुण पर 
निर्भर रह सकती है । एक स्त्री का विवाह उसके सौन्दर्य के कारण एक 


ऊ ची स्थिति के परिवार में हो सकता है, और इसी. प्रकार वह श्रपनी 
स्मिति में परिवर्तत कर सकती है। यदि वही स्त्री सौन्दर्य रखते हुए भी 


समाज में निम्न समझे जाने वाले कार्यं को करती है तो उसकी स्थिति समाज 
में गिरी हुई समझी जायगी। अतः हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की ' 
| ° स्थिति उसके वैयक्तिक या आण्तरिक गुणों पर निर्भर करती है।  .. 
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5 मनुष्यों के झापसी व्यवहार से भी उनकी वैयक्तिक स्थिति का ज्ञान 
हमें होता है। यदि कुछ व्यक्ति एक दूसरे के यहां स्वतंत्रतापृर्वक आते-जाते 
हैं, यदि वे आपस में विवाह व अन्य सम्बन्ध स्थापित. करते हैं, एक दूसरे 
` को पारिवारिक एवं सांरकृतिक उत्सवों पर निमंत्रित करते हैं तथा उनमें 
भाग लते हे, यदि एक दूसरे को ऐसे ढुंग से सम्बोधित करते जिससे बराबरी 
का आभास हो, तो हम कह सकते हैं कि वे'एक स्थिति वाले व्यक्ति हें । 

मनुष्यों की चाल-ढाल, वार्तालाप के ढ़ग, चाय-पाटियों सम्माननीय 
स्थानों पर बेटने से तथा इसी प्रकार की अन्य बातों से भी स्थिति का पता 
लगाया जा सकता है ।,/” 


ठीक है कि समाज में विभिन्न समितियों का सदस्य होने के नाते 
एक व्यक्ति की भिन्न २ स्थितियां होती हें। लेकिन क्या जब हम किसी 
व्यक्ति की स्थितिका उल्लेख करते हैं तो इन सभी स्थितियों के वारे में 
सोचते हैं ? क्या हुम उसकी सम्पूर्णं स्थितियों का योगफल निकालने तथा 
उसे इस रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं ? नहीं ! वास्तव में, जब हम 
किसी मनुष्य की स्थिति का विचार करते हैं तो हम सामान्य रूप में उसकी 
एक विशेष स्थिति का चुनाव सा करते हैं, हमारे दिमाग में उसकी स्थिति 
का एक विशेष स्वरूप विद्यमान रहता है--वह स्वरूप है उसकी सामाजिक 
` स्थिति | दूसरे राष्ट्रों में, हम यह विचार करते हैं कि उस व्यक्त विद्षेष की 
क्या सामाजिक स्थिति है। हम उन कल्वों को, जिसका वह सदस्य होता है. 
उसको आर्थिक सम्पत्ति का, एवं उन समितियों का घ्यान करते हैं जिनमें 
वह रहता है। उदाहरण के लिए जव हम पंडित नेहरू की स्थिति के बारे 
में सोचते हैं तो हमारा ध्यान इस बात की ओर बहुत कम जाता है कि वह 
पुरुष है । हमारा ध्यान तो उनकी उस स्थिति की ओर जाता है जो समाज 
में उनको एक राष्ट्र के प्रधान मंत्री होने के नाते प्राप्त है । हमारा घ्यान 
er कम जाता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक प्रसिद्ध 

[र ह। हमारा ध्यान इस ग्रोर भी 
र कम जाता है कि वह एक नेता 


किसी एक व्यक्ति की स्थिति की कल्पना हमः भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि 
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में भिन्व-भिन्न प्रकार से करते हैं। जब हम अन्तराष्ट्रीय मामलों के सन्दर्भ में 
पडित नेहरू की स्थिति का विचार करते हैं तो हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
उनकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश ' करते हें कि संसार के किन-किन 
/ राष्ट्रों का उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। विश्व के राजनीतिज्ञों में उनकी 
। क्या स्थिति है, इत्यादि । जब कांग्रेसः पार्टी की पृष्ठभूमि में उनकी स्थिति 
का विचार करते हैं उस समय हमारा ध्यान उनकी दूसरी ही स्थिति की 
तरफ होता है। यही वात अन्य व्यक्तिग्रों की स्थितियों के साथ भी लागू . 
होती है । ` 

समाज कितनी ही इकाइयों में विभक्त हुआ होता है। कुछ इकाइयों 
की स्थिति समान होती है, तो कुछ इकाइयों की स्थिति समान नहीं होती । 
कुछ समूह ऊ चे माने जाते हैं तो कुछ समूह नीचे माने जाते हैं । जाति और 
श्रेणी इसी प्रकार के कुछ समूह हैं। कुछ जातियों की स्थिति समाज में 
ऊची होती है तो कुछ की नीची | कुछ श्रेणियां समाज मेंउची गिनी 
जाती हैं तो कुछ नीची । हमारी भारतीय संस्कृति को ही लीजिये । इसमें 
अधिकांश व्यक्ति उच्च या मध्यम श्रेणी के सदस्य होना ही पसन्द करते 
हैं क्योंकि इन श्रेणियों के रहन-सहन का स्तर निम्न श्रेणी के सदस्यों से 
उच्च होता है और इसके सदस्यों को अधिक सामाजिक स्व्रीकृति प्राप्त होती 
है । परन्तु एक वैज्ञानिक एक ग्रन्वेषण कर्ता के रूप में अपना अधिक ध्यान 
रखता है भ्रौर वह अपने कार्य में अपनी स्थिति को प्रसिद्धता को प्राप्त करना 
चाहता है और यह वात सम्भव है कि एक मनुष्य की एक वैज्ञानिक या 
विद्वान के रूप में बहुत प्रमिद्धता और उच्च स्थिति हो, परन्तु निर्धनता के 
कारण समाज में उसकी स्थिति उत्तम न हो \, 

/ ‘स्थितिः को निश्चित करने वाले तत्व 


(Factors determining the Status) 
किसी व्यक्ति की स्थति को निश्चित करने में अनेक तत्व सहायक होते 


हें । एक व्यक्ति की स्थति अपने सिरं, आहु या जन्म के आघार पर हो सकती व्यक्ति की अपने लिगं, आयु या जन्म के आधार पर हो सकती 


है । पुरुषों की स्थति स्त्रियों से प्रायः ऊची मानी जाती है। एक उच्च कुल 
| ° में जन्म लेने वाले व्यक्ति की स्थिति उच्च होती है । ज्यों-ज्यों एक व्यक्ति की 
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भ्रायु बढ़ती है उसकी स्थति में परिवर्तन होता जाता है। समाज में एक बहुत 
छोटे वालक को अनेक प्रकार की स्वतन्त्रतायें प्राप्त होती हैं। उसे भ्रपराधी . 

नहीं माना जाता । उसे कितने ही अनुचित कार्यो के लिए दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता, उसे कितने ही कार्यो के लिए कानून द्वारा दण्ड नहीं दिया जा 


` सकता । इसके विपरीत उस पर अनेक प्रकार के नियंत्ररण लगाये जा सकते 


हुँ । उसे स्कूल जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है । उसे विवाद करने 
की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । उसे अपना मत देने की इज्जात नहीं दी 
जा सकती । यह सब वाते आयु में बालक की स्थिति होने के नाते ही तो हैं। | 
साथ में विभिन्न संस्कृतियों के बालक की भिन्न-भिन्न स्थितियां होती हैं । परन्तु . 
यही बालक जब व्यक्त पुरुष बन' जाता है तब उसके कार्यो पर इतना 
नियंत्रण रखना सम्भव नहीं है । उसके भ्रनेक कार्यो के लिए उसको कानून 
द्वारा दण्डित किया जा सकता है। ग्रायु में बड़ा होने की स्थिति में छोटे 
उसका सम्मान करने लगते हैं तथा उसकी बात को बिना किसी विरोध के 
स्वीकार कर लेते हैं। 


इस प्रकार यदि लिंग, आयु या जन्म किसी व्यक्ति की स्थिति को 
निश्‍चित करते हैं परन्तु उसी आयु या रिंग के व्यक्तियों की एक.सी 
सामाजिक स्थिति नहीं होती । तिब्बत के दलाई लामा की स्थिति वहां के 
निवासी की किसी भी व्यक्ति की स्थिति से भिन्न है । दक्षिणी भ्रफ्रीका के पूर्वी . 
तट पर बाथोंगा समाज नामक ७,५०,००० व्यक्तियों का एक प्राचीन समुदाय 
है । यहां स्त्रियों को स्थिति बड़ी विचित्र है। उन्हें अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। उन्हें कम आयु में विवाह करना पड़ता है, नेक | 
वच्चे उत्पन्न करने पड़ते हैँ श्रौर घर तथा खेतों में अनेक प्रकार के कठिन 
कार्य करने पड़ते हैं। वहाँ की बहुविवाह प्रथा में पत्नियाँ अपने पतियों से 
वहुत कम मिल पाती हैं। सम्भव है कि एक मास में केवल एक ही वार मिल 
पाती हों । उनका अपने पतियों के साथ कोई सामाजिक सम्बन्ध नहीं होता 
है। पुरुष श्रपना अधिकांश समय खेल-कूद ओर शराब पीकर व्यतीत करते 
हूँ । इस प्रकार इस सम.ज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की पेक्षा बड़ी 
हीन है ! परन्तु साथ ही साथ इन्हें कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है । सम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 
७ ०» ७» 
nr hrs Ss Sa a कुक 


| 
® » 
श्र ps » 
=. RR SID COG Fi GS DT EE CP PS PEP 
= o ~ hes 23२ 2 कं -क८+न का a = as hs Fs 43... 33-42 बा +-4- 





7रमाजिक संगठन [ १३ 


बड़ी पतिन का विशेष आदर होता है। सरदार को तथा उसकी पत्नी एवं बच्चों 

को इस समाज में विशेष श्रधिकार प्राप्त होते हैं.। इस प्रकार जितने भी भेद 

इस समाज में पाये जाते हैं वे सत्र उनकी विभिन्न स्थिति के कारण होते हैं । 
८/ स्थिति का व्यक्ति के लिए महत्व 


समाज के दृष्टिकोण से एक ऊंची स्थिति वाले व्यक्ति का बहुत 


| महत्व होता है। यदि समाज में विभिन्न सदस्यों की स्थितिका महत्व न हो 
' तो समाज में किसी प्रकार का संगठन देखने को न मिलेगा और समाज 
। का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा । 


रोऽ सत्यत्नत लिखते है: ० सत्यत्नत लिखते 


“जब तक बड़ों को बड़ा, छोटों को छोटा, पुरुषों को पुरुष का सा, 


| स्त्रियों को स्त्रियों का सा, लायक आदमियों को लियाकत के मुताबिक, 


mm CT TT कमला 


| संगठन एवं शान्ति बनी रहेगी । बुजुर्ग बुजुर्गों के तरीके से बनें, छोटा छोटे 


के तौर से बनें । बुजुर्ग छोटों के तौर से और छोटे बुजुर्गों टे बुजुर्गों के के तौर से बरतने 
लगेंगे तो गड़बड़ मच जायगी । सामाजिक संगठन को कायम रखने के लिए 
आवदयक है कि समाज में हर व्यक्ति का स्थान हो । 
तः स्पष्ट है कि समाज में व्यक्ति के लिए स्थिति का बहुत अधिक 
म्हत्व है ।. सामाजिक कार्यं को सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यक्ति कौ 
स्थिति होना बहुत ही आवश्यक है। 
Q.3. “Society is less interested in the individual than in 
the position thathe occupies”. Discuss the statement. 


- Agra, I995]} 
प्रशन ३--''समाज व्यक्ति को श्रपेक्षा उसकी स्थिति में अधिक रुचि 
रखता है”। इस कथन की व्याख्या कीजिये । [झागरा, १९५१] 


यह कथन झागबन और निमकॉफ का है कि“समाज व्यक्ति की अपेक्षा 

उसकी स्थिति में ग्रभ्रिक रुचि रखता है' । समाज विभिन्‍न संमूहों में बंटा होता 
है । समूहों में हितों की रक्षा व उद्देश्यों की पूति के लिए श्रनेकों संस्थायें एवं 
समितियां वनी होती हैं । समाज के सदस्यों की अपनी स्थितियां निरिचर्त 
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होती हैं भौर उन्हीं के अनुसार उनके विभिन्न कार्य भी । समाज के संगठन के. 

लिए, समाज के व्यवस्थित स्थायीत्व के लिए यह भ्रावश्यक है कि सभी व्यक्ति 
अपनी अपनी स्थिति पर रहते हुए नियमानुसार अपने-अपने कार्यों को करे 

„ उहें । अतः समाज का प्रयोजन मनुष्यों की स्थिति से रहता है । समाज को इस 


न से अधिक प्रयोजन नहीं होता कि इन कार्यो को कौन करता है। | 
Lo समाज में किसी न किसी कारणा से श्रेणियां बच जाती हैं ओर ये 
श्रेणियां यह निश्चय करती हैं कि समाज में उन को क्या कार्यं करने हैं। 

विभिन्नता की इस प्रक्रिया को सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। यह सम र 


समाजों में चलती रहती है। श्रेणी के रूप में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से ड 
भिन्न होती है और बच्चों की स्थिति वयस्कों के समान नहीं पाईं जाती । 
इनमें से अनेक स्थितियाँ तो जन्म के साथ प्राप्त. हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति 
का जन्म कुलीन वंश में होता है तो इस कारण उसको ब'ल्यकाल से ही एक 
उत्तम स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति प्रदान करने की 
झ्रावरयकता इसलिये हो जाती है क्योंकि समाज के कार्य को श्रवसर पर नहीं 
छोड़ा जा सकता है और जितनी शीघ्रता से व्यक्ति भ्रपनी स्थिति प्राप्त कए 
लेते हैं उतनी ही उत्तमता से समाज का कार्य चलता है। | 
समाज में हम देखते हैं कि जो महत्व एक ऊंची श्रेणी वाले का 
होता है वह एक नीची श्रेणी वाले का नही होता है। यदि किसी व्यक्ति कौ 
. समाज में कोई निश्चित स्थिति नहीं है तो वह॒ समाज में यथोचित प्राइज 
नहीं पाता । निश्चित स्थितियों के व्यक्तियों को उनी स्थिति के श्रनुसार| द 
सम्मान मिलता है । समाज का व्यक्तियों की स्थितियों से भ्रधिक मतलब हो 
है यह इससे भी स्पष्ट है कि सदस्यों के व्यरक्तिपत कार्य उस व्यक्ति की ज 
स्थिति पर होने के कारणा पूर्ण होते हैं। उसके द्वारा वे श्रपने हित को पूर 
करते हैं । उनका कल्याण अधिक होता | 


समाज में किसी व्यक्ति का सम्मान उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण स 
उतना नहीं होता जितना कि उसकी स्थिति के कारण होता है। यह बात ह| उ 
अपने प्रतिदिन के व्यवहार में ही देखते हैं। सरदार बलदेव सिंह का रक्षा/फ 
मंत्री के रूप में कितना सम्मान था । उनको मंत्री पर से हटा दिये जाने प१.' 
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३ उनको ग्राज कोई पूछता भी नहीं है। इसी प्रकार मार्शल जूकोव जो कल 
।तक रूस के रक्षा मंत्री थे वितना सम्मान पाते थे लेकिन इस पद से हटा दिये 
रेः जाने के बाद उनका कहीं उल्लेख भी नहीं है । इस प्रकार समाज में स्थिति 
। के महत्व की बात आसानी से समझ में ग्रा जाती है। उसके अपने परिवार 
में ग्राम या नगर में यदि कोई व्यक्ति उच्च स्थान पर हो तो देखिये उसका 
.) उस व्यक्ति की श्रपेक्षा जो एक निम्न स्थान पर हो किंतना आदर होता है । 
ठ किसी भी देश के नेता को लीजिये | हम उनमें इसलिए अधिक रूचि रखते हैँ 
क्योंकि वे एक उच्च स्थान पर हैं। वे हमारे मंत्री, शिक्षा के संचालक या 
i यातायात का प्रबन्ध करने वाले हैं। उनके उस स्थान से हटते ही उस व्यक्ति 
का उतना ही सम्मान होगा जो उस पद पर आयेगा । इसीलिए :-- 
i । सेकाइवर श्रौर पेज लिखते हैं :-- 
|. “स्थान एक सामाजिक स्थिति है जो उस पर होने वाले को भ्रपने 
व्यक्तिगत गुणों या समाज-सेवा के अतिरिक्त एक निश्चित भ्रादर, सम्मान और 
| प्रभाव प्रदान करती है । 
र इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के आदर, सम्मान प्रौर 
भ प्रभाव के कारण और उस कार्य. जो उसको समाज के स्थायीत्व को बनाये 
| *खने के लिए आवश्यक रूप से करना पड़ता है, के कारण समाज को 
|| उस व्यक्ति के स्थान में व्यक्ति की अपेक्षा भ्रधिक रुचि होती है। इस वात 
को, की पुष्ट में कुछ और उदाहरण भी इतिहास के पन्नों से दिये जा सकते हैं । 
३२ जब इटली के अधिनायक मुसोलिनी को अपने पद से हटना पड़ा था तब 
किसी को भी उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं रह गई थी । यदि उनकी रुचि 
र । होती तो सम्भव था कि व्यक्ति संगठित होकर उसके प्राणों की रक्षा 
उस करने का प्रयास करते । प्रथम विद्व-युद्ध के बाद कैसर के विषय में भी 
३7 यही बात कही जा सकती है जिसे अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जीवन 
। व्यतोत करना पड़ा । मिश्र के जनरल नजीब के बारे में भी यही बात 
रण लागू होती है । जव तक चांगकाई शेक चीन के श्रध्यक्ष: रहे समाज को 
ह| उसके स्थान और उनमें रुचि रही । झज जब वह अपने पद से पृथक होकर 
क्षा फामोंसा में रह रहे हैं तो चीन समाज को उनमें उतनी रुचि नहीं रह गई 
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१६ |] समाज ज्ञास्त्र के सिद्धान्त 


है । हाल ही की एक घटना को लीजिये | एडन (£0९7) जव तक इ'गलैड के| * 


प्रधान मंत्री रहे, लोगों को उनमें तथा उनके स्थान में रुचि रही । लेकिन | 


क | 


उनके अपने पद से पृथक होते ही उनका कहीं चर्चा भी सुनाई नहीं देता ।| | 
कल तक मक्मीलियन में किसी को विशेष रुचि नहीं थी । इंगलैंड के प्रधान | 


मंत्री के पद पर आते ही उनमें लोगों की रुचि पैदा हो गई है। 


क्या समाज वास्तव में व्यक्ति में रूचि नहीं रखता ? | 
॒ 
! 


अब एक स्वाभाविक सा प्रश्‍न यह उठता है कि यदि समाज त्री रुचि 


व्यक्ति की स्थिति में ही होती है तो क्या समाज को व्यक्ति की कोई रुचि नहीं|. 


होती ? क्या यह रुचि उसकी भ्रपेक्षा उसके स्थान से अधिक होती है जिस 
पर वह होता है? . 


इस प्रश्‍न का उत्तर जानने के लिए हम भारतीय संस्कृति के अनेक | 


| 
| 
| 
उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं। समाज को व्यक्ति की स्थिति में अधिक क्‍ 
रुचि होती है, उस व्यक्ति में कम, यह कथन एक अमेरिकन दार्शनिक ने 

प्रस्तुत किया क्योंकि भ्रमेरिकन संस्कृति इसकी पुष्टि में ग्रनेकों प्रमाण प्रस्तुन | 
करती है। परन्तु भारतीय संस्कृति इस कथन की सत्यता में पूरी तरह 
विइवाम नहीं रखती । क्योंकि भारतीय संसक्ति ने सदेव भ्राध्यात्मिकता को 
ही उच्च समका हू। प्राचीन समय से लेकर झ्राज तक समाज ऐमे व्यक्तियों 
का आदर करता रहा है और उनमें रुचि रखता रहा है जिन्होंने अपनी 
आत्मा को उन्नति में अपना जीवन व्यतीत किया । तपोवन में निवास करने 
वाले ऋषियों का समाज में कोई स्यान - नहीं माना गया है। ठीक भी है। 
उन्हें वास्तव में समाज से कोई प्रयोजन. था भी नहीं। पर क्या समाजको 
उनमें रुचि नहीं थी ? यदि नहीं थी तो समाज नेभ्रौर. समाज के नायक 
दंद्रथ ने उन्हें इस बात की याज्ञा क्‍यों दी कि विदवामित्र राम मौर 
लक्ष्मण को अपने तपोवन में ले जायं । रवीन्द्र नाथ टैगोर की समाज में वया 
स्थिति थी ? जिस समय रविन्द्र नाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं को पत्रः 
पत्रिकाओं में भेजा तो पत्र के सम्पादकों ने इसलिए उनक्री रचनाओं पर कोई | 
ब्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी समाज में कोई स्थिति नहीं थी । लेकिन उसी 
समाज ने आगे चलकर उनकी रचनाओं पर सर्वोच्च सम्मान के पुष्प | 
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के | चढ़ाये । उनके गोताञ्जली संग्रह पर नोत्रुल पुरस्कार देकर सम्पूर्ण विश्व 


न/ ने उनमें अपनी रुचि की घोपणा की। स्वामी विवेकानन्द की समाज में 





क्या स्थिति थी ? उनके दार्शनिक विचारों के प्रति सम्पूर्ण विश्व ने अपनी 


| हुचि दिखलाई । महात्मा गाँघी का उदाहरण हमारे सामने है । उनकी समाज 


में क्या स्थिति थी, यह सब को विदित.ही है । न वे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति 
थे और न प्रधान मंत्री । न वे महलों में रहते थे और न उनकी वेश-भूषा से 
किसी राजा-महाराजा होने का ही श्राभास होता था । लेकिन न केवल भारत 
ने बल्कि संपूण विश्व ने उनमें रुचि की घोषणा की है । उनका त्याग, उनका 
वलिदान, उनकी निःस्वार्थ सेवा, इत्यादि वातों ने संपूर्ण विश्‍व को उनमें रुचि 
लेने के लिये अहस्य रूप मे बाव्य कर दिया । एक समय था जत्र इगंलेड वाले 
उन्हे “[a]{-‰९ £87” कह कर उनसे घुणा करते थे। उन्हीं इगंलेड 


. वालों ने उन्हे भ्रागे चलकर अपने मिहांसन के पास स्थान दिया । महात्मा 


गांधी के जीवन का इतिहास यह प्रमाणित करता हैकि यदि किसी भी. 
व्यक्ति में उनके से गुण हैं तो समाज उम व्यक्ति में रुचि रखता है रौर सदा 
रखेगा । जहाँ कहीं भी महात्मा गांधी गए हजारों की संख्या में लोग उनके 
दर्शन करने गए। यह इसलिये नहीं की वह देश के भी किसी प्रतिष्ठित और 
उच्च पद पर भ्रासीन थे, बल्कि इसलिये कि उनको उनमें रुचि थी । विश्व के. 
सभी भागों में बसने वाले, विभिन्न मत एवं धर्मों के मानने वाले महात्मा गांधी 
के चेले थे और उनकी देवता की तरह पूजा करते थे। उनके. निघ्न पर 
सम्पर्ण विद्व पर मानो उदासी का गहरा आवरण फल गया हो ॥ वतंमान युग 
प्रचत्तक झ्राचार्य विनोबा को ही ले लीजिये। उनको समाज में कोई स्थान 


के व्यक्तिगत गुणों का भी समाज.में कोई महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज 


में कोई महत्वपूर्ण स्थिति न होते हुए भी कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के काररा 
* समाज को अपने में रुचि उत्पन्न करने के लिए बाध्य कर देता है । 
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goer ° सामाजिक समूह 
ES (Social GES) 


Q:4. What do you understand by a ‘Social Group’ ? 
Mention the chief characteristics of group life. On what | 


different principles can the groups be classified ? 


० ४ प्राप एक “सामाजिक समूह” से क्या सम्रते हैं ? सामूहिक | 


जीवन को मुख्य विशेषताग्रों का उल्लेख करो। समूहों का वर्गीकरण तुम 
किन सिंद्धान्तों के आधार पर करोगे ? 


सामाजिक समूह का अर्थ 
(Concept of Social Group) 
सामाजिक समूह से हमारा क्या ग्रभिप्राय है, इस पर भिन्न-भिन्न 
समाज शास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न हष्टिकोणा से प्रकाश डाला है। जिसने भी 
हि समूह को जिस रूप में देखा है उसी के अनुरूप उसकी व्याख्या 
गा 
धरो’ स्माल के अनुसारः--- 
(सामाजिक) समूह उन थोड़े या बहुत व्यक्तियों को कहते हैं 
जिनमें श इस प्रकार के सम्बन्ध हों कि वे एक समभे जावें ।” 
° स्माल की इस धारणा के अनुसार यह नहीं है 
समूह का निर्माण करने वाले सभी व्यक्ति एक प आ द 
पाये जायें। वे कई भागों में त्रिखरे भी हो सकते हैं और सम्भवतः एक 
दसरे से मिलते भी न हों। लेकिन इनके आपस में न मिलने पर भी इनकी 
एकता की धारणा बनाई जा सकती है। यदि उनका व्यवहार हमारा ध्यान 
उनकी एकता की शरोर कषित करता है 


समूह कहेंगे । लेकिन" °° ० «« 
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प्रो० सत्यव्रत की धारणा है किः 


। झाधार पर की है। उनका कहना है किं एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का 
। केवल समूह मात्र ही नहीं होता वरबू उनके विशिष्ट व्यवहारों का समन्वय 


होता है । इस आधार को सत्य मानकर डा० राजेश्वर श्रार्गल लिखते हैं:-- 

“सु***““उन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है जिनके 
बीच मनोवैज्ञानिक ग्रन्तक्रिपाओं की संस्थापित व्यवस्था रहती है और जो 
अपने विशिष्ट प्रकार के सामूहिक आचरण के कारण भ्रपने सदस्यों भ्रौर 
प्रायः दूसरों के द्वारा एक इकाई समझा जाता है ।' 

श्रागबर्न और निमकॉफ ने एक भिन्न दृष्टिकोण हमारे सामने रखा 
है । उनका कहना है:-- 

“जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं भ्रौर एक 
दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।' 

सेकाइवर रौर पेज केवल व्यक्तियों के झुण्ड को ही सामाजिक 


. समूह नहीं मानते । उनके विचार में सामाजिक समूह का निर्माण होने के 


लिए यह प्रत्यन्त आवद्यक है कि समूह के व्यक्ति एक दूसरे पर प्रभाव 
डालें । दूसरे शब्दों में समूह के व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति जागरूकता 
(A९०९) का होना बहुत जरूरी हू, तभी वे पारस्परिक सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए सामाजिक समूह को जन्म दे सकते हैं । उनका 
कहना है किः 

“(सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्यं व्यक्तियों के उस संकलन 
(C०]।९८६।००) से है जो एक दूसरे कें साथ सामाजिक सम्बन्ध रखते हैं ।' 

' सामाजिक समूह की परिभाषा करते हुए बिलियम्स .( ०० M. 

Williams) लिखते हैं।-- 

“एक सामाजिक संमूह मनुष्यों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो 
कि परस्पर सम्बन्धित कायं करते हैं जो झपने द्वारा या दूसरों के द्वारा 
परस्पर सम्बन्धीकरण की इकाई के रूप में मान्य होते हैं \” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० ] समाज शास्त्र के सिद्धान्त 

| 
हे वास्तव में इनमें से कोई भी बारणां सामाजिक समूह के टोकरी 
अर्थ को स्पष्ट नहीं करती । सामाजिक समूह का ठीक ग्रर्थं जानने के लिए 
हमे मनुष्य के सामूहिक जीवन की विशेषताओं का अ्रध्ययन करना होगा| 
शरोर उन्हीं विशेषतांओं के द्वारा हम॑ सामाजिक समूह को धारणा को ठीक! 
से संभेझ सकते हें । | 






दिक जीवन की मुख्य विशेषताये की मुख्य विशेषतायें | 
दिक । (C ief Characteristics of Group Life) | 
. ` सामूहक जीवन का जन्म मनुष्यों के संग्रह के ्राघार पर नहीं किया 
जाता है | इसं प्रकारे के जीवन को जन्म देने वाली वे प्रतिक्रियायें होती हैं | 
जो एक समूह के सदस्य दूसरे सदस्यों की उप स्थिति वं क्रियाओं के जरत 
र र े इन्हीं मानसिक प्रतिक्रियाओं को भिन्न-भिन्न समाज शा स्त्रियों ने | 
-मिन्न नाम से पुकारा है । इस प्रक वन में | 
आ i हैं । इस प्रकार हम सामूहिक जीवन में निम्न | 
Oe ( १) सुह मणुष्यी का एक स्ट्रत वड़ा संग्रह है मनुष्यों का एक ल्ट़त वड़ा संग्रह है :--जंब एक मनुष्य | 
किसी समूह का सदस्यं हो जाता है भौर सामुहिक जीवन व्यतीतं करने लगता 
है तव उमे ऐसा लगता है कि समूह्‌ भनुष्यों का एके बहुत बड़ा संग्रह है जिसका 
वह एक कं भामूली सा सदस्य है। कूले (000])) के विचार में हर समूह में | 
ऐकता की भावना होती है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा | 
करता है लेकिन वह अपने को सारे समूह में एक सूत्र में बंधा पोता है । वह | | 
समूहे के दूसरे सदस्यों के साथ सहानुभुति रखता है श्रौर अपने हिंतों की रक्षा) 
करने में उनके हितों का भौ ख्याल रखेता है कभी-कभी वह दूसरों के हितों की 
रक्षा के लिये अपने हितों का भी त्याग कर देता है। वह पातां है कि उसके 

हितों में समूह के दूसरे सदस्यों का हिंत भी सम्मिलित है। 
सवसो को प्रभावित करती है; रडी आल होती हैं जो स ह मुह की पनी कुछ विशेष बातें होती हैं : जो 

करती 
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सामाजिक संमूह २१ 


(३) समुह के सदस्यों के भ्रादशों घोर सुर््यों में समानता होती हैः-- 
जव तक सदस्यों के ग्रोदशों भोर मूल्यों में समानता न हो तत्र तक किसी द 
प्रकार के सामूहिक संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती । व्यक्ति-व्यक्ति में 
कितने ही प्रकार के भेद हो सऊते हैं, उन पर भिन्नःभिन्न प्रकारं की 
प्रतिक्रियायें हो सकती हैं + परन्तु अनेकों विभिन्नताग्रों के होते हुए भी 
उनके भ्राद्शों एवं मूल्यों में समानता होती है । 

(४) मनुष्यं की क्रियाओं पर समुद्‌ फा बहुत बड़ा दबाव रहता है की क्रियातों पर सपुद फा 
यदि समूह के सभी सदस्य अपने-अपने हितों की बात सोचें और दूसरों के 
हितों को ध्यान में न रखत हुए, भ्रपने कुछ हितों का त्याग करने के 
लिए तैयार न हों, तो सामूहिक जीवन की लड़ियां बिखर कर रह जायगीं । 
तया सामूहिक जीवन नाम की कोई चीज नहीं रह जायगी । 
सामूहिक जीवन में एक शक्ति निहित है श्रौर इसी शक्ति के द्वारा समूह 
झपने विभिन्न उद्देश्यों की पूति के लिए कुछ नियम बनाता है जिनका 
प्रत्येक. सदस्य को पालन करना होता है । साधारण रूप से किसी भी सदस्य 
में यह शक्ति नहीं होती कि वह समूह के नियंत्रण को तोड़ सके। यदि कोई 
व्यक्ति समूह के ददाव को मानने से इन्ककार करता है या ऐसा व्यवहार करता 
है जिससे सामूहिक जौन खतरे में पड़ जाय, तो उसे समूह सजा देता है शोर 





' तामूहिकु रूप से सामूहिक जीवन के नियमों का पालन करने के लिए विवश 


करता है, या उसे अपने व्यवहार को सामूहिक जीवन के नियमों के अनुकूल 
(४) दुह के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग को भावना प्रबल होते बे सका न परत सहयोग को भावना प्रबल होती 
है:--च्ू कि समूह के सभी सदस्यों के उद्देश्यों में कुछ न कुछ समानता होती 
है, इसलिये उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना घीरे धीरे दृढ़ हो जाती है। 
संमूह के सदस्य शीघ्र ही यह समझने लगते हैं कि समूह के हित में उनका हित 
है और जो शक्तियां उसके सा्भूहिके जीवन का विरोध करती हैं, वे उसका भी 
आंवदयक रुप से विरोध करते हैं । इस प्रकार वह सामूहिक जीवन में सहयोग 
की भावना रखता है तथा सामूहिक जीवन का पूरा पूरां आनन्द उठाता है। 
इसके साथ ही वह संमुह के बाहर के व्यक्तियों से घृणा करता है और समूह 
के सदस्यों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करता है। वह उनके साथ पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित करता है भौर उनके साथ सहयोग करके सम्पूर्ण समूह को 


` सुखौ एवं संमृद्ध बनाने. का प्रयत्न करता है । 
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२२ ] । समाज शास्त्र के सिद्धान्त | 


| 
समूहों का वर्गीकरण | 
(Classification of Groups.) | 
समूहों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से बतलाया है । 


कुछ विद्वानों ने समूहों का वर्गीकरण समूह के मुख्य कार्यो के श्राधार 
पर किया है, जमे श्राथिक समूह, धामिक्त समूह, शिक्षा सम्बन्धी समूह, 
` राजनेतिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह, इत्यादि । 
दूसरे विद्वानों ने समूहों का वर्गीकरण स्थिरता व अस्थिरता के 
आघार पर किया है। स्थिरता के आधार पर किये गए वर्गीकरण में ये 
विद्वान खानावदोशों का समूह, गांव, मुक्त ग्रामीण पड़ोस, कस्बे श्रौर शहर 
तथा विशाल नगरों को सम्मिलित करते हैं। अस्थिर समूह्‌ में ये विद्वान 
भीड़ और श्रोता समूह को लेते हें । oT 
अन्य विद्वानों ने समूहों का वर्गीकरण क्षेत्र के श्राधार पर जन-जाति 
राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समूहों में किया है। 
जर्मन समाजशास्त्री जाजे सिमल (5/€])ग्रौर उनके समर्थक बाँन 
विज तथा बेकर ने संख्या के वार पर समूहों का वर्गीकरण किया है : छोटे 
समूह, बड़े समूह । ः 
कुछ विद्वानों ने रक्त-सम्बन्धों के आधार पर सपुहों का वर्गीकरणःः 
परिवार और जाति में किया है। “अल 4 
कुछ विद्वानों ने शारीरिक विशेपताग्रों के ग्राधार पर समूहों का 
वर्गीकरण लिग, भ्रायु और प्रजाति समूहों में किया है । 
एलबुड (६।।४००१) ने समूहों का वर्गीकरण स्त्रीकृत (Sanctioned) 
ग्रोर ग्रस्वीकृत (५०७३८००९) समूहों में किया ह । 
गिडिग्स (600/०४8) ने समूहों का वर्गीकरण सार्वजनिक 
(Pubic) प्रौर व्यक्तिगत ( Private) समूहों में किया है । 
मिलर (767) ने समूहों का वर्गीकरण लम्बमान (Vertical) 
आर समतल (0720।2]) समूहों में किया है। 


सेकाइवर झौर पेज ने .तो समूहों के वर्गीकरण की एक पुरी योजना समूहों के वर्ग किरण की एक प्री योजना . | 
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सामाजिक समह 


ही तैयार की है जिसमें समूहों का वर्गीकरण हितों की पूर्ति, निश्चित-भूमाग 
सदस्यों के सामान्य व्यवहार, स्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्तर, भ्रवसर की 
भिन्नता, शारीरिक लक्षणों, इत्यादि आधारों पर समूहों के प्रमुख, व्यापक 
एवं विशिष्ठ स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए की है । 

८7 सापिर (5]थं7) ने () स्थानीय निकटता (१) कुछ विशेष उदव शयों 
और प्रतीकात्मक कार्यो के -ग्राघार पर समूहों का वर्गीकरण किया है। 
उसका कहना है कि समूह किसी विशेष आकर्षण के कारण एकत्रित मनुष्यों 
की इकाई है । यह ग्राकर्षंण कितने ही प्रकार का हो सकता है। मोटर की 
दुर्घटना हो जाने से जो भीड़ एकत्रित हो जाती है वह स्थानीय निकटता वाला 
समूह है। घारा-सभा, राज्य, कुटुम्ब प्रतीकात्मक समूह हैं क्योंकि ये मनुष्य 
का समाज में स्थान निदिष्ट करने के प्रतीक हैं। इन दो प्रकार के समूहों 
के अ्तिरिबत कुछ समूह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर भी बनाये जाते हैं 
जैसे कर-दाता, मत-दाता, ट्रेड यूनियन, शिक्षक-समाज, इत्यादि । 

समनर (577९7) व्यवहारों के आधार पर समूहों को दो भागों 
में बांटता है : (]) अन्तःसमृह ([॥-०ण) तथा 7) वाह्म-समुह (०० 
8700७) । भ्रन्तः समूह उन मनुष्यों को मिलाकर बनता है जिसके सदस्य 
हम- भावना (॥९-९९।।०६) की मनोवृत्ति रखते हैं तथा उस समूह के सभी 
सदस्यों के उद्श्यों, हितों एवं स्वार्थो को हमारा उदूदेश्य, हमारे हित एवं 
हमारे स्वार्थं की संज्ञा देते हैं। झन्तः समूह की विचारघारा सदस्यों में ग्रहं 
की भावना को जागृत कर देती है। उसका व्यवहार दूसरे समूहों के सदस्यों 
के' साथ पक्षपातपूणां होता है। बाह्य समूह के साथ मनुष्य स्वाभाविक छुरा 
(Antipa!hy) का व्यवहार करता है । इस स्वाभाविक घृणा के कारण 
वह दूसरे मनुष्यों को अपना शत्रु माभ बेठता है । 

कूले (00/९) ने महत्ता एवं सम्बन्धों के झाधार पर समूहों का दो 
महत्वपूर्ण भागों में वर्गीकरण किया है : प्राथमिक समूह (?7imar}Gr0५) 
रौर दं तीयक (5९८००१३7) 6700.) समूह । प्राथमिक समूहों में वह उन 


' समूहो को लेता है जो घनिष्ट भ्रामने-सामने (£4०९ 0 £६८९) के सम्बच्घों 


एवं सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं ये समूह मुख्य रूप.से व्यक्ति की सामा- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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जिऊ प्रकृति एवं आदर्शो के निर्माण करने में मौलिक होते हैं। परिवार, 
बच्चों का क्रीड़ा समूह, स्थिर पड़ोस ऐसे समूहों के उदाहरण हैं । हरं तीयक 
समूहों में कूले ने उन समूहों को लिया है जिनमें घनिष्ट व्यक्तिगत तथा ओष्ण 
(Warm) सम्बन्धों का अभाव रहता है।. राजनेतिक दल इसी प्रकार का 
समूह है । [ 
कुछ विद्वानों ने समूहों का वर्गीकरण : युग्म समूहों (?2ir Grou ps) 
भ्रौर झाभास प्राथमिक समूह (५३5 Pim27) (००८०) के रूप में किया 
है । युग्म-समूह दो व्यक्तियों का होता है तथा इसमें सम्वन्धों की घनिष्टता 
पाई जाती है । आभास प्राथमिक समूह में सम्बन्धो को घनिष्टता 
ग्रौर सदस्यों की सीमित संख्या के कारणा यह ग्राभास होता है कि ये प्राथनिक 
समूह हैं लेकिन ये समूह ढ तीयक समूड़ों की तरह एक विशेय उद्देश्य से बनाये 
जाते हैं । 


कुछ अन्य विद्वानों ने समूहों को तीन भागों में, कार्यो (R०।९5) - 


के आघार पर भिम्न प्रकार बांटा है--(१) एक वह समुह जिनमें मनुष्य 
प्रत्यक्ष भाग लेता है भोर ग्रपना व्यक्तित्व दूसरों में मिला देता दै. जैसे कुटुम्ब, 
(२) दूसरा वह समूह जिसमें वह कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ श्रपना सम्पर्क, 


रखता है ग्रोर इन चुने हुए व्यक्तियों को. ही उस समूह है भर इन चुने हुए व्यक्तियों को. ही उस स हु का प्रतिनित्रि मानता है, 


(३) तीसरा वह समुह जिसमें व्यक्ति सदस्यों से उतके वैयक्तिक रूप से सम्बंध ' 


नहीं रखते हैं । 

Q.5. “Social groups are held together by Common 
values and mutual obligations and expectations.” Jllustrate 
and explain the meaning of the Statement 

(Agar 95]) 
० ५-सामाजिक समूह साम.न्य मूल्यों, पारस्परिक कर्तव्यों एवं 
ग्राशाओरों द्वारा बंधे रहते हैं ।” इस कथन.की ब्याख्या करो तया उदाहरण 
द्वारा पुष्टि करो । 


(भ्रागरा .१९५:) 
समूह्‌ प्राणियों में सामाजिक-पम्बन्ध उत्पन्त.हो जाने से ब्रनता है। | 


परन्तु यह,सामाजिक-सम्बन्ध तभी स्थापित रह सकता है.जब समूह के सदस्य | 
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सामाजिक समूह [ २५ 


सामान्य मूल्यों, पारस्परिक कत्तेंव्यों एवं झ्राशाग्रों द्वारा बंधे रहें। इन सबके 
ग्रभाव में सामाजिक समूह का जीवन खतरे में पड़ जायगा । 

वच्चा ग्रारम्भ में अपने को ही संसार का एक केन्द्र समझता है। वह 
समभता है कि उसका विस्तर, उसके पीने की दूध की बोतल, उसकी देखभाल 
के लिए माता-पिता, उसके चारों तरफ की दुनिया, सत्र उसी के लिए है। 
बच्चे की यह श्रवस्था “स्त-केन््रीय' (६४०-८९०४7।०) अवस्था है। परन्तु 
यह अवस्था ग्रधिक देर तक नहीं चलती । धीरे-बीरे इस श्रवस्या में परिवर्तन 
होने लगता है । वह धीरे-धीरे यह अनुभूति प्राप्त करता है कि जैसे वह्‌ 
एक व्यक्ति है, जैसे वह अपने विचारों एवं कार्यों में स्वतन्त्र है, वैसे ही 
दूसरों में भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। जैसे वह दूसरों से झाझा करता है, बैसे 
ही दूसरे भी उससे कुछ ग्राशा करते हैं । इस प्रकार दूसरे के स्वउन्त्र व्यक्तित्व 
का ज्ञान होते ही उसमें 'स्व-पर-भावना' ([-०६१९7७-{९९]) उत्पन्न हो 
जाती है और वह समझने लगता है कि जैसे संसार में वह है, बैसे ही 
दूसरे भी हें। । 

वच्चा जव खेलने के लिए एक समूह का सदस्य बन जाता है तो. 
वहां उसे भ्रपनी 'स्व-भावना' ([-£८९।।०६) को त्यागना पड़ता है । खेल के 
कुछ मूल्य होते हैं जो इस समूह के सभी सदस्यों को सामान्य रूप से मान्य होते 
हैं। बालक को इन सामान्य मूल्यों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना 
पड़ता है। यदि वालकों में परस्पर मूल्यों को लेकर विभिन्नता पैदा हो 
जाती है तो उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम होता है उस 
खेल समूह के अस्तित्व का खतरे में पड़ जाना । यदि शतर॑ज के खेल में 
सभी सामान्य . रूप से यह मानते हैं कि चाल वापस नहीं ली जाथगी' तो 
सभी सदस्यों को इस सामान्य मूल्य को स्वीकार करना पड़ेगा । कोई भौ 
चाल वापस लेने के लिए जोर नहीं दे सकता । यदि ऐसा रहता है तो 
सामूहिक जीवन चलता रहता है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है कि समूह्‌ 
के सदस्य सामान्य मूल्यों के बिना किसी विरोध के स्वीकार करलें। जब 
एक सदस्य समूह के सामान्य मूल्यों को रक्षा एवं सम्मान के लिए अपने 
व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर देता है ग्रौर वह दूसरे सदस्यों से भी यह्‌ 
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आशा रखता है कि वह उसके हित या हितों की प्राप्ति में सहायता दें या) 
उनकी पूति में किसी प्रकार की वाघा उपस्थित न करें। अतः स्पष्ट है 
कि सभी सदस्य पारस्परिक श्रााग्रों में बंधे रहते हैं। यही कारण है कि. 
सामाजिक समूह अपने अस्तित्व को बनाये रखते हैं । | 
“समूह उन मनुष्यों का एक संग्रह है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक | 
सम्बन्ध स्थापित करते हें” (मेक्राइवर) यदि इस कथन को सत्य ही मान | 
लिया जाय तो स्पष्ट है कि सामाजिक सम्वन्ध तभी स्थापित रह सकते हैं | 
जब कि सदस्यों के विषय पर सामान्य मूल्य हों भर झाशायें हों । यदि इन | 
तीनों तत्वों में एक का भी प्रभाव है तो सामाजिक समूह सम्बद्ध हो | 
जायया । सामाजिक समूह चाहे जाति के याधार पर बना हो, चाहे ऱत- 
सम्वन्ध के ्राधार पर, चाहे शारीरिक विशेषता के आधार पर, चाहे | 
सांस्कृतिक हितों के श्राधार पर--सभी प्रकार के सामाजिक समूहों में इन// 
तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है । 
परिवार एक महत्वपुरं सामाजिक समूह है एक ण सामाजिक स ॥ परिवार में पति-पत्नी, | 
(माता-पिता, लड़के-लड़की और भाई-बहन सामान्य मूल्यों, पारस्परिक वन्धनों 
ह आशाओं से वंघे रहते हैं । पिता अपने पुत्रों को लाइ-प्यार से पालता है, / 
ह आवश्यक शिक्षा देता है, तथा हर प्रकार की सुविधा प्रदान करता है । | 
उसके पुत्र श्रपने पिता के इस उपकार के बन्धन को मानते हुँ अ्रौर इसी | 
ह य र वे अपना यह कत्तव्य सममते हैं कि वृद्धावस्था में भ्रपने | 
माता-पिता की सेवा करें। यदि माता-पिता वच्च 
रक्खें.तो कोई भ्रनुचित बात नहीं है। न oo न बा 
मूल्यों का अनुकरण करना पड़ता है | यदि पिता एक प्रकार के प्राचीन मल्यों 
को और पुत्र एक दूसरे प्रकार के नये मूल्यों को महत्त्व देने लग जाय तो 


Hal सदस्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जायगा, जिसके फलस्वरूप समाज में 
[ की प्रक्रिया आरम्भ हो जायगी । अतः सामाजिक सेमूह में संगठन _ 


बनाये रखने के लिए प्रत्येक सदस्य जीवनपर्यन्त अपने परिवार की समृद्धि 
के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। परिवार के विवाह-सम्वन्धी नियमों, 
रीति-रिवाजों एवं रहन-सहन के ढंगों का सभी सदस्यों को समान रूप से. 
मूल्य करना पड़ता है । 
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जाति-प्रथा को ही ले लीजिये। भारतवर्ष में इस प्रया का विशेष 
महत्व रहा है। जाति के रीति-रिवाजों एवं परम्पराप्रों के भ्रनुसार एक 
जाति के सदस्य को श्रपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है । सभी 
सदस्यों को श्रपनी जाति की परम्पराग्रों, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, इत्यादि 


| के मूल्यों को मानना पड़ता है। हम जातियों में अनेक प्रकार के भोजन 


सम्बन्धी नियंत्रण पाते हैं। प्रत्येक जाति के मूल्यों में विभिन्नता होती है 
और प्रत्येक जाति में सदस्यों के ऊपर पारस्परिक बन्धन होते हैं । एक ब्राह्मण 
के लिए इस वात का बहुत मूल्य है कि वह ग्रपनी जाति से निम्न श्रेणी 
की जाति में विवाह न करे, क्योंकि उसकी जाति में ऐसा करना रक्त की 
पवित्रता को नष्ट करना माना जाता है। इस मूल्य में सभी ब्राह्मण बंधे 


¦ होते हैँ श्रौर प्रत्येक ब्राह्मण सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह इस 


मूल्य का अनुकरण करे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो जाति उसको 
पृथक कर देती है। 


गब बात. रह गई सहयोग की भावना की । किसी भी प्रकार का संगठन 
चाहे वह कुछ व्यक्तियों में या भ्रधिक व्यक्तियों में हो, बिना सहयोग की 


भावना के नहीं टिक सकता । सहयोग ही तो समूह के संगठन का मुख्य का मुख्य 
भाधार हे भौर सहयोग तभी होगा जब समूह के सभी सदस्य्रों में सामान्य, 


मूल्य होंगे, तथा जब उनमें पारस्परिक बन्धनों एवं ग्राशाम्रों का अभाव 
न होगा । जब एक सामाजिक समूह के सदस्यों में सामान्य मूल्य होते हैं तो 
'ऐसी दशा में उनमें सहयोग गहरा होता है भौर वे एक दूसरे से धिक 
मिल-जुल कर कार्यं कर सकते हैं। सहयोग की भावना प्रत्येक प्रकार के 
सामाजिक समूह की हृढ़ता के लिए अनिवायं शर्ते समझनी चाहिए । समूह्‌ 
ग्रपने सदस्यों के सामान्य मूल्यों, पारस्परिक वन्धनों एवं आाशाझों का पुज 
होता है । इन तत्वों के समाप्त होते ही पारस्परिक सम्बन्धों का टूटना 
प्रारम्भ हो जाता है और इसके फलस्वरूप सामाजिक समूह भी विश्व खल 
हो जाता है। 

यतः यह बात निविवाद सत्य है कि सामाजिक समूह सामान्य मूल्यों, 
पारस्परिक सम्बन्घों एवं ग्राशाग्रों से सम्बद्ध रहते हैं। ये तीनों ही समह के 
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स्यं को स 
सदस्यों को संगठित रखने के लिए श्रावश्यक है| इनके श्रभाव में समूह का | 
समाप्त हो जाना स्वाभाविक बात है । | 

आज सामाजिक समूह विघटन की प्रक्रिया में हैं। क्‍यों ? क्योकि | 
इन समूहों में इन तत्वों का श्रभाव होता जा रहा है। जहां प्राधुनिक युग | 
में व्यवितवाद का बोल-बाला हो, वहां इन सभी तत्वों का एक साथ मिलना | 
कितना कठिन है । । | 


| 
९- 6. What are the social causes of group conflicts? | 
lllustrate a conflict between two groups of similar strength. | 
(Punjab-sept. 957) | 

प्रश्‍न ६- सामुहिक संघर्षं के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालो । | 


| 


एक-सी शक्ति रखने वाले दो समूहों के संघर्ष से उदाहरण देकर समभाझो। 


ह सष (पंजाब, सितम्वर १९५७) | 
आ सं | 
(Group Conflicts) 


समाज में जहां सहयोग एवं प्रतिस्पद्धा की प्रक्रियाएं देखने में भ्राती 
हैं वहां संघ की प्रक्रिया भी स्वाभाविक रूप में देखने को मिलती है। समाज 
के विभिन्न समूहों के अपने उद्देश्य और अपनेःभ्रपने हित होते हैं। सभी ' 
इनकी प्राप्ति चाहते हैं । इन उद्देश्यों या हितों की प्राप्ति में जब विरोध | 
उत्पन्न हो जाता है तब समाज में संघर्ष की प्रक्रिया का जन्म होता हे। एक | 
समाज में 3 में संघर्ष, विशिष्ट-समितियों में संघर्ष, श्रमिकों | 
एवं प्रबन { के बीच संघर्ष पाते हैं । रो | 
भी संघर्ष की प्रक्रिया हष्टिगोचर होती . | ले pt 
सामूहिक संघर्ष की प्रक्रिया के दो रूप हो — 
वास्तविक संघर्ष जो प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है संघर्ष जो प्रत्यक्ष रूप में देखा जा हता | पक कप का हा 
तव देखने में झाता है जब समूह के सदस्य किसी विशेष उद्देश्य की प्ति को 
होने देने से रोके तथा इसी हेतु एक दुसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करे । 
मुकदमेवाजी इस प्रकार के प्रत्यक्ष-संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है। 
ऐसे संघर्ष का रूप विशेषतः श्रेणी-संघषं में देखा जा सकता है । इसके विपरीत 


=~ ¬ अभु २ सदस्य भान-जुझकर प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के मारा किसी समूह के सदस्य जानः प्रत्यक्ष रूप से एक दसरे के मागं 
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में रोडा न अटठकायें पर फिर भी समान उद्देश्यों की पूर्ति में ्डचने उपस्थित समान उद्देञ्यों की पूर्ति में अडचनें उपस्थित 


हो जायं तो इस प्रकार का संघषं “अप्रत्यक्ष संघषं' कहलायगा । अप्रत्यक्ष 
संघर्ष को हम आपसी तनाव भी कह सकते हैं। श्रवसर पाकर यही अप्रत्यक्ष 
संघर्ष, प्रत्यक्ष संघर्ष” का रूप ले लेता है । 

सामूहिक संघर्षो के स्वरूपो का भी हितों के स्वरूपों से गहरा सम्वन्ध 
होता है । जव कुछ व्यक्तियों के उद्देश्य तो सामान्य होते हैं, लेकिन उनके 
उद्देश्य की चीज दुर्लभ (5८३7८९) होती है तो समूह के उन व्यक्तियों में 
स्वाभाविक रूप से संबर्ष पैदा हो जाता है । जब संघपं सामान्य उद्देश्यों के 
ग्राघार पर होते हैं तो उनका रूप भयंकर हो जाता है। सामान्य उद्देश्य 
होने के कारण एक समूह के सदस्यों में श्रापस में एकता वढ़ती है और 
संघर्षं गम्भीर रूप घारण कर लेते हैं। राष्ट्रों में होने वाले युद्ध इसका 
उदाहरण हैं । 

सामूहिक संघे के सामाजिक कारण 

(Social Causes of group Corflicis) 
इस प्रकार भ्रव हुम सामूहिक संघर्ष के कारणों को निम्न भागों में 
बांट सकते हें: 
(१) पुर्व-निश्चित घारणायें:--एक समूह के सदस्यों में यह मनोवृत्ति 
होती है कि वे पहले ही से किसी विशेष दिशा.में ्रपनी घारणा वनाये रखते हैं, 
वे पहले ही किसी स्थिति पर अपना निणाय दे देते हैं। ऐसी घारणा का 


` होना प्रायः समूह के हित में समझा जाता है। इस प्रकार की धारणा में कुछ 


लोग इससे सहमत होते हैं और कुछ नहीं। परिणामस्वरूप इसी घारणा | 
को लेकर समूह में संघषं श्राग्म्भ होता है। उदाहरण के लिए आज का 
हिन्दी आन्दोलन ले लीजिए । कुछ लोगों के मन में यह घारणा वैठ गई है 
कि प० नेहरू हिन्दी भाषा को पतन की भोर ले जा रहे हैं, या इसके 
प्रसार के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनेक समूहों में ऐसे 
भी लोग हैं जो लोगों की इस घारणा से सहमति नहीं रखते। परिणाम- 
स्वरूप इसी प्रश्न को लेकर हम समूह में संघर्ष की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप 
में देख रहे हैं। 
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(२) भिन्न-भिण्त वर्गो' का बनना--समूह में किसी न किसी बहाने 
को लेकर वर्ग बन जाते हैं | जाति के प्राधार पर वर्ग वन जाते हैं, शासक- 
शासितों के आधार पर वर्ग बन जाते हैं, मालिक-मजदूर के नाम पर वर्ग-बन 
जाते हैं। प्रत्येक वर्ग अपने हितों एवं स्वार्थो की रक्षा करने की को शिश 
करता रहता है । एक बं दूसरे वर्ग को समाप्त कर समस्त लाभ स्वय 
उठाना चाहता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को सन्देह की हाष्ट से देखत है 
और उसे लुटेरा एव हत्यारा समझता है । श्रमिक वर्ग पू'जीपति वर्ग को 
शोषक की दृष्टि से देखता है। वह समका है कि पूजोपति हमारे श्रम 
का शोषण करके हमें खत्म कर देना चाहते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
वे पूजीपति वर्ग को ही खत्म करने के लिए कदम उठाते हैं, हड़तालें करते 
हैं, इत्यादि । बस संघषं शुरु हो जाता है । इसी प्रकार जब शासक केवल 
लाभ की ही बात घ्यान में रखकर झासितों पर जुल्म ढ़ाते हूँ तो शासित 
संगठित होकर भपना एक वर्ग बना लेते हैं तथा शासकों से अपने अधिकारों 

की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं । इसी प्रकार जब एक जाति उन्नति 
करती है और दूसरी पिछड़ जाती है तो दूसरी जाति उसको पीछे छोड़ 
देने का तथा उसे भौर भ्रागे न बढ़ने देने के लिए संघर्ष भ्रारम्भ कर देती 
है। दक्षिणी भ्रफ्रीका में गोरी चमड़ी वाली जातियों व भारतीयों के 
बीच कुछ इसी प्रकार का संघर्ष था । 


(३) भ्रसमानता :- समूह के व्यक्तियों का जीवन सामान्य रूप 
से तो समान ही होना चाहिए। ऊच-नीच का भेद-माव समूह के शुद्ध 
सामाजिक जीवन से दूर ही रहना चाहिए । लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं 
है । समाज में परिवतंन की प्रक्रिया सदैव विद्यमान रहती है। इस परिवतेन 
की प्रक्रिया के फलस्वरुप समाज में ऊच-नीच की भावना उत्पन्न हो ही 
जाती है । समूह के सभी व्यक्तियों को एक समान स्थिति (528) 
प्रदान नहीं की जा सकती । समूह इतना विकसित एवं उन्नत हो सकता 
है कि समूह के बहुत से सदस्य एक समान स्थिति पाने की योग्यता 


रखते हों । परन्तु इतने लोगों को एक ही स्थिति पर रखकर तो समूह 
का जीवन नहीं चलाया जा सकता । परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति: 
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उस स्थिति को पाने से वंचित रह जाते हैं, वे तरह-तरह के फिसाद खड़े 
कर देते हैं ्रौर हर समय किसी न किसी पड़यंत्र की रचना में व्यस्त: 
रहते हैं । स्वाभाविक ही हैं कि समूह में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है । 

(४) सहयोग का अभाव :- सहयोग तो सामूहिक जीवन का प्राण 
है। समूह के हितों की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में सहयोग की 
भावना का विद्यमान होना एक श्रावश्यक दाते है । समूह के समान कार्यो 
की सम्पन्नता एवं श्रसमान कार्यो को एक समान उद्देश्य की पूर्ति के 
के लिए सम्पन्न करना सहयोग को प्रक्रिया का लक्षण है। लेकिन व्यक्ति- 
व्यक्ति में ज्योंहि सहयोग टूटा कि वस समूह के जीवन में संघर्ष पंदा हुआ । 
सहयोग हूटता तत्र है जब साम्‌ हिक हित को छोड़कर सभी सदस्य 
व्यक्तिगत स्वार्थ को प्राप्ति चाहने लगते हैं । ऐसी श्रवस्या में संघर्षं का 
जन्म होना कोई अस्वाभाविक वात नहीं । क्योंकि अपने-अपने हितों को 
प्राप्ति में एक सदस्य का हित जब दूसरे से टकराता है तो वह उस सदस्य 
को हर प्रकार से हानि पहुंचाने तथा अपने मार्ग में से हटाने का प्रयत्न करता 
है । 

(५) प्रतिस्पर्द्धा-प्रतिस्पर्ड़ा व्यकितियों और समूहों को संघर्ष की ओर 
ले जाती है | भ्रारम्भ में तो एक समूह दूसरे समूह से केवल इस भावना से 
प्रतिस्पर्धा करता है कि उसे अपने विरोधी को अपेक्षा अधिक लाभ हो। 
यदि वह ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसका विरोधी संघर्ष करने पर 
उतारु हो जाता है । यदि वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता तो अपने 
विरोधी को किसी न किसी प्रकार नीचा दिखाने की ताक में रहता है । यह 
तनाव की प्रक्रिया है जो संघर्ष का ही एक रूप है । 

दो समूहों का संघष 

डावटरों में भर ग्रे जी इलाज व देशी इलाज करने वालों के समूह बन 
जाते हैं। योग्यता की इष्टि से दोनों की शक्ति एक सी होती है । लेकिन 
जब देशी इलाज वाले यह देखते हैं कि उनकी श्राय उतनी नहीं होती है 
जितनी कि अंग्रेजी इलाज करने वाले डावटरों की तब उनमें आपस में 
संघर्ष उत्पन्न हो जाता है । सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो एक प्रकार का 
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इलाज दूसरे प्रकार के इलाज का पूरक होता है।इस दृष्टि से इन दोनों | 
समूहों में सहयोग की भावना होनी चाहिए । लेकिन आर्थिक लाम व समूह | 
के व्यक्तिगत हितों को लेकर इन दोनों समूहों में पहले प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो | 
जाती है । रोज वैठक होती हैं भ्रौर एक दूसरे को नीचा दिखाने की तरकीबें | 
सोची जाती हैं श्रौर अन्त में यह प्रतियोगिता संघर्ष के रूप में समाप्त हो | 
ही जाती है । इस प्रकार यह संघर्ष चलता ही रहता है । | 

वास्तव में समाज में संघष, चाहे वह व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, | 
एक प्रक्रिया है जो कभी धीमी पड़ जाती है तो कभी तीब्र हो जाती है। | 
कट Q.7. Explain clearly the moaning and significance of | 
«primary group. , | 
¢ (Rajputana, I953) 
i OR | 


Why are primary groups formed through out social 
structure ? What do their members gain from association 
which they could not achieve by independent action ? 

(Rajputana, I955) 


| 
| 
प्० ७ हका, मोर महत्व घबि समुह फा ग्रथ और महत्व समर्हाइये । | 





(राजपुताना १६५३) 
या 
सम्पुरं सामाजिक ढांचे में प्राथमिक समूह क्यों निर्माण किये जाते हैं ? 
उनके सदस्यों को इस सम्बन्ध से ऐसा कौन सा लाभ होता है जो वे स्वतंत्र 
क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते ? 





(राजपुताना १६५५) 

प्राथमिक समूह फा भ्र्थ प्रारम्भिक समाज (Primitive Society) 

छोटे-छोटे समूहों में बंटा हुआ था । इन छोटे-छोटे समूहों में समाज का | 

एक सदस्य दूसरे सदस्य को अच्छी तरह जानता था,८उंसमें दिलचस्पी 

लेता था। इन समूहों में आपस का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ट होता था । | 
क्यों ? क्योंकि सदस्यों में ग्रत्यधिक समीपता होती थी । एक दूसरे को 

रोज देखते --खाते, पीते, खेलते, सोते, काम करते, इत्यादि । इनके 
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| 
| 
। सम्वन्धों को हम “आमने-सामने के सम्बन्ध (806 0 4806 relaftion- 
| 9?) की संज्ञा दे सकते हैं। प्राम्रभ में तो समाज के ये छोटे-छोटे समूह 
| आमने-सामने के समूह' ही थे । समाज में ग्न्य समूह भी घो रे-थीरे बन गए । 
| लेकिन उन समूहों में न तो इतनी पारस्परिक घरनिष्ठता ही थी झौर न 
। ही उनके सम्वःधों की व्याख्या हुम 'भ्रामने-सामने के सम्बन्धो के 
| रूप में कर सकते थे। ग्न्य समूह इन “आमने-सामने के समूहों की अपेक्षा 
¦ व्यक्ति के जीवन को इतना प्रभावित नहीं करते थे । बच्चा जब जन्म 
। लेता है तो सव प्रथम वह आमने-सामने के समूह का ही सदस्य वनता 
| है । इसी समूह में वह श्रद्धा, च्याय, प्राकांक्षा, सहानुभूति आदि विभिन्न 
र „ मानवीय गुणों को सीखता है । एक रूप में हम इस प्रकार के समूह को 
| मानव प्रकृति की वृक्षारोपिणी (he nursery of human nature) 
¡¦ कह समते हें। 'ग्रामने-सामने के समूह में सर्वप्रथम हम परिवार को 
| ले सकते हैं। बच्चा कुछ समय तक तो परिवार का ही सदस्य बना 
| रहता है, वही उसका संसार होता हैं । लेकिन धीरे-धीरे वह पड़ौस के 
| बच्चों के साथ खेलता है और मित्र-मंडलियों का सदस्य बनता है । 
| कूले (00]९)) छा दण्टिकोश्ा- 
| कूले ने इसी रूप में प्राथामिक समूह को निम्न प्रकार से व्यक्त किया 
[| 
| हा समूहों से मेरा त!त्पर्य उन सुम्‌ हों से है. जो झामने-सामने 
के घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रोर सहयोग. द्वारा लक्षित-होते हैं। 
| ~ कूले कहता है कि ये प्राथमिक समूह इसलिए प्राथमिक हैँ क्योंकि 
व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति और झादर्शों के बनाने में इनका मौलिक 
। सहयोग होता है । इस समूह के सदस्यों के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ होते हैं कि 
एक सदस्य का उद्देश्य घीरे-घीरे सम्पूणं समूह का सामान्य जीवन रौर 
उद्देश्य हो जाता है । 

प्रो० सत्यव्रत का कहना है 

“ग्रामने-सामने के इस समूह में, जिसे हमने प्रथम समूह 
(Pricnary 07००७) का नाम दिया है, प्रेम, भिन्नता, घनिष्ठता, भावुकता 
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थ्वः 


| 
३४. ] समाज शास्त्र के सिद्धान्त | 
| 


आदि का सयावेश रहता है, इसलिए इस प्रकार के समूह में उलभने नहीं| 
पेदा होतीं, होती हैं तो जल्दी सलाई जा सकती हैं ।” | 
प्राथमिक समूह का सबसे वड़ा गुगा स्वाभाविकता (०ntan€(Y) | 
है । जो कुछ किमी भी सदस्प के मन में होता है उसे वह सहज स्वभाव से, | 
विना किसी संकोच के प्रगट कर देता है। मदस्य किसी नियम के वन्धन में | 
नहीं बंधे होते । उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा भय नहीं होता कि कौन | 
कया कहेगा, कोन वया सोचेगा । इस प्रकार के समूह में एक सदस्य दूसरे, 
सदस्य से मानवीयता के स्तर पर आकर मिलता है। | 
लेकिन केवल इस प्रकार की घनिप्ठता ही प्राथमिक समूहों को जन्म | 
देती है । यह कहना उचित नहीं होगा । प्राथमिक्र समूह के निर्माण के लिए | 
कुछ बाह्य और आन्तरिक परिस्थितियों का होना ग्रावश्यक है । | 
= (क) बाह्य परिस्थितियां (External cnnditions):— क्‍ 
प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए () शारीरिक समीपता (7) श्राकार | 
. की लघुता और सम्वन्धों की निरन्तरता या स्थिरतां का होना बहुत भ्रावश्यक | 
|| न 


० | 
. () झारीरिक समीपा (?॥)5८६] ८।०३९०९७५):-—-जव तक किसी | 
समूह के सदस्यों में शरीर.की दूरी वनी रहेगी, तब तक उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध | 


स्थापित होने की संभावना नहीं रहती । जब समाज के कुछ व्यक्ति एक साथ | 
उठते-वेठते हैं, खाते-पीते हैं, लड़ते-झगड़ते हें, विचारों का आदान-प्रदान करते | 


हं. तो उनमें स्वाभाविक गति से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाते हैं। अतः प्राथमिक | 
समूह्‌ के लिए शारीरिक समीपता का होना बहुत झ्रावश्यक परिस्थिति है। 
(7) श्राधार को लघुता (Smaliness of 826):--शारीरिक र 
'समीपता होने के साथ प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक _ 
है कि समूह का झाकार छोटा हो अर्धात्‌ उसके सदस्यों की संख्या कम से कम 
हो । क्योंकि जितना ही आकार बड़ा होगा उतना ही सम्वन्धों की घनिष्ठता 


का अभाव रहेगा ओर जितना ही झ्राकार लघु होगा उतनी ही सम्बन्धों की 
घनिष्ठता अधिक मिलेगी । एक, वक्‍ता सैकड़ों व्यक्तियों के सामने जब भाषणा । 


देता है तब श्रोताओं में शारीरिक समीपता तो हो जाती है लेकिन आकार 
बड़ा होने के कारण घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती । वह श्रोता समूह एक 
प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं करता । 98 
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(|) सम्बन्धो की -निरन्तरता एवं स्थिरताः-सम्बन्धों की 
घनिष्ठता तभी स्थापित हो पाती है जत्र उनमें निरन्तरता रहे । बार-बार 
मिलते -जुलते रहने, उठने बैठने से सामाजिक सम्बन्धों में गम्भीरता श्रातो 
जाती हू । कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि दो शत्रश्रों में भी सम्त्रन्धों 
की निरन्तरता से घनिष्ठता बढ़ जाती है । निरन्तरता या स्थिरता के श्रभाव 
में समूह के सदस्यों को ऐसा लगने लगता है कि विना इस समूह के वे जीवित 
ही नहीं रह सकेंगे । परिवार-समूह में प्रत्येक सदस्य इस प्रकार को 
अनुभूति करता है कि वह इस समूह से ग्रलग होकर जीवन व्यतीत नहीं कर 
पायेगा । 

(ख) झान्तरिक परिस्थितियां (Internal Conditions :— 

उपरोक्त बाह्य परिम्थितियां कुछ श्रान्तरिक परिस्थितियों को जन्म देती 
हैं । ये श्रान्तरिक परिस्थितियां प्राथमिक समूहों के निर्माण में तश्रा इनकी 
प्राथमिकता को बनाये रखने में बहुत सीमा तक सहायक होती हैं ।|ये आन्तरिक 
परिस्थितियां निम्न हुँ:— 

 () सम उद्देश्य (।१९॥।।५ ० ०७४०७):--आह्य परिस्थितियां 
शारीरिक समीपता तथा सम्त्रन्धों की स्थिरता के द्वारा सदस्यों के सम्बन्घों को 
इतना घनिष्ठ होने बा भ्रवसर प्रदान करती हैं कि समूह का एक सदस्य 
सम्पूर्ण समूह के उद्देश्य को अपना ही उद्देश्य समझता है । एक मदस्य के 
व्यक्तित्व का' इतना अधिक एक़ीकरणा (500) प्राथमिक समूह में हो 
जाता है कि वह समूह के दुःख-सुव् को अपना ही दुःख-सुख समझने लगता है । 
उदाहरण के लिए जब परिवार समूह का एक मदस्य बीमार पड़ जाता है 
नब परिवार के सभी सदस्यों को चिन्ता हो जाती है और उसकी सेवा सुश्र पा 
में सभी समान रूप से भाग लेते हैं । 

(7) सम्बन्ध स्वयं साध्य होता है (The relation ship is an end 
in ¡!३९।९):—एक प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच जो सम्बन्ध स्थापित 
हौता है वद्र क्रिसी उद्देश्य की पूति का साधन नहीं होता ॥ वह तो स्वयं 
साध्य होता है। मित्रा का सम्बन्ध यदि किसी उद्देस्य को पूर्ति के लिए 
किया जाता है तो वह प्राथमिक सम्बन्ध होकर स्वार्थपरता होती है। 
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३६ | समाज शास्त्र के सिद्धान्त | 
। 
(म) प्राथमिक सम्वन्ध वैयक्तिक होते हैं (Primary relationships| 
87९ 9श5008) ):--प्राथमिक्र समूह में सदस्यों में जो सम्बन्ध स्थापित होते 
हैं व्यक्ति के महत्व पर आधारित होते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का स्थान 
दूसरा नहीं ले सकता । यदि राजेश की मधु से मित्रता है तो राजेश या मधु| 
का संयान कोई दूसरा व्यक्ति लेकर उस मित्रता को नहीं बनाये रख सकता | 
क्सले डेविस (६।०४।७) 0808) ने इस सम्बन्ध में लिखा है:--“एक | 
नवीन वैयक्तिक सम््रन्ध स्थापित किया जा सकता है, एक पुराना वैयक्तिक | 
सम्बन्ध समाप्त किया जा सकता है, संभत्रतया यह चालक शत्रित जिसने 
सम्बन्ध को प्रारम्भ करवाया था, दूसरे को मार्ग दे सकती है, परन्तु एक हो 
सम्बन्ध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं क्रिया| 
जा सकता ।” | 
(४) प्राथमिक सम्बन्ध सर्वाङ्गण होता है (Primary relationship) 
is inclU5।५९):—-प्रायमिक समूह के कार्यो में सदस्यों का सर्वाङ्गीण जीवन | 
भाग लेता है। सदस्प्र केवल समूह के किन्हीं कार्यो में आंशिक रूप में भाग, 
नहीं लेते बल्कि उनका पूर्ण व्यक्तित्त्र संमग्न रूप से भाग लेता है। यही कारणा।- 
होता है कि प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यक्तित्व को भली-भांति | 
जान जाते हैं और उनमें सम्बन्धों की इतनी घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। 


(४) प्राथमिक समूह में सम्बन्ध स्वाभाविक होता है। (77787) | 
relationship is spontane0४):—प्राथमिक समूह में किसी प्रकार के | 
नियमों की श्रृंखला नहीं होती जो सदस्यों को स्वेच्छापूर्वक समूह के जीवन 

' में भाग लेने से रोके या उनके कार्यो को नियंत्रित करे। प्राथभिक समूह 
में सदस्य पारस्परिक रूप से स्वाभाविकता का अनुभव करते हैं। जो कुछ 
उनके मन में होता है उसे स्वेच्छा से व्यक्त कर देते हें । 


(र) प्राथमिक सम्बन्ध में अत्यधिक नियंत्रण शक्ति होती है 
(Primary relationship has the greatest possible control :— | 
प्राथमिक समूहों में चू कि सम्बन्धों की घनिष्ठता रहती है, इसलिए यह | 
घनिष्टता इस समूह को एक नियंत्रण शक्ति भी दे देती है । सदस्यों के, 
जीवन का हर पहलू समुह के सामने खुला रहता है । ग्रतः गलत मार्ग पर | 
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चलने की हिम्मत नहीं होती भौर यदि कोई सदस्य अप्रसर भी होना चाहे 
तो समूह का नियंत्रण उसे ऐसा करने न हीं देता । यह नियंत्रण 
किसी प्रकार से बाह्य नहीं होता । इस नियंत्रण को सभी सदस्य स्वेच्छा 
से स्वीकार करते हैं।, 
प्राथमिक समूह का महत्व 
(Significance of Primary Group) 

प्राथमिक समूहों का महत्व समाज और व्यक्ति दोनों की दृष्टि से 
बिचारणीय है । 

(क) व्यक्ति की हृष्टि सेः , 

() सुरक्षा की भावना *--प्रायमिक समूह वा व्यक्ति अपने को वहुत 
प्रधिक सुरक्षित पाता है। चू कि प्राथमिक समूह में सम्बन्धों को घनिष्ठता 
होती. है इसलिए एक सदस्थ दूसरे को बहुत ही निकट से जानता है। 
इसका लाभ यह होता है कि जब्र कभी भी किसी सदस्य को किसी 
कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है, दूसरे सदस्य अबिलम्ब उसकी 
सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं । इस प्रकार समूह के सदस्यों को 
जीवन में विषमता का सामना नहीं करना पड़ता । उनमें सुरक्षा की भावना 
बनी रहती है जो पारस्परिक सहानुभूति को जन्म देती है। 

(7) कार्यं शक्ति में बुद्धि :--प्रायमिक समूह के सदस्यों में कायं 
करने की नई स्फूति पैदा होती रहती है । जब व्यक्ति एक दूसरे को 
ग्रामने-सामने कार्य करते हुए देखते हैं तो उन्हें भ्रपने कार्य को सुन्दर ढंग से 
तथा शीघ्रता मे करने की प्रेरणा मिलती है। सदस्यों में सुस्ती या जी 
चुराने की भावना उदय नहीं हो पाती । सदस्य सोचने लग जाते ई हि 
हम भी यदि दूसरों के समान कायं नहीं करेंगे उनसे अच्छा कार्य नहीं 
करेंगे तो दूसरे हमें क्या कहेंगे--इस प्रकार का दृष्टिकोण समूह की 


. कार्य-शक्ति को वृद्धि करता है। 


. (१9) पारस्परिक प्रेम का बटना :--प्राथमिक समूह में चकि एक 
व्यक्ति भ्रपने उद्देश्य को समूह के उद्देश्य से मिला देता है, इसलिए किसी 


प्रकार का मत-मेद होने पर उसे प्रगट नहीं होने देता या पारस्परिक 
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PST ST I 
» 


वातचीत से उसे दूर करने का प्रयत्न करता है । इसका परिणाम यह | 
होता है कि आपस में प्रम की भावना सदा बनी रहती है। 


PR ९. 


(¡४) व्यक्तित्व का विकास :--प्रायमिक समूह में सम्वन्ध इतने ' 
घनिष्ट होते हैं कि समाज निरन्तर एक दूसरे के व्यक्तित्व से .प्रभावित 
होते रहते हैं। इसी प्राथमिक समूह में तो व्यक्ति श्राचार-व्यवहार के 
तरीके सीखता है । इसी समूह में वह भ्रपने व्यक्तित्व का वहुमुखी विकास |, 
करता है तथा बाद में द्वतीयक समूह में सफलतापूर्वक भ्रपना अनुकूलन | 
करता है । | 


(ख) समाज के हृष्टिकोश से :--- 


समाज के दृष्टिकोण से भी प्राथमिक समूह का बड़ा महत्व है । | 
समाज की इस समूह में विशेष दिलचस्पी इसलिए है कि इस समूह का | 
सबसे पहले जन्म होता है श्रौर इस समूह को हृढ़ता एव स्थिरता पर हो | 
अन्य दूमरे समूडों को हृढ़ता एवं स्थिरता बनी रहती. है । प्राथमिक समूह क्‍ 
एक प्रकार से समाज की पाठशाला है। प्राथमिक समूह के अ्रभाव में हम | 
संगठित समाज के शायद ही दर्शन कर पाते हैं । ग्राज हमें समाज में 
जिस विघटित प्रक्रिया के दर्शन होते हैं उसका एक मात्र कारण यही है कि 
प्राथमिक समूह की हढ़ता छिन्न-भिन्त हो गई है । इसलिए इधर भारती? 
सरकार ने प्राथमिक समूह को हृढ़ बनाने के लिये ठोस कदम उठायें हैं । 
| 


९. 8. Secondary groups represent that “cold world” 
into which parents in the rural community always thought 
of their young people going when they Jeave home.’ Why! 
Distinguish between primary and secondary groups- 
[Agra i956] 
2 प्र० ८-८6 तोयक समूह उस शीत जग का प्रतिनिधित्व करते हैं, | 
जिसमें, ग्रामीण समुदाय के माता-पिता के अनुसार, उनके बच्चे घर छोड़ते 
के बाद जाते हैं। क्यों ? प्राथमिक भौर ट्रंतोयक समूहों में झन्तर | 


बतलाइये । (झारा १६५६) | 
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द्वै तीयक समूह क्या है? 
(What is a Secondary Group) 
बालक जब जन्म लेता है तो वह प्राथमिक समूह का सदस्य बनता है । 
प्रथमिक समूह में आमने-सामने के सम्बन्ध (80९-०-(४०४ relationship) 
होते हैं । परन्तु समाज में ऐसे भी' अनेकों समूह होते हैं जो आकार में 
प्राथमिक समूह से बड़े होते हैं श्रोर जिनमें सम्वन्धों की इतनी घनिष्टता 
स्थापित नहीं हो पाती । वास्तव में प्राथमिक समूह में ग्राचार-व्यवहार के 
तरीकों की शिक्षा-दीक्षा पाकर बालक को अन्य समूहों का सदस्य बनना पड़ता 


` है । जैसे उसे स्वूल-ममूह का सदस्य होना पड़ता है। स्कूल के सभी सदस्यों से 
| प्राथमिक समूह के से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाते । परिवार-समूह में 


चालक का. माता-पिता के साथ सीधा, प्रत्यक्ष तथा आमने-सामने का 
सम्बन्ध होता है । लेकिन स्कूल में प्रधानाघ्यापक से बालक का कोई सीधा 


. सम्वन्ध नहीं होता, स्कूल के प्रबन्धक को वह शायद जान भी नहीं पाता। 


= 


सम्बन्धों में इतनी द्वतीयकता होते हुए भी स्कूल के सम्पूर्ण संगठन का 
बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है । यह स्कूल समूह प्राथमिक न होकर 
दवै तीयक होता है । ऐसे समूहों को ही हम द्व तीयक समूह कहत हैं। 

ग्रागबनं झौर निमकॉफ के राव्दों में: -- 

'वे समूह जो घनिष्टता की कमी का अनुभव प्रस्तुत करते हैं, द तीयक 
समूह कहलाते हैं ।” | 

वास्तव में द्वैतीयक समूह की रचना किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति 
के हेतु होती है । समूह के सभी सदस्य घनिष्ठता न होते हुए भी, सम्बच्धों 


_ की स्थिरता न होते हुए भी चेतन या अचेतन रूप .में उस विशेष उद्देश्य 


की पूर्ति में लगे रहते हैं। दव तीयक़ समूदों में सम्तरन्धों की एक भ्पूखला सो 
होती है। जिस प्रकार एक जंजीर में एक कड़ी का सम्बन्ध जंजीर को किसी 
१०वीं या ११ वौं कड़ी से होता है उसी प्रकार द्वतीयक समूहों में भी 
मनुष्यों का सम्बन्ध इसी प्रकार का होता है । द्वतीयक समूहों को सबसे बड़ी 
विशेषता यही है कि इसमें सम्बन्ध प्रत्यक्ष व सीघे न होकर श्रप्रत्यक्ष होते 


हैँ । 
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प्राथमिक समूहों के समान दतीयक समूहों में भी श्रामने-सामने | 
के सम्बन्ध पाये जा सकते हैं लेकिन ये सम्बन्ध बहुत ही प्रल्पकाल के 
लिए स्थापित हो पाते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए द तीथक समूह्‌ | 


के सदस्यों में ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है गौर उसके वाद फिर वही | 


. सम्बन्धो की हतीयकृता आरम्भ हो जाती है। एक वक्ता जब भापणा| 


देता है उस समय किसी सीमा तक श्रेणिश्रों मे शारीरिक समीपता होने के | 
कारण आमने-सामने के सम्बन्ध स्थापित हो ज ते हैं लेकिन भापण समाप्त, 
होते ही इस प्रकार का सम्बन्ध स्थिर नदीं रह पाता । | 
छतीयक समूह की बिशेरतायें | 

Distinguishing features of Secondary Groups 

(;) व्यक्ति की स्थिति उसके कार्यं पर निर्भर होती हेः—द्वं तीयक | 

समूहों में व्यक्तियों का अपना व्पक्तिः्व पूणः समूह में विलीन हो जाता र 
है और समूह में उसकी जो स्थिति होती है उसी के अनुरूप उसे कार्य (१०।९) 
करता पड़ता है । यदि कोई व्यक्ति हरिजत परिवार से आशा है और समूह 
में उसकी स्थिति एक मजिस्ट्रेट या किसी कालिज के प्रिसिपल की है तो 

उसको इसी रूप में कार्य करना पड़ेगा। यही कारण है कि हे तीयक समूह 

में व्यक्तियों को उनके जन्म के.ग्राधार पर जानना कठिन होता है । इसमें 

व्यक्तियों को उनकी स्थिति (92०8) और कायं (॥०।९) के भ्रनुसार जाना 

जाता है । | | 

(४) व्यक्तियों को झात्म-निर्भर होना पड़ता हैः--प्राथमिक समूहों 
में तो प्रत्येक व्यक्ति पारस्परिक सुरक्षा और सहानुभूति के नेतिक बंधन | 
बंधा होता है। प्राथमिक समूह में ऐसा सम्भव भी है। लेकिन द्वंतीय 
समूहों का आक्रार इतना बड़ा होता है कि पारस्परिक सुरक्षा और सहानुसूि 
के बंधन ढीले पड़ जाते हैँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति की. स्वय रक 

करता है और उसे अपनी ्रावश्‍्यकताग्रों की पूति में स्वयं पर ही निर्भर रहता 
पड़ता है । सम्बन्ध चूंकि द्व॑तीयक होते हैँ इसलिए कठिनाई पड़ने पर दूस 
सदस्यों को शीघ्रता से पता भी नहीं चलता झौर न उन्हें इतना भ्रवसर ही 
मिल पाता हैं। | 
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(।) व्यक्तित्व के केवल एक भाग को प्रभावित करते हैं:--6 ती यक 
समूह एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाये जाते हैं, इसलिए इनमें व्यक्तियों 
का सम्पूर्ण व्यक्तित्व भाग नहीं लेता वल्कि कुछ भ्रंश भाग लेता है। यही 
कारण है कि द्वतीयक समूह व्यक्तियों के व्यक्तित्व के केवल एक भाग को 
ही प्रभावित कर पाते हैं। इसका कारण यह भी है कि हू तीयक समूह में 
सदस्यों को किसी एक विशेष क्षेत्र में क्षमता प्राप्त करनी होती है । 

(९) सम्पूर्ण सामाजिक जीरन की व्यवस्था का प्लमाव:--६ तीयक 
समूहों में जीवन के केवल एक भाग या केवल एक हो प्रकार के सामाजिक 
सम्बन्धों पर इनका प्रभाव रहता है। इसका कारण यह है कि इन समूहों 
में व्यक्तियों के व्यवहार पर सीधा नियंत्रण न होकर परोक्ष नियंत्रण करने 
का प्रयत्न किया जाता है। इन समूहों में नियंत्रण के यंत्र होते हैं--जैसे 
पुलिस, कचहरी-जेल, भध्यापक, इत्यादि । इन यंत्रों को कार्यान्त्रित करने के 
लिए विधान का सहारा लेना पड़ता है। ये नियंत्रण इस प्रकार द्रं तीयक 
होते हैं इसके फलस्वरूप द्रतीयक समूहों में हम सम्पूणं सामाजिक जीवन 
` की व्यवस्था नहीं देख पाते । 
| _ (४) ग्रावइयकतायें भरधिक सुन्दर ढंग से पुरी होती हैं:--& तीयक 
|| समूह में हम कार्यों की विशिष्ठता पाते हैं। छोटे छोटे से कार्य के लिए 
। | दवैतीयक्त समूह बने होते हैं जिनमें सदस्य अपनी योग्यता द्वारा कार्यों को 
| अत्याधिक सुन्दर ढ़ग से करते हैं । 
| (४) व्यक्तिवाद का विकास होता हैः: -हढ तीयक समूहों में सदस्य 
| प्रेम के आधार पर नहीं मिलते, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के 
| लिये मिलते हैं । अतः उनके बन्धन स्वार्थपरता पर निर्भर होते हैं। जेमे ही 
| स्वार्थ की पूति हो जाती है वैसे ही सदस्यों में उस समूह से भ्लग हो जाने 
की इच्छा होती है । इस प्रकार की स्थार्थपूर्ण भावना के फलस्वरूप व्यक्तिवाद 
की भावना का विकास होना स्वाभाविक सा ही हो जाता. है । 

(४) सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों प्रकार की सदस्यता:--6 तीयक 
समूहों में व्यक्ति सक्रिय आर निष्क्रिय दोनों प्रकार का सदस्य होता है 
क्योंकि वह दोनों प्रकार से समूह के जीवन में भाग लेता है। उदाहरण के 
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| 
लिये एकं राज्य का नागरिक अपने राज्य का अधिकांश रूप में निष्क्रिय सदस र 
होता है। | 
देः तीयक समूह--शीत जगत के प्रतिनिधि | 

पी० एच० लेन्डिस ने द्वैतीयक समूह को शीत जगत्‌ (000 | 
४०7।१) कहा है । उनका ऐसा कहना ठीक भी है । बच्चा जत्र तक | 
परिवार समूह झा सदस्य रहता है वह प्राथमिक समूह के जीवन में पूणां | 
रूप से भाग लेता है । परिवार के अलावा पड़ौस, ब्ीड़ा-समृह, मित्र| 
मंडली इत्यादि प्राथमिक समूहों का भी वह सदस्य बनता है श्रौर ये सभौ | 
उसके व्यक्तित्व को पुरी तरह प्रभावित करते हैं । लेकिन धीरे-धीरे वह | 
समाज के भ्रन्य दूसरे समूहों का सदस्य बनता है जिसमें प्राथमिक समूहों | 
जैसे घनिष्ठ, व्यकितगत श्रौर उष्ण (एप) राम्बन्धों का अभाव रहता| 
हैं । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ौतीयक समूह में पहुंचते ही सदस्यों है 
उद्दे इय में वह साम्य '(0९7:।9) नहीं रह जाता जो प्राथमिक उद्देश्य | 
का आवश्यक कारण होता था । प्राथमिक समूहों में चकि स्वाभाविकता | 


(७7०0/8॥४०7१) रहती थी इसलिए समृह का एक सदस्य दसरे स 
| ह्‌ सरे सदस्य से| 
उष्णता (877!) क साथ मिलता था । लेकिन द् तीयक त में सदस्य 


“इस उष्णता के साथ नहीं मिलते । उनके अपने व्यक्तित्व का कोई महत्व 


` नहीं रह जाता। वे एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं भ्रौर इस कार्य करने 


में उनका सहयोग प्राय: भ्रप्रत्यक्ष ही होता है। दतीयक समूह में स्वाभाविकता। 
के स्थान पर कृत्रिमता ( 2f/८8]।}) के दर्शन होते हैं | एक व्यक्ति 
को अपनी स्थिति की रक्षा के लिए ऊपरी दिखावा करना पड़ता है । उसके | 
वात-चीत करने के ढंग, बोल-चाल, आचार-व्यवहार इत्यादि के ढंग में प्री 
कृत्रिमता ग्रा जाती हे । 
टं रोयक समूह में व्यक्तियों के सम्बन्ध प्रायः 'छुओ भ्रौर जाभ्रो' (०००॥ 
274 ७0) के होते हैं । व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते हैं, नमस्कार करते हैं 
इथा-सलाम करते हैं और चले जाते हैं। बेक का ही उदाहरण लीजिए । 
के कर्मचारी अपने काम में लगे होते हैं, ग्राहक भ्राते हैं भर चले जाते हैं । कर्म 
चारियों का ग्राहकों के कायं से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रवद्य होता है लेकिन कर्मः | 
चारियों और ग्राहकों में किसी प्रकार का सीषा "सम्बन्ध स्थापित नहीं | हो 
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ड़ 
| 
| 


| समूह कहना उपयुक्त ही होगा । 


सामाजिक समूह्‌ [ 


४३ 


पाता । किसी भी कमंचारी को किसी भी ग्राहक के दुःख-सुख से कोई तात्पर्य 
। नहीं होता । अतः दव तीयक समूहों का शीत-जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले 


| प्राथमिक और ढ तीयक समूहों में अन्तर 


प्रायमिक समूह 

| (१) प्राथमिक समूह श्रामते-सामने 
|| के सम्वन्धों के आधार पर बनता है। 
| | इसके श्रभाव में प्राथामिक समूह नहीं 
| वन सकता । 

| 
| 
| 


। 
थ 
} 


(२) प्राथमिक समूह के सम्बन्धो 
र में निरन्तरत। होती है । समूह के सदस्य 
|| वचपन से दूसरे सदस्यों को अच्छी 
" | प्रकार से जानते हैं । . 

| 

ह 

| (३) प्राथमिक समूह में सदस्यों 
| की स्थिति का निर्धारण विशेष रूप 
'। से परिवार के झाधार पर होता है। 


| परिवार में जो स्थिति मिली होती है. 


| उसी के श्रनुसार परिवार में कायं 
| करना पड़ता हू, उसी प्रकार श्रद्धा 
और प्रेम दिखलाना पड़ता है । 

(४) प्राथमिक समूह्‌ में सदस्यों 
में स्वाभाविकता होती है ग्रौर सदस्यों 
' में किसी प्रकार का भय या संकोच 
| नहीं होता। जो मन में होता है 
| उसको व्यक्त कर सकते है। | 





द्वं तीयक समूह 

(१) द्वतीयक समूह्‌ में आमने- 
सामने के सम्बन्धों का सवंथा अभाव 
ही रहता है। यदि आमने-सामने के 
सम्बन्ध स्थापित भी होते हैं तो 
क्षणिक । 

(२) दं तीयक समूह में सम्बन्धों 
की निरन्तरता नहीं होती । समूह के 
सदस्यों को दूसरों से जानकारी प्राप्त 
करने का मोका ही नहीं मिलता । 
सदस्यों को केवल अपने काम से काम 
रहता है । 

(३) दं तीयक समूह में सदस्यों 
की स्थिति का निर्धारण उनके कार्यों 
द्वारा होता है, चाहे उनका जन्म कैसे 
भी ऊचे या नीचे परिवार में क्यों 
न हुआ हो । एक नीचे परिवार में 


.जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी ऊंची 


स्थिति प्राप्त हो सकती है। 

(४) ढ तीयक समूहों में सदस्थों 
के व्यवहार में कृत्रिमता झरा जातो है । 
उन्हें समाज में श्रपनी स्थिति बनाये 
रखने के लिए बाहरी दिखावा करना 
पड़ता है । जो मन में होता है उसको 
सवाभातिकता से व्यक्त नहीं कर सकते । 
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डंडे ] 


(५) प्राथमिक समूह में नियन्त्रण 
के लिए बाह्य शक्तियों का सहारा 
नहीं लिया जाता। प्राथमिक समूह 
स्वयं अपने में नियन्त्रण शक्ति 
रखता है। सबस्यों के कार्यो में पार- 
स्परिक घनिष्टता के कारण नतिक 
नियन्त्रण की भावना रहती है। 


(६) प्राथमिक समूह का मनुष्य 
अपनी झावश्यकताओों की पूति के 
लिये समूह पर निर्भर रहता है। जन्म 
से लेकर मःने तक समूह ही उसकी 
सम्पूर्णा श्राववयकताओं को पूरा करने 
के साधन जुटाता है। बीमार पड़ने 
पर समूह के सभी सदस्य उसकी देख- 
भाज करते हैं । | 


(७) प्राथमिक समूहों में व्यक्ति 
का सम्पुणां जीवन भाग लेता है। 
प्राथमिक समूह पुणं रूप से व्यक्ति के 
जीवन को प्रभावित करता है । 


(८) प्राथमिक समूहों में सदस्यों 
के उद्देश्य समान होते हैं श्रौर सदस्य 
अपने उदृदेशय का समूह के उद्देश्य से 
साम्य (]९7)) करता है। उनके 
जीवन का क्रम भी समान ही होता 
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समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


| 


(५) द्वौतीयक समूहों में नियन्त्रण 
के लिए वाह्य शक्तियों का सहारा 
लिया जाता है। पुलिस, कचहरी 
इत्यादि के यन्त्रों के द्वारा व्यक्तियों के 
कार्यो एवं व्यवहारों पर नियन्त्रण 
रक्खा जाता है । नियन्त्रण तोड़ने पर 
दण्ड की भी व्यवस्था बनी होती| 
है । | 

(६) द्वतीयक समूह में व्यक्तियों 
को भ्रात्म-निभंर होना पड़ता है।| 
चूकि रम्बन्धों में ट्रेतीयकता होती 
है इसलिए किसी को पता भी नहीं। 
चल पाता कि किसी सदस्य पर क्या! 
गुजर रही है। साथ ही द्वतीयक | 
समूह में व्यकितियो को इतना अवसर 
भी मिल जाता है कि वह अपनी 
व्यक्तिगत क्षमता के ग्राधार पर अपनी 
आवश्यकताओं को पुरा कर सके । / 

(७) द्वं तीयक समूह में ै 
का पूर्ण जीवन भाग नहीं लेंता । ग्रतः 
उसका कुछ भाग ही समूह से प्रभावित. 
हो पाता है। 

। ८) द्वौतौयक समूहों में सदस्यों 
के उद्देश्य समान नहीं होते। वे तो 
एक विशेष उद्देदय की पूति के लिए 
मिलते हैं । उनके उदूदेश्यों में साम्य 
स्थापित नहीं हो पाता । यही कारणं 









सामाजिक समूह [ ४५ 


है । यही कारण है कि सदस्यों में है कि सदस्यों के पारस्परिक भ्रम 
पारस्परिक प्रेम, श्रद्धा, मित्रता व ' और सहानुभूति की भावना का अभाव 


j 
सहनशीलता की भावना पाई जाती | पाया जाता है। 28 


है। 

(&) प्राथमिक समूह का श्राकार 
बहुत छोटा होता है। इसी कारण 
प्राथमिक समूह का अस्तित्व बना 
रहता है । जसे-जेसे इसका आकार 
बड़ा होने लगता है वैसे-वसे यह समूह 
हटने लगता है । 

(१०) प्राथमिक समूह प्रायः 
गांवों में हर जगह पाये जाते हैं । 


fs HS जा.» | 
Q.9. Distinguish carefully between prim 
secondary grouds in their inf 


की भावना 
अधिक प्रवल होतीं है । 

(8) दँ तीयक समूह का श्राकार 
काफी बड़ा होता हैं। इसी कारण 
सम्बन्धों में इतना परोक्षता पाई जाती 


है । 


(१०) छतीयक समूह भायः 
नगरों में सव जगह पाये जाते हैं । 
\ 









imary and 


luence on the individual. 


(Agra 992) 


222 oR 
5 Distinguish between primary and secondary इ79॥ 
D 


escribe their methods of social control. 


(Lucknow ]952) 


प्र० १--प्राथमिक मौर हतीयक समूहों में व्यक्ति पर प्रभाव के 


झाघार पर सावधानीपुर्वक प्रन्तर समझाझो । 
या 


[झागरा १६५२] 


प्राथमिक और हरतीयक समूहों में भेद करो। प्रत्येक के सामाजिक 


नियंत्रण की उचित विधियों का वरान करो । 


(लखनऊ १६५२) 


प्राथमिक समूह क्या है ? 
इसके लिए प्रन न० ७ का उत्तर देखो। 

हो तीयक समूह क्या है ? 
इसके लिए प्रश्‍न न० ८ का उत्तर देखो । 
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४] समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


“जिस समूह में सदस्यों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, जिसमें 


आपसी व्यवहार में स्त्राभाविकता नहीं रहती, जिसमें वैयक्तिक सम्बन्ध नहीं 


होता; द्रे तीयक समूह कहलाते हैं ।” 
प्राथमिक समूह में सामाजिक नियंत्रण 


परिवार प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग है वच्चा !जन्म 
लेने के वाद सकं प्रथम इसी परिवार समूह का मदस्य होता है। बड़े-बृढ़े 
सामाजिक व्यवहार की एक निश्चित व्यवस्था प्राथमिक समूह को देते हैं 
योर बच्चों को इसी व्यवस्था के श्रनुसार चलने की शिक्षा दी जाती है । 
इससे पहले कि वच्चा प्राथमिक समूह की सदस्यता से निकलकर किरी 
द्व तीयक समूह की सदस्यता स्वीकार करे उसे आचार-व्यवहार के सभी 
तरीकों में शिक्षा मिल जाती है। प्राथमिक समूह्‌ में पड़ौस भी वच्चे के कायो 
पर आवश्यक नियंत्रण प्रस्तुत करता है। इस पड़ौम-समूह में बच्चा दूसरों के 
'साथ मिल-जुलकर रहता, पाररपरिक प्रेम की भावना सीखता है। क्रीड़ा- 
समूह में वह सहनशीलता एवं सहिष्णुता की भावना सीखता है। इस प्रकार 
बालक का सम्पूर्ण जीवन प्राथमिक समूह से इस प्रकार प्रभावित हो जाता 
है कि उसके कार्यो पर नियंत्रण करने के लिए किसी बाह्य शक्ति की 
आवश्यकता नहीं होता । मां-बाप की जरा सी डॉट से बच्चा सहम जाता है । 
किसी भी माम ले में उसे भ्रपने बड़े-बृढ़ों की श्राज्ञाप्रों की उपेक्षा करने की 
हिम्मत नहीं होती । यहां तक विवाह-शादी जैप्ते मामलों में भी उसको मां- 
बाप को बात माननी पड़ती है । 


प्राथमिक समुइ के नियंत्रण का तरीका बहुत कुछ नेतिक होता है 
जिसका आधार पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति की भावना होडी है | 
सदस्य चेतन रूप में अपने अभ्रधिक्रारों और कतं व्य-शक्तियों का अनुभव ड 
करते हैं । बैसे तो हर सदस्य को पूरी स्वतन्त्रता होती. है कि वह अपने विचारों 
की स्वतन्त्र भ्रभिव्यक्ति करें लेकिन साथ उसे यह भी ध्यान र हता है रि 
इस से किसी दुसरे सदस्य की | भान-मर्यादा को तो ठेस i | 
सदस्यों को बार-बार यह याद नहीं दिलाना पड़ता कि श्र 
है । बल्कि प्राथमिकसमूह के व्यक्तियों का सम्बन्ध झामने-सा 
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मुक कार्य गलत 


नहीं पहुंचती । . 


मने होने के कारण | 





| 
| 
| 
| 
| 
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सामाजिक समूह [ ४७ 


व्यक्ति स्त्रयं इस बात का अनुभव करते हैं । भ्रत: प्राथमिक समूह के नियंत्रण 


का तरीका बहुत कुछ श्रान्तरीक होता है । 
दरतीयक समूह सें सामाजिक नियंत्रण 


ढं तीयक समूह में सामूहिक नियंत्रण का नेतिक बल काम नहीं 
करता, क्योंकि व्यक्तियों के सम्बन्धों में न तों इतनी घनिष्टता पाई जाती 
है न इतनी निरन्तरता पाई जाती है । व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के लिए 
काये करना पड़ता है, न कि उनके साथ ।. इसलिए व्यक्तियों का प्रयोजन 
केवल विशेष कार्य-क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है । सम्बन्धों में भ्रप्रत्यक्षता 


= 


. होने के कारण नियंत्रणा के लिए बाह्य शक्तियों की सहायता लेनी 
. श्रात्रश्यक हो जाती है। स्वार्थपरता की भावना के कारण सदस्यों के 


व्यवहारो में ओपचारिकता ग्रा जाती है और इसके परिणामस्वरूप 
व्पवहारों पर नियंत्रण रखना आवद्यक होता है । उद्देशो की प्राप्ति के 
हेतु एक व्यक्ति दूसरे का खून तक कर देता है । श्रतः द्रौतीयक समूह 
पुलिस, कचहरी आदि नियंत्रण के यंत्र चने होते हैं । स्कूल संस्थाओं में 
अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। 
इस प्रकार द तीयक समूह सामाजिक नियंत्रण के लिए विघान का सहारा 
लेता है । 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक 6 तीयक समूह के अपने कुछ नियम होते 
हैं जिनका पालन उसके सदस्यों को आवश्यक रूप से करना पड़ता है । इन 


नियमों के बंधनों को तोड़ने पर समूह उस सदस्य को दण्ड भी देता है। 
` यदि कोई विद्यार्थी कूल समूह्‌ के नियमों को तोडता है तो उस पर जुर्माना 


किया जाता है और कभी-कभी स्कूल से निकाल भी दिया जाता है । ये 
नियम सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। प्रत्येक समाज इन्हीं नियमों की 
सीमाओं में भ्रपने कार्य करता है। 

दवै तीयेक समूहों में कुछ छोटे-छोटे समूह भी न जाते हैं । अत 
दरँतीयक समूह के संगठनकर्त्ता इन छोटे-छोटे समूहों के द्वारा भी नियंत्रण 
की व्यवस्था वनाये र्ते हैं । स्कूलों और कालिजों में विद्याथियों की 
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यूनियन बनी होती है। स्कूल के प्रधानाचार्य इस यूनियन के द्वारा विद्यार्थियों 
पर अपना नियंत्रण बनाये रखते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं ह तीयक समूहों का नियंत्रण का तरीका 
प्राथमिक समूहों के तरीके से इस रूप में भिन्न होता है कि यहां नियंत्रण | 
झान्तरिक न होकर बाह्य होता है भौर स़्ीधा होकर परोक्ष होता है । | 
0. i0. Define the primary group and show why it is | 
regarded as primary, and distinguish it {from the secondauy 
and quasi primary groups. (Agra 4958) | 

घ १०—-“प्रायमिक समुह” को परिभाषा कीजिये और यह 

बतलाइये कि इसे प्राथमिक क्यों माना जाता है ! इ तीयक एव प्राथमिकाभास 
(Quasi-Primnary) समुहों से इसका भेद करिये । (्रागरा १६५८) 
उत्तरः--प्राथमिक समूह की परिभाषा के लिए प्रश्‍न न० ७ की उत्तर |. 

सामग्री देखो । प्राथमिक समूह प्राथमिक क्यों माना जाता है--इसका उत्तर इसी 
प्रन की उत्तर-सामग्री 'प्रायमिक समूह का सामाजिक महत्व के ग्रन्तर्गत 

` देव्ञो। एवं हद तीयक समूहों का उत्तर प्रन ८ की उत्तर-सामग्रो में देखो । 

SR प्राथमिकाभास समूह 
NR (Quasi-Primary Grous) . | 
प्राथमिकाभास समूह से हमारा तात्पर्यं एक ऐसे समूह से होता है 
जिसकी श्रधिकांश विशेषतायें तो द्रंतीयक समूह जसी होती है, लेकिन 
सम्बन्धों में इतनी घनिष्टता पाई जाती है तथा सदस्यों की संख्या कभी 

_ कभी इतनी न्यून होती है कि ऐसा आभास होता है किये समूह प्राथमिक 
समूह है। प्राथमिक समूह और प्राथमिकाभास समूहों में यही अन्तर है कि 
प्राथमिक समूह किसो विशेष उद्देश्य या हित की पूर्ति के लिए नहीं बनाया 
जाता जबकि प्राथमिकाभास समूह किसी विशेष उदूदेश्य की पूति के लिए 
बनाया जाता है । 


Se es SS = 
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(0. 2. Define ‘family.’ Discuss its characteristics and 
distinguishing features as an association. 
८ प्रशन १९--परिवार को परिभाषा की जिये और इसके मुख्य लक्षणों 
प समितियों से भेद फरने वले ग्राधारों की व्याख्या कोजिये। 
परिवार क्या है ? --एक परिभाषा 
(What is a family ?) 
परिवार समाज़ की एक मौलिक इकाई हुँ । यह समाज का संक्षिप्त 








पाई जाती हैं। .यह न केवल समाज में सबसे पहले श्राया वरनू इसके द्वारा 
ही ब्यक्ति समाज में प्रत्रेश करता है । जन्म से ही व्यक्ति को इसका सदस्य, 
होना पड़ता है थोर कुठ्म्ब के घनिष्ठ सम्बन्धों में हो उसका लालन-पालन 
होता है। यही वह दूसरों के सम्पर्को में भ्राता है भर उसके सामाजिक कार्यो ' 
की नींव यहीं पड़ती है । वह परिवार में ही भाषा ग्रौर सहकारिता सीखता 
है जिनका सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है । अपनत्व का ज्ञान 


भी उसे परिवार में ही होता है । इसी कारण परिवार को सामाजिक को सामा 
जीवन की प्राथमिकशाला (7im87} 7 school ०0६ 5008] fe) कहा 
जावन का आयानकशार } 


जाता है । 

परिवार एक छोटा सा सामाजिक वर्ग है जो माता-पिता और 
एक अथवा एक से अधिक बच्चों से मिलकर बना होता है, जिससे स्नेह 
और उत्तरदायित्व श्रापस में बंटा होता है और जिसमें ` बच्चों को एक 
सामाजिक प्राणी भौर संयमी होने की शिक्षा दी जाती है। परिवार के सदस्यों 
में आपस में मतभेद, कहा-सुनी भौर नाराजगी भी होती है, पुनः भेल-जोल 
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ग्रौर समझोता भी हो जाता है। परिवार का मूल भूत तत्व आत्मीयता 
है जो कि माता-पिता में एक साथ समस्या्रों को सुलभाने से तथा उनमें 
झौर बच्चों में प्रेम और सम्मान से उत्पन्न होती है । 


Sans 


लिया जाता है। रत समाज शास्त्र की दृष्टि से जब तक बच्चे उत्पन्न नहीं 
होते, परिवार पूण समभा जाता है। क्योंकि. परिवार के इतिहास के 
अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि प्राशुम्भिक परिवार माता और बच्चों 
हारा बनते थे और पृरुष का महत्व उसमें कम था । परन्तु सामाजिक 
दशशाओं के परिवर्तेन के ग्रनृसार परिवार के ग्रथ में काफी अन्तर हो गया है । 
पूर्वीय देशों में परिवार का अर्थ एक : गहास्थ्य (१०7४८॥०]१) से लिया 
जाता है जिसमें पति-पत्नी भ्रौर उनके बच्चों के अतिरिक्त वावा, पर बावा 
चात्रा. ताऊ व नौकर भी सम्मिलित किये जाते हैं। भअ्राजकल के पर्चिमी 
देशों में परिवार में माता-पिता और बच्चों को ही गिना जाता है । वास्तव में 


विभिन्न संस्कृतियों में 'परिवार' शब्द को भिन्न-भिन्न भ्रथों में प्रयोग किया 


साधारणा वोलःच!ल की भाषा में परिवार का श्रथ पति पत्नी से ही 
rr अमल प लीड ३० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जाता है। 
जे. बिसेन्ज शोर एम. बिसेग्ज (]. 77९5872 & ॥॥, Biesanz) के : 
विचार में:--- ; 


“एक अर्थ में हम परिवार की परिभाषा में 
, एक वच्चे सहित स्त्री 
यर उनकी देखभाल के लिए एक पुरुष को ले सकते हें ।” 
[ The family may he defin | 
anda man IO VORA 7777-7८ nC ® man fo Jook after them.) 
| 





-मैाइवर शौर पेज लि ओर पेज लिखते है: 
मरिवार वह समूह है जो समूह है जो कि लिंग सम्बन्ध पर आधारित 


इतना छोटा एवं इतना स्थाः हि ब्रो को छ भ्राधारित है और 

! छोटा एवं इतना स्थायी है कि बच्चों को उत्सि दोर 3 

की क व्यवस्था करने की क्षमता रखता है रसता र ए-भौर पालन-पोषण 
प-क्लेयर (ट।27९) के शब्दों में: -_ 


ड 
परिवार से हम सम्बन्धों की नह व्यवस्था समझते हैं जो माता- 


Sas ans 





पिता और उनकी सन्तानो के बीच पाई जाती है।” 7 


+ 
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बर्जेस भोर लॉक (3प728०3 & ए.०८६९) का मत है: -- 

“परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो विवाह, रक्त या गोद 
लेने के सम्बन्धों से जुड़े हुए होते हैं, एक ग्रहस्थी का निर्माण करते हैँ 
श्र।र पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र और पुत्री, भाई रौर बहन श्रपने-भ्रपने 
सामाजिक कार्यो के रूप में एक “दूसरे पर प्रभाव डालते हैं एवं व्यवहार 
और सम्बन्ध रखते हैं श्रौर एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं और 
उसकी रक्षा करते हैं । 

श्रागवर्न और निमकाफ के दृष्टिकोण में: -- 

परिवार पति और पत्नी का थोड़ा-बहुत स्थायी संघ है जिनके वच्चे 
हों या न हों, या एक पुरुष या एक स्त्री का अकेले ही भ्रपने बच्चों के साथ 
वाला संघ हो ।” 

जुफरमेन (5. 2ए०८८7ा)७॥) के विचार में:--- 

“एक परिवार समूहू, पुरुष, स्वामी, उसकी स्त्री या स्त्रियां श्र 
उनके बच्चों को मिलाकर बनता है ग्रौर कभी-कभी एक या अधिक 
अविवाहित पुरुषों को भी सम्मिलित किया जा सकता है ।” 

परिवार की विशेपतायें ` 
(Characteristics of the fanily) 

उपरोक्त परिभाषाझ्ों से परिवार का भ्रर्थ समभने में हम कठिनाई में 
पड़ जाते हैं। लेकिन इनके ग्राधार पर हम परिवार की कुछ मुख्य 
विशेषताओं का पता लगा सकते हैं जो लगभग सभी प्रकार के परिवार 
में पाई जाती हैं। ये विशेषतायें निम्न हैं:--- 

(१) पति-पत्नी का सम्ब्रन्ध:--परिवार का जन्म स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध 
से होता है। इस प्रकार का सम्बन्ध होना परिवार का एक प्रमुख लक्षण 
है । यह सम्बन्ध किसी भी रुप में पाया जा सकता है । कुछ समाजों में यह 
एक पत्नी प्रथा के रूप में पाया जाता है तो दूमरे समाजों में बहुपति प्रथा के 
रूप में । कुछ में बहुपत्नी प्रथा के रूप में भी यह सम्बन्ध पाग्रा जाता हूँ । 
कहीं माता-पिता बहु की खोज करते हूँ, कहीं लड़का स्वयं अपनी पत्नी को 
चुनता है । कहीं स्त्रियों को पति ढूंढ़ते का अ्धिक्रार होता है तो कहीं 
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उनका अपहरण करने को प्रथा है। वहीं पत्नी पति के घर झाकर रहती 


है तो कहीं पति को पत्नी के घर जाकर रहना पड़ता हैं। श्राजजल मालाबार | 
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व दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में ऐसी प्रथा प्रचलित है। 

(२) योन-सम्बन्धों की स्थापना (S९%-Relationship):-—परिवार 
का दूसरा लक्षणा यह है कि स्त्री और पुरुष में किसी न किसी प्रकार का यौन 
सम्वन्ध श्रवश्य हो | यह उन स्त्री पुरुषों में पाया जाता है जिन्हें समाज ने 
विवाह संस्थां द्वारा इस प्रकार के सम्बन्धों की ग्राज्ञा दी हो । 

(३) -यास्तदिक या काहपनिक रक्त सम्यन्ध या काल्पनिक रक्त सम्यन्धों का बन्धनः--परिवांर के 
विभिन्न सदस्य एक दूसरे से रक्त सम्बन्धों द्वारा बचे रहते हैं। यह बन्धन चाहे 
वास्तयिक हो या काल्पनिक, लेकिन होना अवश्य चाहिये। कभी-कभी यह 
सम्बन्ध गोद लेंकर (8006000॥) भी व्यक्त किया जांता हैं । 

(४) बच्चों के लालन-पालन के लिये श्राम्िक व्यवस्था:--बच्चों के 
लालन-पालन, भरणा पोषण के लिए परिवार में एक आशिक व्यवस्था होनी 
चाहिए । चाहे इसका भार पिता पर हो, चाहे माता पर, चाहे मामा पर या 
अन्य किः! रक्त सम्वन्धी पर | परिवार के सदस्य सम्मिलित रूप से बच्चों के 
लिए भोजन, कपड़े और रहेने का प्रवन्ध करते हैं । 

(२) रहने के लिए सामान्य स्थानः--प्रत्येक परिवार के सदस्यों के 
निवास करने के लिए एक घर या सामान्य स्थान का होना भी अत्यन्त 
श्रावश्यक है । यह मकान या सामान्य स्थान चाहे परिवार कां भ्रपना हो या 
किराये पर लिया गया हो । 

(६) एक नाम पद्धति पद्धति (Nomenclature):—परिवार की एक नाम॑ 
रैली भी होती है जिसके द्वारा परिवारों को पहचाना जाता हैं । इसौ के द्वारा 
व्यक्ति अपने पूर्वजों को पहचानते हैँ । शायद इन्हीं लक्षणों कें झ्राघार पर प्रो० 
सत्यत्नत ने परिवार को निम्न प्रकार परिभाषित किया है:--- 





प्रो० सत्यव्रुत-“परिवार एक ऐसा" समूहं है जिसमें (क)' स्त्री पुरुष 


का 'यौन-सम्बन्ध' (ख) 'विधिपुर्वंक' स्वीकार किया जाता है, (गं) इसे स्थिर 


वेत दिया जाता है, और (घ) जिसमें' सन्तान की उत्पति’, 'पालन' तथा |. 


“मरण-पोषण' की जिम्मेदारी लेकर (ङ) स्त्री घुरुष किसी 'स्थान” पर साथ: 
साथ रहते हैं।” ५ 
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परिवार [ ५३ 


संघ के रूप में परिवार की विशेपतायें 
(Distinguishing features of the family as an Association) 

(१) साथ भोमिकता (U४९७॥]¡) :— परिवार संघ लगभग सभी . 
समाजों में पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति परिवार का सदस्य होता हैया रहा 
होगा और भविष्य में उसे रहना पड़ेगए। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो इस 
बात का दांचा करं सके कि उसमें परिवार संघ नहीं हैं, चोहे वह सामाजिक 
विकास की किसी भी अवस्था में बयो न हो । परिवार संघ न केवल मनुष्यों 
के समाज में, बल्कि पशुश्रों की अनेक जातियों में भी पाया जाता है । 

(२) भावनाःमक आधार (£m०!०३] Ba55):—परिवार की 
संदस्यता में भावना का विशेष महत्व है । मनुष्य में जन्म से ही अनेक मूल 
्रवृत्तियां (03८8) पाई जाती हैं । पुरुष का स्त्री के प्रतिं प्रेमं, मां का 
अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य इन्हीं मूल प्रवृत्ियों और भावनाग्रों पर आधारित 
है। माता और पिता की संतान-कामना भी मूल-प्रबुत्तियों का ही परिणाम है । 
इस मूल प्रवृत्ति के साथ वात्सल्य उद्ठेग भी पाया जाता है। ग्रतः परिवार संघ 
को बनाये रखने में इन मूल प्रवृत्तियों ्रौर भावनाम्रों का जितना हाय होता है 
उतना शायद ही किसी और संघ में देखा जाता हो । 

(३) रचनात्मक प्रभाव (Formative Influence): परिवार का 
प्रभाव इसके सदस्यों पर रचनात्मक रूप में पड़ता हैं. क्योंकि बच्चो जन्म लेते ही 
परिवार सांघ का सदस्य हो जाता है। बच्चा प्रेम, श्रद्धा, आचरण कें तरीके, 
व्यवहारं कुशलता की बातें, इत्यादि परिवार में ही सीखता है । परिवार बच्चे 
के व्यक्तित्व के विकास एवं निर्माण में रचनार्‍मक रूप से कार्य करता है। 
बच्चे को जो संस्कार अपने बचपन में भ्र॥ने परिवोर में मिल जाते हैं वे मृत्यु- 
पर्यन्त उसके व्यक्तित्व के ग्रमिट भाग बन जाते हैं । 

(४) सौमिंत आकार (7/९4 9९): परिवार का आकार 
सीमितं होता है। इसके सीमित ग्राकार होने का प्रमुख कारश यह है कि 
इसकी सदस्यता मनुंष्य की मूल प्रवृत्तियों भौर जैवकीय दशाझं (90]02८३! 
८००१००8) पर निर्भर होती हैँ । जिन व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार 

का शारी रिक सम्बन्ध न पायो जाय और जो मूल प्रवृत्तियों की पूर्ति में एक 
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दूमरे के साथ सहयोग न करे' वे परिवार के सदस्य नहीं हो सकते ।'ग्रन्य संबो! , 
का याकार परिवार की श्रपेक्ञा बड़ा होता है क्योंकि उतने इम प्रकार के | 
मौलिक तथा कठोर नियम नहीं होते । 

(५) सामाजिक ढांचे में केन्द्रीय स्थि (Nuclear position in the, 
Social Structएr९):—परिवार हमारे सामाजिक जीवन की एक महुत्वपुणं | 
इकाई हैं । सम्पूर्णं सामाजिक ढांचा परिवार संव पर ही खड़ा है। आदिन सभाओं| 
में जत्र पारिवारिक संगठन छोटी छोटी इकाइयों में वंट। हुग्रा नहीं था, परिवार 
की बिलकुल एक केन्द्रीय स्थिति थी। म्राधुनि 7 समाजों में जिसमें इनी जटिलता 
हैं प्रौर जिनमें परिवार इतने महः्रपुणँ कार्पों को सम्पादित नहीं करता, जिम , 
यह छोटी- ह 

महत्व रखती है । | है 
(६) सदस्यों का उत्तरदायित्व (९p०nibility of the 
M९०९7): भ्रन्य सधों में हम देखते हैं कि उनके सदस्यों का उतर £ 
दायित्व बहुत ही सीमित होता है। सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में और एक | 
निश्चित समय के अन्दर ही भ्रपने कार्यों को करते हैं । परन्तु परिवार संव, 
में ऐसा नहीं है। इस संघ में सदस्यों का उत्तरदायित्व श्रत्यधिक होता है 
प्रत्येक सदस्य जीवनपर्यन्त परिवार की समृद्धि एवं कल्याण के लिए प्रयत 
करता रहता है । आपत्ति काल में वड परिवार के ग्न्य सदस्यों की सुविधाओं 
के लिए प्रपने सुब्ों रौर स्वार्थो' का बलिदान कर देता है। परिवार का कोई 
निद्चित क्षेत्र नहीं है, कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता । इसमें! 
सदत्य सदेव कार्य करते रहते हूँ ग्रो: इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके श्र 
परिवार ही सब कुछ हो जाता है। परिवार में स्त्रियां और पुरुष दोनों है| र 
कठिन पारश्रम करते हैं । क्‌ 


(७) सामाजिक निर्थत्रण (5८।३] (०॥।7०]):—ग्रन्य स॒घों गे 
हम नियंत्रणों के बन्धनों को इतना: कठोर नहीं पाते। सदस्य कभी-कभी 
ग्रपती इच्छा से इत वन्धनों को तोड़ देते हैं । लेकिन परिवार के बन्धं 
ग्ट होते हैं, इन्हें तोइना श्रासान नहीं होता। परिवार के बन्धनों को 
जनरीततेयां: (#०|।४३8), प्रथायें (९७:०१), सामाजिक तिये 


Nl AN 
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| | , 
| (Social 3008), कातून सं हितायें (L९४३] ८००९६) इत्यादि कठोर 
| बनाये रखती हैं। इन नियमों में परिवतंन करना भी इतना सरल नहीं 
| होता । यही कारगा है कि परिवार संस्था समाज की इतनी स्थायी संस्था 

। भ्राधुनिक युग में “ये वन्धन ढीले पड़ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप 
| हम देख रहे हैं कि परिवार-संस्था भी छिन्न-भिन्न होती जा रही हैं। हमारा 
| सामाजिक जीवन जितना झनिश्चित एवं ग्रशान्तपूणं ग्ब है उतना शायद 
| पहले कभी भी नहीं था । 


| (=) श्रस्थायी (7९0 0787)।—-संघ के रूप में परिवार की 
| शक्ति बहुत कुछ भ्रस्थायी है। इसका कारण यह है कि जैसे ही पति या 

पत्री में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या विवाह-विच्छेर हो जाता है 
। परिवार के उस संघ का लोप हो जाता है। 


री] 
| Q. 2. What is a family ? Describe its various 


| functions. 
प्रशन १२-- परिवार क्या है ? इसके विभिन्न कार्यो को बतलाओ । 


परिवार क्या है ? 
| इसके उत्तर के लिए प्रश्‍न न० १० की उत्तर-सामग्री देखों । 


८2 परिवार के काय (८ ० 
(Functions of the Family) 

परिवार मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास एवं निर्माण करता है, उसकी 
श्रावश्यकताशों को पूरा करता है | आवश्यक्रताग्रों की पुत्ति विभिन्न 
रूपों में होती है । इन रूपों के ग्राधार पर हम पूरिवार के प्रमुख कार्यो 
को निम्न भागों में बाँट सकते हैं:-- 

(१) जैवकीय कार्यं (Biological functions) 2 2 

(२) मनोवेज्ञानिक कारये (7५}८॥०।०४।८३] functi07s) 228 

(३) प्राथिक कार्य (Economic functions) 

(४) सामाजिक कार्य (9029 {एnct०१8) [ / /) 

(५) सांस्कृतिक कायं (८५]५7३] functions) 


। 
] 
। 
| 


pe ० ase ~ = हज 
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. (१) जेवकीय कार्य न 

(Biological functions) | 
() योन-सन्बन्घों की स्थापना:--परिवार की स्थिरता या अस्थिस!| ` 
्त्री-पुरुप के यौन-सम्बन्धों की स्थिरता या ग्रस्थिरता पर निभर करती है। 
यौन-सम्वन्घों के अभाव में हम. परिवार संस्था की स्थिरता ब 
भी कल्पना नहीं कर सकते । भ्रतः यौन-सम्दन्धो को स्थिरतापूर्वक स्थाफि 
करना परिवार का प्रमुख कार्य समझना चाहिए । यौन-सम्ब्रन्धी सुविश 
मनुष्य की शारीरिक एवं ज॑वक्रीय भ्रावरप्रकृता है जिसकी पूर्ति का प्रवव 


परिवार को ही करना पड़ता है । 


(४) सन्तानोत्पत्ति:--संतान की कामना मनुष्य की एक जन्मजाः 
प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। परिवार 
इस काये को करता है क्योंकि संतान ही परिवार का के्द्र-विन्दु है|. 
संतानोत्पत्ति के अभाव में परिवार आगे वहीं बढ़े सकेगा । परिवार योर, 
सम्त्रन्घों की स्व्रीकृति भी तो इसी मूल प्रवृत्ति की सन्तुष्टि के लिए देता हूँ | 
परिवार का भ्रधिकाँश समय बच्चों के लालन-पालन में ही लगता है। परिदा! 


ही बच्चों को भच्छा नागरिक बनाने में सहायक्र सिद्ध होता है जिस प 
सम्पूर्ण राष्ट्र की समृद्धि टिकी होती है । परिवार में बच्चे के महत्व ढ़ | 


इसी से जाना जा सकता है कि समाज में बांक स्त्रियां सदा से उपेक्षारं 
जाती रही हैं। सन्तानोत्पत्ति के लिए समाज ग्न्य पुरुष या स्त्री ३ 
भी ग्रौन-सम्बन्धों की स्थापना की अनुमति देता है। - | 


(77) सदस्यों की शारीरिक रक्षाः--जन्म से लेकर मृत्यु तक परिब 

के सदस्य को भनेक्रों कष्ट और कठिताईयों का सामना करना पड़ता है 
रिवार इन सभी कष्टों भ्रोर कठिनाइयों में पते सदस्यों की श्षारीरिं 

रक्षा का भार भ्रपने ऊपर लेता है। वीमार पड़ने पर परिवार सदस्य * 
देख-भाल करता है । ग्रपाहिज हो जाने पर उसे सहारा देता है; इत्यादि। | 

» (९) भोजन की व्यवस्था:--भेजन जीवन का आधार है । अबे 

° मनुष्य शायद भोजन की उचित व्यवस्था करने में श्रसमर्थ सिद्ध हो । i 
अपने सदस्यों क लिए भोजन की - उचित . व्यवस्था करता है ग्रोर 7 
आवश्यक निरिचिन्तता प्रदान करता है। 
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(४) स्यान श्रौर कपड़े की व्यवस्था:--तन ढकने के सिए वस्त्रों की 
आवश्यकता होती है। सुरक्षित जीवन .व्यरीत करने के लिए किसी विशेष 


स्थान या मकान को ग्रावश्यकता होती है। परिवार अपने सदस्यों के लिए 


चस्त्रों की भी व्यवस्था करता है तथा उन्हें एक निश्चित स्यान में आश्रय 
भी देता है।. 

०-5 NS 

(२) सनोचज्ञानिक कार्य 

(Psychological functions) 
परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षः प्रदान करने के लिए 

यह्‌ आवश्यक है कि उन्हें मनोवेज्ञानिक सुरक्षा का झाइवामन मिला हुझ्रा 
हो । परिवार अपने सदस्यों को यह सुरक्षा प्रदान करता है । परिवार में 
स्त्री-पुष्प का सम्वन्ध केवल शारीरिर नहीं रहता, उनमें प्रेम और 


सद्भावना का भी सम्बन्ध रहता है । पति-पत्नी का घनिष्ट सम्बन्ध उनकी 


श्रात्मा को सन्तोष देने वाला होता है, एक को दूतरे का सहारा होता है।. 
यही कारण है कि बुढ़ापे में जो अपने जीवन-साबी से बिछुड़ जाता है उसे 
अत्यन्त दुःख का अनुभव होता है क्योंकि इसी समय सबसे 'अधिक्र श्रात्मा 
की शान्ति की आवश्यकता होती है । बच्चों को भी परिवार में 


' ही प्रेम और श्रा-ममन्सोष मिलता: है। जिन परिवारों में यह वात्सल्य प्रम 


नहीं होता या किन्ही कारणों से कुत्सित होता है तो उसके वच्चे भी 
कुत्सित एवं अद्ध विकसित होते हैं । 
राल्फ लिटन (R0]£ Lin००) लिखता है :-- 

॥ “शिशु के समुचित विकास के लिए शारीरिक आवहप्रकताओों की 
सल्तुष्टि काफी नहीं है । बच्चों को वैयक्तिक ध्शन, प्रेम झोर मनुक्रिया 
(response ) के सन्तोष की अधिक झावश्यकता है। 

परिवार श्रपने सदस्यों को सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए एक 
स्थान या घर देता है । इस 'घर' में कितनी सुरक्षा को भावना है । राबटं 
फ़ास्ट (Robert F703!) के शब्दों मेंः—''घर वह स्यान है जहां आप जब 
भी जाना चाहें, वे आपको ग्ने देंगे । 


#. ० 
$ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कद] समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


(३) आशिक कार्य 
(Economic Functions) 
परिवार का महत्वपूर्ण कार्य आथिक यंत्रों को सुचारु रूप पे 
गतिशील बनाने में भी व्यक्त होता है | मनुष्य अपनी श्राथिक उपाजंन 
शक्ति का सदुपयोग परिवार की सहायता से ही करने में सफल होता है। 
इस दृष्टि से परिवार के आर्थिक कार्यो को हम निम्नलिखित रूप में देस 
| 
सकते हैं :--- | 

(7) श्रम-विभाजन :--परिवार में भी सदस्यों की अपनी अपनी 

स्थिति (574।८8) होती है श्रौर इसी स्थिति के अनुसार परिवार का कागं 
विभक्त सदस्यों में बंटा होता है । प्रत्येक सदस्य 'का कार्य उसकी स्थितिं 
द्वारा स्पष्ट हुआ रहता है । यह कार्य-विभाअन स्त्री-पुरुष एवं बच्चों :मे| 
उनकी अवस्थाश्रों एवं भ्रनुभवों के आधार पर हुभ्रा रहता है । प्रत्येक सदस्य 
अपने कायं का उत्तरदायित्व समझता है और उसे करता है । झ्ाधुनिइ 
जंटिल औद्योगिक ढांचे में भी श्रेम-विभाजन के इस सिद्धान्त को स्वीका 
कर लिया गया है। 

(7) श्राय का प्रबन्ध :-- घन सम्पूर्ण आथिक क्रियाओं का भारम | 
बिन्दु हैं । इसके अभाव में उत्पत्ति, विनिमय, वितरण तथा उपभोग कौ 
सभी आर्थिक क्रियाय स्थिर हो जायगी । ग्रतः परिवार अपने सदस्यों | 
लिए झावश्यक घन की व्यवस्था करता है ताकि उनकी भोजन, ५ 
निवास आदि की आवश्यकतायें ययासमय पुरी हो सके । 

(3) सम्पत्ति का निर्णय :- प्रत्येक परिवार की अपनी कुछ सम्पि 
होती है। परिवार के सभी सदस्यों का उस पर प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष हा 
में अधिकार होता है। परिवार यह निश्चित करता है कि सम्पत्ति 
पुरा या कितना भाग किस सदस्य को कब मिलेगा और इसका प्रबन्ध किंग 
प्रकार किया जायगा, सम्पत्ति मकान, खेत, दुकान, गहना, इत्यादि के सँ 
में हो सकती है। 














(४) सामाजिकका्यं . ` ` 
(Social functions) “ग 


प्रत्येक परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होता है."। # 
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रूप में परिवार के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व हो जाते हैं, जिन्हें परिवार 
को आवश्यक रूप से निभाने पड़ते हैं। परिवार को निम्नलिजित सामाजिक 
कार्यं करने पड़ते: हैं 

(]) सइस्यों को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदान करता है: -- 
परिवार यह निश्चित करता . है कि उसके सदस्यों की समाज में क्या 
स्थिति होगी, क्रिन-किन लोगों से बह मिलेगा, क्रिन-किन लोगों से विवाह 
सम्बन्ध करेगा और किस प्रकार समाज में अपनी जीविकोपार्जन करेगा । 

(५) सदस्यों का सामाजीकरण करता हैः-परिवार अपने सडस्यों 


` को वे सभी गुण प्रदान करता हैँ, वे सभी बाते बतलाता है जो उसे समाज के 


अनुरुप बनने के लिए ग्रहणा करने अथवा जातने को ग्रावश्यकता होती है । 
परिवार श्रपने सदस्यों को समाज में उठने-बैठने, खाने पीने, बोलते-चालने के 
ढंगों की समुचित शिक्षा देता है। दूंसरे शब्दों में परिवार सदस्यों का 
समाजीकरण करता है. जो भमाज के उत्तरदाभित्व को कुशलतापूर्वक निभाने 
के लिए श्रत्यन्त ही भ्रावश्यक होता है । ट 

(¡¡¡) मानव सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता 
है:—परिवार अपने सदस्यों को हर पीढ़ी में कुछ न "कुछ अनुभव प्रदान 
करता है । भ्रनुभव की यह धरोहर परिवार ही दूरी पीढ़ी को पहुंचाने 
का महत्वपूर्ण कार्यं करता है । सामाजिक जीवन की हृढ़ता एवं समृद्धि के 
लिए यह आवश्यक है कि एक पीढ़ी के अनुभव दूसरी पीढ़ी को मिलते रहें । 

(४) सदस्यों पर प्रावश्यक नियंत्रण रखता है:--परिवार एक 
प्राथमिक समूह है । इसमें सदस्यों में ्ामने-सामने का सम्बन्ध होता है। झामने 
सामने का यह सम्बन्ध उन पर एक नजिक नियंत्रण या भ्रकुश रखता है 
जिसके फलस्वरूप परिवार के सदस्य समाज में नागरिक भावना 'को ठेम 
पहुँचाने में सतकंता बरतते हैं। परिवार के जिस कठोर नियंत्रण में उनका 
लालन-पालन होता है उसमे उनकी सामाजिक क्रियायें स्वतः नियंत्रित 
हो जाती हैं। 

(४) सदस्यों की सामाजिक दुघंटन/ओं से रक्षा करता हैः--सदस्यों 
को सामाजिक जीवन में अनेकों संघर्षो, दुर्घटनाों का सामना करना पड़ता 
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व्याख्या कीजिए । 
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है जो उन्हें हतोत्साह करती हैं। लेकिन परिवार इन सदसे अपने सदस्यों क 
रक्षा करता है तथा उन्हें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करता है । 

` (0) सदस्यों को जीवन साथी के चुनाव में सहायता देता है: 
परिवार अपने सदस्यों को अपने मनोनुकूल सहगामी साथियों के चुनाव में 
एवं विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है । इस प्रकार 
का चुनाव एवं सम्वन्ध सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण भ्रग हैं । 

(५) सांस्कृतिक कार्य 
(Cultural Functions) 
परिवार संस्कृति को जीवित रखने के रूप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक 
कार्य कर्ता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों क जीवन किन्हीं निर्चित 
रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के अनुकूल ढालता है। सदस्यों की इतनी 
हिम्मत नहीं होती कि वे किसी भी समय इन रीति-रिवाजों या परम्पराओं 
की उपेक्षा करे'। परिवार अपने सदस्यों को इनके अनुकूल चलने के लिए | 
आवण्यक सास्कृतिक पयावरण प्रस्तुत करता है। वचपन से ही बच्चों 
को ऐसी नेतिक शिक्षये की जाती हैं कि वह समाज में किस प्रकार 
व्यवहार करे, -बिस प्रकार और कहां भोजन करे, इत्यादि । अपने ध्म का 
ज्ञान भी वच्चा परिवार में ही करता है । | 
प [नोट:ः-(क) हिन्दू शास्त्रों के अनुसार परिवार के दो मुख्य कार्य | 

हैं- स्त्री मनुष्य को धामिक कार्य सम्पन्न करने योग बनाती है और मां बन 
कर पुत्रों को जन्म देती है. जिसमे उुरष नरक में जाने से बच जाता है I 
(ख) मनु के भ्रनुसार परिवार के तीन कार्य हैं (१) घर्म-सम्पत्ति (२) प्रजा | 
(सन्तान जिसके द्वारा मनुष्य नरकवास से बचता है) (३) रति ।] है 








४ ९३. ]3.: Explain h “$ 
mental unit of society. ow family is the primary and funda- 


[Agra 955] 
: मशन १३--परिवार प्राथमिक ग्रोर मौलिक इकाई हे। इसकी 


[श्रागरा १९५५] 
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परिवार एक प्राथमिक इकाई है 
(Family is a primary uvit) 

आनवशास्त्री यह मानते हैं के संसार में सर्वप्रथम उत्पत्ति परिवारों 
की हुई । कुछ परिवारों ने मिलकर समूड़ों को जन्म दिया, इन समूहों के 
मिलकर समुदायों को जन्म: दिया'तथा समुदायों ने समाज तथा राष्ट को 
जन्म दिया । परित्रार से ही खानाबदोश जत्थों (Nomad band एवं 
ख्ानावदोश भुण्डों (५००३१ 07068) की उत्पत्ति हुई तथा इच्रकीभ्रन्य 
जातियां (7९5) उत्पन्न हुई । इस प्रकार मानव समाज के इंजिहास का 
प्रारम्भ परिवार की उत्पत्ति से ही होता है । 

परिवार इस रूप में समाज की एक प्राथमिक इकाई कि मनुष्य 
सर्वप्रथम परिवार में वह सभी घ्रायमिक जानकारी एवं शिक्ष भ्राप्त करता 
है जो उसे श्रागे चलकर समाज के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए समर्थ 
चनग्तौ हें। जन्म लेते ही मनुष्य इस संस्था का सदर बन जाता है। 
परिवार के भ्रन्य सदस्यों के घनिष्ट सम्बन्धों में उसका ॥लन-पालन होता 
है। परिवार का नियंत्रण उसे स्वाभाविक खूप में स्वीकार करना 
पड़ता है। परिवार के प्रांगण में ही मनुष्य के सामातक कार्यो की नींव 
पड़ती है ' समाज में उसे कंसे चरणा करना है, र॑ प व्यवहार करना हैं, 
कैसे खाना है, पीना है, उउना-बंठना है, इत्यादि स' ; कुछ तो उसे परिवार 
सिखाता है । ग्रपनत्व का ज्ञान भी उसे परिवार में .' होता है । यही कारण 
है कि परिवार को कुछ विद्वानों ने सामाजिक जीवन की प्राथमिक शाला 
(Primary School of Social Life) कहा है । 

डियुई तथा टफ्ट्स (0९४) ३॥4 5) ने परिवार को प्रजाति 
(7३०९) की शिक्षा तथा संरक्षण की सामाजिक पाठशाशा (३६९००१) माना 
है । उनका कहना है कि परिवार में ही बालक कोमलता, सहानुभूति, दूसरों 
के लिए शात्म-समर्पण करना, साध्य को प्राप्त करने को प्रवल इच्छा, 
उत्तरदायित्व की भावना, इत्यदि सीखता है। 

कुछ प्न्य विद्वानों ने परिवार को समाज के सदस्यों की शिक्षा का 
केन्द्र (an educational centre for the education of the members 
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of the 5००९४) माना है जहां पर विद्यार्थी उन गुणों को प्राप्त करते हें 
तथा उन सम्बन्धों तथा क्रियाओं का ग्रध्ययन करते हैं जो सामाजिक हृष्ट 
से समाज के लिए अत्यन्त ही भ्रावश्यक्र तत्व (lements of bare 
९९९३४।)) हैं । इस रूप में भी परिवार का प्रायमिक इकाई स्पष्ट है। 
` राईट (\फ/7६॥!) का कहना है कि परिवार में प्रत्येक वाल 
माता-पिता की स्नेहमयी आबीनता में ग्राज्ञा का पाजत करा है तथा |° 
संरक्षता में रहता है, उअको स्म्रतन्त्रतापूर्वेक ्रपने विचार प्रगट करने, तथां 
अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूणं सहयोग' मिलता है। पवार के 
सभी सदस्य सहयोग द्वारा कार्य करते हैं ताकि प्रत्येक को अपनी उत्कट 
श्राकांक्षाओं का ज्ञान तथा अनुभव हो जाय; तया प्रत्येक सहर्ष एक सामान्य 
| भलाई के लिए त्याग करता है । इस प्रकार : हम देखते हैं कि ' ऐसी संस्था 
| समाज की आदर्श संस्था है जो प्रायमिक' इकाई के रूप में समाज में महत्व- 
| पुणं कार्यं करती है । FORO 
| परिवार के प्रायमिक रूप को हम परिवार के कुछ महत्वपुणं कार्यों | 
के पहलू से ही देख सकते हैं । बालक परिवार :में जन्म लेकर उसी में 
अपना प्रारम्भिक जीतन व्यतीत करना है । यहीं उसको पारिवारिक 
परम्पराभ्रों एवं नियंत्रणों का ज्ञान होता है जिउक्षी: अमिट छाप उपे 
व्यक्तित्व पर जीवन के शेष भागों में भी लगी रहती है । यह ज्ञान उसे 
आगे चलकर सामाजिक कार्यो को सम्पन्न करने में. सहायता देता है। 
साकलेन न पक के .लिए अगस्य -ही वदृ 
शिक्षा तो उसे परिवार'में ही प A 
र है । यदि परिवार का वात़ावःण 
च्चा को योग्य तथा होनहार बनाने में सफल न हुआ. तो बच्चों को... र्र 
से भ्रच्छे स्कूलों में भेजने के वाद भी बालक का . विकास, 95 जना 
झौर न ही वह उन्नति कर सकेगा । परिवारिक वात रा 
जहां पर बालक को समाज के अनु 2 रे i श हाजा ह 
म रैण ढालन का प्रयत्न हिया जाता है। 
वालक के मां-बाप एक कुम्हार की भाति .बच्चे के जीवन को बना तथा 
बिगाड़ सकते हैं । प्रत्येक मां-बाप भपनें बच्चों को अपनी योग्यतानुसार | 
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ग्रधिक से अधिक होनहार बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी से परिवार का महत्व 
कितना प्राथमिक है समझा जा सकता है। वालक का सम्पर्क जव तक वह 
बड़ा .नहीं होता परिवार के सदस्यों के साथ ही रहता है, परन्तु जब तक 
वह बड़ा हो जाता है उसके सम्पर्क का दायरा बड़े परिवार में, जो कि समाज 
हे, हो जाता है। समाज में सहयोग लेना तथा देना, दूसरों से सदभावना 
रखना तथा दूसरों वी सदूभावना प्राप्त वरना, यह सब परिवार की ही 
देन है । । 
जिस प्रकार एक व्यक्ति का परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है उसी 
प्रकार प्रत्येक परिवार का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है. 
परिवार की सुव्यवस्था समाज की सुव्यवस्था है ' समाज का वीज परिवार में 


_ बोया जाता है, इस बीज के भ्रकुर परिवार के खेत में फूटते हैं तथा मां-बाप 


माली या कृषक के रूप में इस बीज को सीचते हैं, नराते हैं तथा परवरिश 
करते हैं। इस बीज में नये-नये पत्ते तथा डालियां ग्राती हैं । जब यह 
छोटा सा पौधा बड़ा हो जाता है समाज-वृक्ष को एक मजबूत शाखा बन 
जाती है। टीक इसी रूप में हम परिवार में मनुष्य की स्थिति का श्रौर समाज 


` में परिवार की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं. 


परिवार में ही बच्चे का चरित्र निर्माण होता है। यदि .वह भ्रच्छा 
हुआ तो वह समाज का लाभदायक सदस्य प्रमाणित होता है अन्यथा नहीं । 
उसे परिवार में यह शिक्षा प्राप्त होती है वि वह समाज में अपने जीवन का 
निर्वाह किस प्रकार करे। . 

परिवार एक इकाई है, एक प्राथमिक इकाई है, इस बात को मानने 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसी इकाई में बच्चा समाज के पारस्परिक 
सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करता है । परिवार को सामाजिक ढांचे की इकाई 
माना गया है जिसका समाज में एक निरिंचत एवं महत्वपूर्ण कारये है । परिवार 
का आधार भावनात्मक (m0।073]) होता है। परिवार में ही हम अपनी 


अनेक मूल प्रवृत्तियों एवं भावनाओों की पूति कर सक्ते हैं। यह शिक्षा प्रागे 


चलकर सहायता देती है । अं 
परिवार की समाज में केन्द्रीय स्थिति (४०८९7 Position ) होती 


है। म्रादिम समाजों में तो परिवार की पूर्णतया केन्द्रीय स्थिति होती .थी। 
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उन समाजों का सम्पूणं सामाजिक संगठन पारिवारिक इकाइयों पर ही श्राघा- 
रित होता था ग्राज के जटिल समाज में परिवार इतने महत्वपूर्णा कार्यो को 
सम्पादित नहीं करता, इसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व सरकार ने अपने हाथ में 
ले लिया है। परन्तु फिर भौ सामाजिक ढांचे में परिवार की केन्द्रीय सत्ता है । 
परिवार में प्रत्येक सदस्य परिवार की समृद्धि के लिए प्रयास करता है। यह 
गुरा उसको समाज का सदस्य होने पर संहायता देता है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि मनुष्य परिवार में अनेक कायो को सम्पन्न करता है एवं सीखता 
है जो सामाजिक कार्यो में उस्को सहायता पहुँचाते हैं । भ्रतएंत्र यह कहना 
अनुचित न होगा परिवार समाज: की एक प्राथमिक इकाई है। 


परिवार समाज की मौलिक इकाई है 
(Family is the fundarnental Unit of Society) 


k 


् 
र 


। 


बैसे तो जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे न केवल परिवार की 
प्राथमिक इकाई होना स्पष्ट है वल्कि परित्रार का मौलिक इकाई 


होना भी स्पष्ट है| इस सम्बन्ध में इतना ही कहना काफी होगा 
कि परिवार ही वह ग्राधार-दिला है जिस पर समाज की मुख्य इमारत खड़ी 
हुई है। परिवार के ग्रभाव में समाज का जीवित रहना कुछ असम्भव या 
अतीत होता है । सतू १६१७ की ्रमिद्ध समाजवादी-क्रान्ति के उपरान्त रूप 
में परिवार को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन यहः प्रयत्त 
सफल नहीं हो सका, क्योंकि परिवार तो समाज के मूल में है। परिवार को 


समाप्त करना समाज के मौलिक स्वरूप को समाप्त करना है । समाज को | 
वनाये रखने के साथ-साथ परिवार की जड़े उखाड़ कर नहीं फेंकी जा सकतीं । | | 


समाज को नींत्र में परिवारं की शक्तिशाली ईटें लगी हुई होती हैं । यदि 


परिवार का आधार हटाया जाना सम्भव हो जाय तो समाज छिन्न-भिन्त | 


होकर गिर पड़ेगा । 


हसथ ग्रौर बीसेज (Biesanz & Biesanz) ने ठीक ही लिखा हैः 
परिवार मौलिक एवं सार्वभौमिक संस्था है । प्रत्येक समाज का 


जीवित रहना इसी पर आधारित है ।” | 
परिवार ही तो एक ऐसी संस्था है जहां मनुष्य में सभ्यता तथा 
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संस्कृति की नींव पड़ती है । समाज के सम्पकं में भ्राने के परचात्‌ व्यक्ति सभ्यता 
तथा संस्कृति का विकास एक बड़े क्षेत्र में करता है। परिवार समाज की 
मौलिक इकाई है क्‍योंकि यह व्यक्ति को मौलिक रूप में समाज के सामाजिक, 
राजनैतिक, भ्रायिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिये 
तैयार करती है । - 

प्रत्येक समाज में व्यक्तियों की एक स्थिति होती है और उसको इसी 
स्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसी कार्यं करने पर समाज की 
सुव्यवस्था निर्भर होती है। कार्ये करने का तरीका परिवार ही तो व्यक्तियों 
को सिखाता है । यदि परिवार प्रतिष्ठित है, तो उसके सदस्यों की सामाजिक 
स्थिति भी ऊ ची रहती है । यदि परित्रार दुशचरित्र है तो उप्तका समाज में 

कोई मान नहीं होता है । परिवार ही मनुष्य की सामाजिक रक्षा करता है, 

एवं उसको प्रत्येक प्रकार की सामाजिक दुर्यटनाप्रों से बचाता है । यदि परिवार 
का कोई सदस्प्र दिवालिया हो जाता है, बदनाम हो जाता है अथत्रा उसका 
अपमान होता है तो परिवार ही उसकी रक्षा करके समाज में उसका स्थान 
बनाये रखता है । परिवा? ही मनुष्य को अपने जीवन की मौलिक आवश्यक 
ताओों की पूति करने का भ्रवसर एवं साधत प्रदान करता है । परिवार 
सामाजिक नियंत्रणों द्वारा सदस्यों.की सामाजिक क्रियाम्रों पर भी नियंत्रण 
रखता है । र 

प्रो० के लाश नाथ शर्मा लिखते हैँ अ 

“परिवार में बच्चों को समाज की संस्कृति के द्वारा विकसित करने 
का सबसे ग्रंच्छा मौका प्राप्त होता है । किस प्रकार हमें भोजन करना चाहिए, 
किसके साथ और कहां भोजन करना चाहिये। किस प्रकार सफाई रखनी 


Fn, 


चाहिए, हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या नैतिक शिक्षायें हैं--इन सब बातों का 


ज्ञान बड़े-वूढ़े परिवार के सदस्यों को करा देते हैं ।' 
व्यक्ति, परिवार तथा समाज के हर पहलू पर प्रकाश डालकर हमने 
देखा कि परिवार समाज की प्राथमिक एवं मौलिक इकाई है जो मनुष्य को 


एक योग्य या ग्रयोग्य सामाजिक प्राणी बनाने में भ्रपना महत्वपूर्ण हाथ रखती 
है । इसके अभाव में हम एक उत्तम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं । 
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९. I4. How can you distinguish family from oth 
associations ! Classify the functions of family and क 


out the recent changes in its organisation ? | 
[Agra i | 

अदन १४८--श्राप परिवार का ग्म्य समितियों से किस प्रकार झे 

कर सकते हैँ ? परिवार के कार्यो' का वर्गोकरणा कीजिये और पारिवाति 
| 


संगठन में होने वाले झ्राघुनिक परिवर्तनों को बतलाइये । 


— 5 


| [रागरा १६५७ 
समिति (^६००।६४००)के रूप में परिवार की विशेषताय्रें | 
जब हम परिवार पर एक समिति के रूप में विचार करते हैं तो त 
पाते हैं कि परिवार में कुछ ऐसी .विज्ञेषतायें हैं जो अन्य समितियों में ई 
पाई जातीं --जेसे, सावंभौमिकता, भावनात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, 
सीमित भ्राकार, सामाजिक ढांचे में केन्द्रिय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित 
सामाजिक नियंत्रण, भ्रस्थायी । ॒ | 
- परिवार का अन्य समितियों से भेद स्पष्ट करने वाली इन विशेषताओं 
का विस्तृत वणन प्रश्‍न न० ११ को उत्तर सामग्री में पढ़ें । 
परिवार के कार्यों का वर्गीकरण 
* नागरिक जीवन में जो सुधार एवं परिवतंन हुए है 
व्यान में रखते हुए झाँगबर्न (Ogburn ) ने परिवार ड क न 
से छ: भागों में बांटा है, जो कृषियुग में परिवारों को करने पड़ते थे: 
(१) स्नेह एवं प्रेम-सम्बन्धी कायं (Affectional) a 
(२) आथिक (Economic) | 
(३) मनोरंजन सम्बन्धी ( Recreational) 


(४) पालन-पोषण अथवा रक्षा 
सम्बन्धी { Pr0€!; 
(५) धामिक (Religious) pe 


(६) शिक्षासम्बन्धी (Educational) 


रीड (Reed) के 
(१) वंश-वृद्धि (Race ह हम चार काय हैं:— 


(२) समाजीकरण (Socialization) 
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(३) यौन आवदश्यकताझों की पूत्ति और उनका नियत्रण (९४५।६- 


: tion and Satisfaction of sexual needs) 


(४) श्राथिक (Economic) | 


ओ,ठ्स ७८०४९७) के सतानुसार परिवार के निम्नलिखित कार्य हैं:-- 


(१) बच्चों का पालन-पोपण (Protection and care of the 
young) 

(२) रति-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का नियंत्रण (Regulation and 
Control of Sex Impulses) 

(३) सामाजिक बपोती का संग्रह तथा उसका विस्तार (C०९ः- 
vation and Transmission of the Social heritage) 

(४) आत्मीय सम्बन्धो के लिए ब्मत्रसर प्रदान करने की व्यवस्था 
(Provision of Opportunity for the Most Intimate 
Contatts) 

उपरोक्त वर्गीकरणों के आधार पर हम परित्रार के कार्यो का एक 


। सामान्य वर्गीकरण कर सकते हैं। परिवार के कार्यो को इस दृष्टिकोण से 
| हम दो भागों में बांट सकते हैं:--(१) मौलिक एवं सावंभौमिक कार्य 
| Basiesand Universal functions) (२) परम्परागत कायं (fradi- 
tional functions) 


(१) मौलिक एबं सार्वभौमिक कार्य 

(झ) प्राणिशास्त्रीय कार्य (Biological Functions) 
(प्रा) मनोवैज्ञानिक कायं (?5}००।0६९॥! functions) 
(इ) यौन झावश्यकताग्रों की पूर्ति (58tisfaction of sexual needs) 
(ई) बच्चों का पालन-पोषण (रrotection and care of the 

oun 
3. -(३) परम्परागत कार्य 
(म्र) साथिक कार्य (॥:००70770 Functions) .. 
(मा) सामाजिक काथं (5008) 000०7) 
(इ) घामिक कार्य (ह७॥४४००७ functions) 
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(ई) सांस्कृतिक कार्य (Cultural functions) 

(उ) शिक्षा सम्बन्धी कार्य (Educational functions) 
पारिवारिक संगठन में होने वाले आधुनिक परिवतेन 
(Recent changes in the organisation of family) | 

प्राचीन युग में परिवार एक श्रत्यन्त मौलिक इकाई के रूप में भ्रनेर 

कार्यो को सम्पन्न करता था । परिवार सदस्यों में सहानुभूति, उपक्रा/ 
सहकारिता तथा दूसरों के लिए कल्याण की भावना भरता था, उर 
झाज्ञा-पालन की शिक्षा देता था । इतना ही नहीं, परिवार परम्परागत संस 
को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करने का भी महत्वपूर्ण संस्ङलि 
कार्य करता था । उस युग में प्वार के कार्यो को सम्पन्न करने ] 
कोई दूसरी समिति (55004700) नहीं थी । 

परन्तु झराधुनिक युग में ग्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ परिवार १ 

संगठन में अनेकों परिवर्तन हृष्टिगोचर होते हैं । पारिवारिक संगठन 
बहुत सीमा तक शिथिलता ग्रा गई है । जिस शिथिलता के फलस्व 
परिवार आज उन कार्यो को नहीं करता और उन्हें सम्पन्न करने के 
समाज में म्न्य समितियों का निर्माण हो गया है। नगरों के परिवार 
में एक बालक को खेल-कूद का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होता है. 
सहकारिता तथा शिक्षा पालन की दिक्षा देने का कार्थ श्रव परिवारों ए 
नहीं रहता है। इसके लिए बाहरी नर्सरी स्कूल ((एप्राइशाए 8८0 
अथवा del हैं । बच्चों की देख-भाल करने की जिम्मेदारी ४ 
परिवारों पर बहुत कम रह गई है। इसके लिए crech९ऽ, होस्टल इत्या 
स्थान वन गए हूँ। ग्ाथिक कार्यो के क्षेत्र में, पहले तो ऐसा होता था | 


६८ ] समाज शास्त्र के सिद्धान्त । | 
| 
| 








ल्ुल अलग ही व्यवस्था हो गई है। 
ट ग अलग शहरों में नोकरी करने जाते हैं 
र घर से बाहर नये सामाजिक कार्यो को करने 
* समान अधिकार प्राप्त हो. गए हें. परिव 


यहां तक की स्त्रियां 
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रही है ।.विवाह के पूर्व भौर पदचात्‌ अन्य व्यक्तियों से यौन-सम्बन्धों को 
बनाये रखने पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । विवाह-विच्छेदों में वृद्धि 
होती जा रही है । अत्र विवाह एक घामिक कृत्य न रह कर केवल एक 
वैधानिक समभौता (L९६। ८०॥7६८) समझा जाता है । रक्तसम्त्रन्धी का 
महत्व कम होता जा रहा है। , 

इसके अतिरिक्त पितुसतात्मक परिवारों (Patriarchal Family) 
के स्थान पर नये ढंग के परिवारों का जन्म हो रहा है । इन परिवारों में 
पुरानी पीढ़ी के परिवारों के सम्पूण कार्यो को नहीं किया जाता, इनके 
श्रनेक कार्य समाज की श्रन्य समितियों ने ले लिए हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख 
क्रिया गया है । भ्रव तो केवल परिवारों के भ्रनिवाय कार्य ही शेष रह गए, 
हैं--(१) यौन-अआवइथ्रकताश्नों की पूति का कायं, (२) सन्तानोत्पत्ति का 
कार्यं तथा (३) घर की स्थापना । इन तीनों कार्यो के साथ-साथ परिवार 
कुछ सांस्कृतिक, भौतिक एवं मानसिक गावञ्यकताञ्नों की पूर्ति के कार्यो 


. को भी सम्पन्न करता है जो उपरोक्त तीन कार्यो के साथ जुड़े रहते हैं। 


परिवार के शिक्षा-सम्ब्रन्धी कार्य, धामिक कार्य, ass के कारय, स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी कार्यो' को विशेष क्षमता रखने वाली समितियों ने ले लिया है । 


झाधुनिक परिवारों के संगठन में पिता का स्थान एक शासक के 

रूप में नहीं रह गया है और न पत्नी ही पति देवता की पुजारिन के रूप 

में रह गई है। इनका संगठन बहुत कुछ प्रजातन्त्रात्मक ढाँचे पर हो गया 

है। जहां पहले बच्चों की राय नहीं ली जाती थी, वहां अत्र उनकी राय 
का महत्व बढ़ गया है । 

GQ. | I5. What ष्ध् ता representative types of families ? 

Discuss the family asa social institution from the point of 


i igi ics and gouernment. ` 
view of religion, economics ar ह 
\/ 5 हरे 
प्र० १५--परिवारों के प्रमुख रुप क्या हैं ! घम, अर्थ झोर सरकार 


` के हष्टिकोण से सामाजिक संस्था के रुप में परिवार की विवेचना कीजिये । 


(झागरा १९५० ) 
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वह परिवार के सदस्यों का विवाह करके उन्हें भी अपने पंतुक घर में 


> जन्‍न्‍ममीं ®, es Me Ag TTT TI ५ ०" क ७५७ क९- 


| 
समाज शास्त्र के सिद्धान्त र 
| 


७० ] 
रे ) a परिवारों के प्रमुख रूप 
(Types of Families) 
/ परिवार का अपना एक निश्चित रूप होता है और यही कारण है | 
कि मानव-संस्था के रूप में यह भ्राजतक चला प्रा रहा है। परिवर्तन यदि | 
हुआ है तो इसके वाह्य स्वरूप में । परिवार का ्रान्तरिक स्वरुप ज्यों का त्यों 
है । परिवार के बाह्य स्वरुप में समय-समय पर तथा स्थान-स्थान पर भ्रनेरु 
परिवर्तेन हुए हैं जिनके कारण हमें उनके भ्रनेक रूप देखने को मिलते हैं । | 





इन स्वरपों में प्रमुख निम्नलिखित हैं:--- 

(१ ) पितुःप्रबान परिवार (P7।87८॥३] £2m।।/):—इस प्रकार के 
परिवारों में पिता का स्थान प्रमुख रहता है। परिवार में उसको सबसे 
अधिक भ्रधिकार प्राप्त होता है। उसकी पत्नी तथा बच्चे उसी के आश्चित 
होते हैं । वह परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति और कार्यो पर्‌ तथा सदस्यों के 


“जीवन पर अपना पूरा-पूरा नियंत्रण रखता है। परिवार का कोई भी 


सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्यं करने की हिम्मत नहीं रखता । | 





लाकर रखता है। उनके बच्चे भी उनके साथ उसी पैतृक घर में रहते हैं भौर 
उसका नियंत्रण स्वीकार करते हैं। उसो. के नियंत्रण में उनका पालन- 
पोषण होता है, उनकी परम्परागत रीति-रिवाजों के अनुसार शिक्षा-दीक्षा 
होती हैं। परिवार के अर्थ-सम्बन्धी मामलों का निपटारा पिता ही करता 
है। सामाजिक एवं धामिक कार्यो में भाग 'लेने का निशचय भी पिता ही 
ड है, तथा सभी को उसी के अनुसार चलना पड़ता है। भ्राजकल विश्व 
ही परिवार भ्रधिकांशतः पाये जाते हैं । कहीं यह रूप पि तु-सत्तात्मक 
(Patriarchal) रूप में पाया जाता है । कहीं यह पितृ मूलक्र (Patrony- 
mic) हे ख्प में पाया जाता है। जहां वंश का नाम पि ता के ऊपर जलता 
है वहाँ ऐसे परिवारों को पितृ-नामी या पितृवंशीय परिवार (Patrilli 


neal family) कर पु 
ही रहती है। “है कर पुकारा जाता है । लेकिन मूलतः प्रवानता पिता की | 


(२) -पाठुअधान परिवार परिवार (787८३5 ` fa): _इसः प्रकार 
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के परिवारों में मां. की अधिक प्रधानता रहती है। वारतव में परिवार का 
प्राचीन रूप माँ की प्रधानता पर ही संगठित था। पुरुष परिवार का सदस्य 
नहीं होता था | बच्चों श्रौर उनबी माता वो मिलाकर ही परिवार बन जाता 
था । इसके पर्च।त्‌ जब विवाह की प्रथा का प्रचलन हुआ तव पुरुष अपनी 
पत्नी के यहाँ जाकर रहने लगा । ,चू कि पुरुष पत्नी के घर में रहता था, उसे 
उसकी श्राधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी । बच्चों को भी श्रपनी मां की 
सत्ता स्वीकार करनी पड़ती थी । इस कारण ऐसे परिवारों का प्रचलन हो 
गया । संसार के अनेकों भागों में आज भी इस प्रकार के परिवार पाये 
जाते हैं। भारतवपं में केरल प्रदेश में ऐसे परिवार विद्यमान हैं। इन 
परिवारों को मातृमूलक परिवार (Matronymic £20/]9) या मातृ'सत्तात्मक 


परिवार (Matriarchal [8m]y) भी बहते हैं। चूंकि इन परिवारों में i 
वंश का नाम माँ के नाम पर चलता है इसलिए इन परिवारों को मातुवंशीय < 


परिवार (Matrillineal fam07]y) भी कह कर पुकारा जाता है। 

(३) साम्य प्रधान परिवार :-- इस प्रकार के परिवारों में किसी भी 
सदस्थ के अ्रधिकार तथा शक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से धिक नहीं होती । 
इस प्रकार के पारिवारिक स्वरूप को हम आधुनिक सभ्यता का उत्कृष्ठ नमूना 
कह सकते हैं। इसका कारणा यह है कि परिवार के वे सदस्य जो दूसरों से 
अधिक शक्तिशाली कहे जा सकते हैं, तथा जो जीविकोपार्जन करके अन्य 
्राश्रित सदस्यों.के पालन-पोषण का कार्य सम्पन्न करते हैं, अपने अधिकारों 
एवं भ्रपनी शक्ति का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं करते । उन्हें परिवार के 


'ग्रन्य सदस्यों की आवश्यकताओं उनकी भावनाम्रों व महत्वकांक्षाओं का उतना 


ही ध्यान रहता है जितना कि अपना । ऐसी परिस्थिति में बच्चों को अपने 
मनोभावों पर स्वतन्त्रता भी रहती है र एक नैतिक नियन्त्रण भी। म्तः 
उनके व्यक्तित्व का विकास बड़ा स्वस्थ होता है । उनके विकास में मां-बाप का 
ग्रनुचित दबाव किसी प्रकार भी बाधक नहीं होता । इस प्रकार ऐसे परिवारों 
का आधार परिवार प्रम तथा आत्म-बलिदान की भावना होता है । 

(४) शिश्षु-प्रधान_परिवारः--इस प्रकार के परिवारों में भावना 
( £०६०३) प्रमुख होती है । मात है । माता भ्रथवा पिता को इस प्रकार के परिवारों 
में वह स्थान प्राप्त नहीं रहता जो कि उसमें होने वाले शिशु को होता है। 
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———— 


वेसे तो परिवार के सभी वच्चे परिवार में अपनी केन्द्रीय स्थ्रिंत्रि रखते हैं लेकिन 
यह देखने में प्रायेगा कि उन सव बच्चों में एक वच्चा श्रधिक प्रभावशाली 
होता है जिस पर मां-बाप को सम्पूर्णं भात्री-ग्राशायें टिक जाती हैं। वह एक स 
बालक मां-बाप की भावना पर अपना सबसे भ्रथिक अधिकार जमा लेता है। 
माँ-बाप उसकी इच्छा को टालने का साहसः नहीं , करते । परिवार के संभी £ 
कार्ये इसी एक वालक की इच्छा ्रथवा अनिच्छा पर निर्भर होते हैं। यहां र 
तक देखा गया है कि ऐसे बच्चे की अाबसमिक मृत्यु से मां-बाप की भावना को f 
इतना बड़ा घक्का लगता है कि सम्पृर्ण परिवार की एकता भंग हो जाती ? 


| 


PC ee | nn | 


धर्म के रूप में पारिवारिक संस्था की वित्रेचना | 


संस्था (]0४।१७६।००) के रूप में परिवार सामाजिक ढांचे की एक हू 
इकाई है, जिसका समाज में एक निरिचत कार्य है और जो समाज के परिवतंनों [: 
के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। h 

इस रूप में परिवार धामिक कार्यो को भी सम्पन्न करता है। यदि i 
इसे घामिक इकाई कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। परिवार के समस्त 3 
सदस्य सामान्य रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं। परिवार में सदस्यों को | 
अनेक धामिक और झ्राध्यात्मिक बातों की शिक्षा दी जाती है। बच्चे अपने बड़ों | 
से घामिक आचरण की बातें सीखते हैं ओर श्राने वाले जीवन में उसका 
उपयोग करते हैं। परिवार में ग्रनेकों घामिक उत्सव मनाये जाते हैं। इन 
उत्सवों में परिवार के लगभग सभी सदस्यों को भाग लेना पड़ता है। इन 
उत्सवों के माध्यम से परिवार के सदस्य अपना घोमिक ज्ञान प्राप्त करते हैँ। | 
परिवार अपने सदस्यों को घामिक उपासना के लिए अवसर प्रदान करता है। हर 
वृद्ध सदस्य घामिक कार्यो से छुट्टी ले लेते हैं और नवयुवकों को इन कार्यों है 
के करने का भ्रवसर मिल जाता है | इस भकार हम देखते हैं कि परिवार के हे 


ईदवर की उपासना के लिए इस का 


र तथा सदस्यों को समाज के घामिक क्षेत्र में 
अपना उत्तरदायित्व निभाने के योग्य बनात क क्षेत्र में पर 
संस्था का महत्व भ्रत्यधिक शा बनाती हो । इस दृष्टिकोण से हे 


| 
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आर्थिक दृष्टिकोण से पारिवारिक संस्था की विवेचना 

गी | आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिवार संस्था कम महत्वपूर्ण कार्यो" को 
के सम्पन्न नहीं करती । इस महत्व को इसी से जाना जा सकता है कि मनुष्य 
। की झावश्यकताओं की पूर्ति पर ही मानव जीत्रन की सफलता या ग्रसफलता 
री निर्मेर है। यही कारणा है कि मनुष्य सदैव अपनी ्राथिक झावश्यकताओों की 


™ 


ग हि म लगा रहता हे उपक' अधिकांश समय इसी में बीतता है । 
न परिवार अपने सदस्यों को एक प्रकार को भ्राथिक सुरक्षा प्रदान 
गी रता है । परिवार के सभी सदस्य अपनी-अपनी क्षमता के भ्रनुसार 
गुहि रूप से घनोगाजेन करते हैं। ग्रन्य सइस् जो इतनी क्षमता 
दी रखते कि सामूहिक प्रयत्न में सहयोग दे सकें, उन्हें भी आथिक सुरक्षा 
४ मिल i झपनी आशिक परावर पकताम्रों की पूर्ति के लिए 
ih ~ हि ता । प्रायः सम्पूर्ण परिवार किसी एक व्यवसाय या पेशे 
र वही व्यवसाय या पेशा परम्परागत चलता रहता है । 


जिस व्यवाय या Ra को पिता करता था, पुत्र भी उसे ही करता है।. 
र परिवार में उत्तराधिकार की प्रथा होती है जिसके अनुसार पिता की सम्पति 
॒ व को उत्तराधिकार के रूप में मिल जाती दै । यह सम्पत्ति परिवार की 
रे प्राथिक श्रावश्यकताग्नों की पूर्ति में विशेष महत्व रखती है । 
म | ` सरकार के दृष्टिकोण से पारिवारिक संस्था की विवेचना 
i जहां कहीं मनुष्य रहते हैं वहां उनके लिए कुछ ऐसे नियमों की आव- 
EE होती है जो उनके मध्य शान्ति स्थापित करने तथा व्यवस्था बनाये 
में सहायक सिद्ध हो सकें । ये नियम उसी स्थान के किसी एक व्यक्ति या 
| प्क से प्रधिक व्यक्तियों द्वारा बनाये जाते हैं इन नियमों को ऐसी शक्ति 
[प होती है जिसके कारण सभी व्यक्ति इनका पालन करते हैं । यह शक्ति 
, ९ सरकार हे । इस शक्ति का प्रयोग पूरे राष्ट्र पर भ्रथत्रा समाज पर होता 
है और कभी-कभी केवल एक भाग पर ही होता है। 
| परिवार समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का महत्वपूरण ` 
किय करते हे। जिन नियन्त्रणों को राज्य सरकार की शक्ति के द्वारा व्यक्तियों 
॥ ९ लादता है उन्हीं निथन्त्रणों को प्राथमिक रूप में परिवार अपने सदस्यों पर 
FE है । परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है भ्रौर यदि हम प्राथमिक 
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इकाई में नियन्त्रण एवं व्यवस्था कायम रहती है तो राज्य भी हृढ़ रहत | 
ओर सरकार को अपनी व्यवस्था बनाये रखने में सफलता मिलती है। सह| 
का नियन्त्रण बहुत कुछ बाह्य होता है। लेकिन परिवार का नियन्त्रण मु 
गान्तिरिक होता है । इसका स्वरूप नैतिक होता है और यह श्रद्धा एवं !' 
पर आधारित होता है । परिवार अपने क्षेत्र में सदस्यों को इस वात को है 
देता है कि वे समाज में आकर किस प्रकार का झ्राचरण करें। यदि वे। 
करते हैं तो सरकार की व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है । | 
क Q. 6. State how economic security is the fe ` 
i promotiug a healthy end integrated family life ? 
प . प्र--बतलाइये कि किस प्रकार से श्राथिक सुरक्षा एक 
एवं स्थिर पारिवारिक जीवन को प्रोत्साहित करने में एक प्रमुख कारण ह| 
उत्तर--आशथिक सुरक्षा से तारपर्ये निम्न बातों से है :--- द 

/ १--भौतिक सुरक्षा की व्यवस्था । 

\ २---भोजन की व्यवस्था । 


| रे--वस्त्र तथा आश्रय की व्यवस्था । 


प्रारम्भ में परिवारों की उत्पत्ति भले ही यौन-परावश्यकताओं 

सन्तुष्टि या किसी मनोवंज्ञानिक श्राघार पर हुई हो, लेकिन इस बात 
मानने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि परिवार को स्वास्थ-प्रद एवं £ 
बनाये रखने में ग्राथिक आधार बहुत ही प्रमुख रहा है। यदि परि 
के निर्माण के पीछे यह महत्वपुणां आर्थिक झाधार न होता तो सम्भ 
आज हजारों वंर्षो के वाद भी हम परिवार के भ्रस्तित्व के दजन न प 
यह वात दूसरी है कि परिवार के वाह्य स्वरूप में परिवर्तन होते ए 
और हो रहे हैं, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार में किसी भी १ 
का परिवतंन नहीं हुआ है । EE 
भोजन मनुष्य की सवसे प्रमुख मौलिक आवश्यकता है । भोजन 
व्यवस्था के अभाव में मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं जान पई 
भोजन की व्यवस्था करना एक झाथिक बाद है और इस झाथिक कार्य 
परिवार संस्था जितने सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करती है उस रूप में ६ 
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कोई भी संस्था नहीं करती । भले ही इस श्राथिक कार्य को समाज की 
ै फच अन्य वाहरी संस्थाश्रों ने ले लिया हो, लेकिन वह सुव्यवस्था हम 
द नहीं पाते । जब परिवार के बाहर की संस्थायें श्राथिक कार्यं को सम्पन्न 
` करने का जिम्मा लेती हैं तो उसमें वह पारस्परिक सौहार्दं की भावना 
नहीं रहती जो परिवार में पाई जाती है । इसके स्थान पर व्यक्तिवाद 
| ग्रौर स्वार्थपरायणता का बोलबाला हो जाता है। भोजन जुटाने का कार्य 

।कठोर एवं कण्ट साध्य होता है। परिवार के सभी सदस्य, छोटे-बड़े, 
बूढ़े, पाहिज या कोमलांगी स्त्रियां भोजन जुटाने के इस कष्टसाच्य कायं 
- को करने में समर्थ नहीं होती । इस कार्य को तो वे ही व्यक्ति कर सकते 
7१/हैं जिनमें दूसरों के प्रति ग्रहूट प्रेम, श्वदा या स्नेह की भावना कूट-कूट 
` कर भरी हो | परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसमें समस्त सदस्य पाररु- 
परिक प्रम एवं सहयोग के श्रहूट बन्त्रन में बंधे होते हैं। पारवार के 
समस्त सदस्य एक दूसरे के लिए किसी प्रकार का वड़े से बड़ा त्याग 
करने में समर्थ होते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर एक परिवार के 
समर्थं सदस्य परिवार के अन्य असमर्थ सदस्यों के भोजन, इत्यादि की 
स्था करने के लिए प्रस्तुत होते हैं । परिवारों में हम देखते हैं कि एक 
सदस्य कभी-कभी तो जीवन भर श्रम्य सदस्यों के लिए जीविकोपार्जन 
करता रहता रहता है और कभी भी उफ नहीं करता बल्कि ऐसा करने में 
वह हादिक प्रसन्नता एवं सन्तोष का अनुभव करता है । यह बात परिवार 
। में ही सम्भव है प्रौर प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है, न्य किसी संस्था 
में नहीं । इसके अतिरिक्त परित्रार के सदस्प का अर्थ उगार्जेन करके भोजन 
सामग्री की व्यवस्था करते हैं भ्रौर तब इस बात की आशा करते हँ करि कोई 
उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाए । परिवार में यह कार्य कम खच और 
सुव्यवस्थित ढंग से हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आथिक 
झाधार परिवार को एक प्रहूट एवं इढ़ सूत्र में बाँचे रहता है । ड 
| परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होने के नाते अनेक 
कार्यो को सम्पन्न करता है। लेकिन भ्रव तक परिवार के सदस्य झ्लाथिक 
सुरक्षा का अनुभव नहीं करते उस समय तर्क चे अन्य किसी भी प्रकार के 


परिवार [ ७५ 
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कार्य को सुचार रूप से सम्पन्न नहीं कर सकते । श्राथिक सुरक्षा हो ३ 
र, अर्थात्‌ भोजन, वस्त्र एवं आश्रय की सुरक्षा हो जाने पर ही पा 
के सदस्य घामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इत्यादि कार्यो" में भाग के 
समाज के जीवन को आवश्यक गति प्रदान करते हैं। सगठित समाइ | 


७६ ] समाज शास्त्रं के सिद्धान्त 
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भोजन उत्पन्न करने में अधिक सहयोग दिया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
यदि परिवार में आशिक सुरक्षा स्थापित रहती है तो परिवार भी बहुत 
कुछ दृढ़ एव रवस्थ रहेगा । 


इस वात वो समभने वे लिए हम आधुनिक परिवारों की शिथिलता 
एवं अस्वस्थता को ले सबते हैं । परिवार के व्यक्ति पहले आर्थिक सुरक्षा 
के लिए मिल-जुल कर कार्य करते थे । जब तक ऐस रहा, परिवारों में हृढ़ता 
वनी "ही । श्रौद्योगीकरण के बाद जैसे ही व्यक्ति परिवार के बाहर जाकर 
व्यक्तिगत रूप में आथिक सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा बैसे 
ही परिवार में विघटन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई । जब पारेवार के सभी 


सदस्य अ्रलग-अल्ग श्रथं-उपाजंन के कायं में लग जाते हैं तो उनमें 
पारस्परिक सौहादं की भावना के स्थान पर व्यक्तिवाद की भावना का 


विकास हो जाता है। परिणाम यह होता है कि जो समर्थ होते हैं वे तो 
भजे में रहते हैं और जो समर्थ नहीं होते उन्हें बड़े कष्ट का जीवन विताना 
पड़ता है तथा दूसरों का भ्रासरा ठू ढना पड़ता है ओर जब ये ही सामर्थ्यं 
वाले व्यक्ति बीमार पड़ जाते हूं तो परिवार के अन्य सदस्यों में आथिक 
या अन्य प्रकार को सहायता करने की वह भावना नहीं होती । व्यक्तिवाद 
की इस भावना का इतना दिवास हुआ कि वे त्रयां, जिनका कार्य केवल 
बच्चों का पालन-पोषण एवं उनके सांस्कृतिक विकास तक ही सीमित था, 
घर के वाहर जाकर अपनी ग्राथिक सुरक्षा के लिए! नौकरियां करने लगीं । 
जब स्त्रियां घर के बाहर जाकर नये सामाजिक कार्यो को करती हैं तो प्रायः 
उनके पुराने पारिवारिक व सामाजिक कार्यो में संघर्ष हो जाता है और 
ऐसी दशा में परिवार का सन्तुलन गौर परिवार के कार्यो का नियंत्रण 
केसे वना रह सकता है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं कि ग्राथिक सुरक्षा का 
वना रहना पारिवारिक संगठन की हृढ़ता में कितना महत्व रखता है। 
इसी भ्राथिक सुरक्षा के अ्रभाव में स्त्रियों को तो कया, बच्चों को भी 
कुमारावस्था में कष्टसाध्य कॉर्ये करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । 
परिणामस्वरूप परिवार के बच्चों का स्वस्थ पारिवारिक वातावरण 
में जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता । स्त्रियां उनका लालन- 
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पालन उचित ढंग से नहीं कर पातीं । आथिक सुरक्षा के प्रभाव का. प्रभाव 
परिवार की दृढ़ता पर मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक रूप में इतना अधिक 
पड़ता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती । 

0. 88. Disorganisation of the family as primary group 
is an unavoidable consequence of modern Civilization. 


comment. : द 
प्र० १८--“एक प्राथमिक समूह के रूप में परिवार का दिवटन 


आधुनिक सभ्यता का अनिवार्यं फल है ।” विवेचना कोजिए । 

उत्तरः--प्रायमिक समूह के खूप में परिवार के कुछ कार्ये हें जिन 
कार्यों के कारण ही परिवार का समाज में इतना महत्वपूर्ण स्थान था 
और परिवार को सामाजिक जीवन की इकाई माना जाता था। लेकिन 
प्राघुनिक सम्यता के संघात (।2८:) से परिवार में विघटन झवश्यंभावी 
हो गया है। औद्योगिकरण आधुनिक सम्यता की प्रमुख विशेपता है। हम | 
देखते हें कि ज्यों-ज्यों समाज में ओद्योगिकरणा के यंत्रों का विकास 
हुआ है त्यों-त्यों परिवार के संगठन में शिक्षिलता की प्रक्रिया हष्टिगोचर 
हुई है । इस झद्योगिकरण ने हमारी संस्कृतिक को प्रभावित किया, हमारे 
सामाजिक, राजनेतिक, घामिक जीवन को प्रभावित क्रिया और कर रहा 
है। इसके कारण ही समाज में मूल्यों में अन्तर ग्रा गया है, वेवाहिक सम्बंधों 
में भ्रन्तर प्रा गया है, परिवार के महत्वपूर्ण कायं, जो वह एक प्राथमिक 
समूह के रूप में सम्पन्न करता था, प्रत्र परिवार के वाहर के ग्रन्य दूसरे 
संगठनों ने ले लिए हैं। इन सब परिवतंनों का विस्तृत वर्णन प्रश्न न० 
१६ के उत्तर में देखें। 


इस प्ररन के उत्तर में यह वात ध्यान देने योग्य है कि परिवार के 
विघटन की प्रक्रिया से तात्पर्यं परिवारं के सदस्यों में उद्देश्यों की एकता, 
pe की एकता एवं पारस्परिक सहानुभूति व सहयोग के अभाव की. 
ओर इंगित करती है। श्ाधुनिक सभ्यता के साधनों (0008) ने इस 


एकता को नष्ट करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है । वास्तव में झाधुनिक 
सम्यता की विशेषतायें पारिवारिक संगठन के विरुद्ध हें । | 
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लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि आधुनिक सम्यता में 
पारिवारिक संगठन जैसी कोई चीज देखने में नहीं झा सकती है। इसके 
लिए हमें परिवार की पल्भिषा को बदलना होगा, आधुनिक सम्यता के 
संदर्भ में परिवार के कार्यो' को पुननिश्चित करना होगा। | 

@ 56. Describe the changes thatthe modern family 
is undergoing. Discuss fully the factors that have led to 
these changes in family life. Give examples. 


(Rajputana i955) 

प्रहत १६:--उन परिवतेनों का वरान कीजिये जो कि आधुनिक 

परिवार में ही हो रहे हैं। उन कारकों का पूर्णं विवरण दीजिये जो कि 
पारिवारिक जीवन में ये पस्थितंन ला रहे हैं । उदाहरण दीजिये । 


आधुनिक परिबार में परिवर्तन 

(१) परिवारों का प्रजातान्त्रिक स्वरूपः--आदिम जातियों में दो 
प्रवार के परिवार पाये जाते हैं। 'रक्तसम्बन्धी परिवार (८०॥827४०।n९ 
Fam]y) तथा 'विवाह-सम्बन्धी परिवार! (८०7]५६३] 8 m]y) । इनमें 
पहले वाला परिवार मातृसत्तात्मक् था तथा दूसरे वाला पितु-सत्तात्मक । परन्तु 
झाधुनिक सभ्यता में हम केवल “पितृ-सत्तात्मक परिवार' ही पाते हैं। लेकिन 
औद्योगिक क्रान्ति ने परिवार के इस पितु-सत्तात्मक स्वरूप को भी छिन्न-भिन्न 
कर दिया है । पितु-सत्तात्मक परिवार के लगभग सभी कार्यो को बाहरी 
समितियां सम्पन्न करने लगी हैं। कहने को परिवार का स्वरूप भले ही 
पितृ-सत्तात्मक हो, लेकिन वास्तव में आधुनिक परिवारों को प्रजातान्त्रिक 
स्वरूपों में डलता हुआ कहा जाय तो अनुपग्रुक्त न होगा । पितृु-सत्तात्मक 
परिवारों में पिता. प्रधान होता है और उसी की सत्ता सब सदस्यों को माननी 
पड़ती है । लेकिन आधुनिक परिवारों में बच्चों की राय भी ली जाती है और 
सभी सदस्यों को अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने की आजादी है । प्राजादी 
इसलिए है कि उनके कायों पर कोई नियंत्रण नहीं है । 

(२) परिवार के ग्राथिक कार्यो में परिवर्तनः- पहले भर में ही 
उद्योग-घन्बे होते थे, परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद यह कार्य बाहर की 
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आथिक समितियों ने ले लिया । मशीनों के श्राविष्कार के फलस्वरूप 'परिवार' 
तथा गृह-उद्योग का जो अब तक का सम्बन्ध बना हुश्रा था, वह हूट गया। 
पति-पत्नी को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला जो कारण था, वह नष्ट हो 
गया । श्रब परिवार के सदस्य अपनी जीविका कमाने के लिये घर छोड़, कर 
दूर-दूर जाने लगे ओर कल-का रखानों में नौकरियां करने लगे । भ्रब स्त्री का 
काम केवल रोटी-पकाना, बच्चों की देख-रेख ही रह गया. तथा ग्रृह्‌-उद्योग में 
हाथ-बंटाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था । श्रौद्यो!क क्रान्ति का एक और परिणाम 
यह हुआ कि पुरुष घर छोड़ कर मिलों प्रौर कारखानों के श्रहातों में रहने 


लगे जिससे ववाहिक सम्त्रन्धों में काफी अन्तर ग्रा गथा, रित्र्यां भी तब घर 


छोड़ कर बाहर नौकरियां करने लगीं, बच्चे भी कल-कारखानों में काम करने 
लगे । इस प्रकार परिवार का वह प्रादर्शस्वरूप जीवन विलकुल छिन्न-भिन्न 
हो गया । आज व्यक्ति परिवार में रहना उत्तना महत्वपूर्ण नहीं समझता 
जितना कि पहले वह भ्रनुभव कशता था कि परिवार के भिना जीवन सम्भत्र 


नहीं है । a 


(३) परिबार के का फार्यो' वाहरी समितियों को हस्तांतरण-- 
आधुनिक परिवारों में इतना परिवर्तन झा गया है कि इसके सभी महत्तरपूणां 
कार्य दूसरी समितियों ने से लिए हैं। रोटी-पकाने का कार्य होटलों और 
कैन्टीनों ने ले लिया, कपड़े घोने का कार्य लॉन्ड्रयों (..4 ५०१7९8) ने ले लिया 
कपड़े सीने का कार्य टेलरिंग हाऊसों ने ले लिया, बच्चों की सिक्षा-दीक्षा के 
लिए स्कूल कालेज खुल गए; बच्चों के पालन-पोषण के लिए नरसरीज 
(\uऽ€7।९3) बन गई' । धर्मं की दीक्षा के लिए मन्दिर और मस्जिद बन 
गए तथा गिरजा घर खुल गए । मनोरंजन के कुछ सम्मान भी परिवार से 
दुसरी समितियों को हस्तांतरित हो गए हैं । ॑ 


(४) बेवाहिक तया यौन सम्बन्धों में परिदर्स 
| नो में परिवर्तंतः--आधुनि 3| 
र ववाहिक सम्बन्ध ढीले पड़ते जा रहे हैं। पहले तो विवाह ५ 2 
परिवार के बाहर यौन-सम्बन्ध रखने पर कड़ा नियंत्रण रहता था। लेकिन 
अब ऐसा नहीं रह गया है। परिवार से सन्तानोत्पत्ति का भी कार्य लिया 
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जा रहा है । तलाक का स्थान बढ़ रहा है, जिससे स्त्री और पुरुष का 
सम्बन्ध स्थायी नहीं रहा है । 
लेकिन इतना होते हुए भी अधिकाँश देश एक-विवाह प्रथा को 
प्रोर झुक रहे हैं । पहले की भांति विवाह दो परिवारों या दो व्यक्तियों 
का सम्बन्ध मात्र ही नहीं रह गया है बल्कि इसका सम्बन्ध समाज एवं 
राज्य से भी स्थापित हो गया है । विवाह के पीछे जो धामिक महत्व था, 
वह तो समाप्त सा हों गया है भौर भ्रव विवाह को एक पवित्र बंधन 
(Sacred एn०॥) न माना जाकर एक कानूनी समकोता (९६३ 
०77३०६) समका जाने लगा है । वित्राह पव प्रथाग्रों पर आधारित न 
रहकर न्यायालयों द्वारा निमित होने लगा है । | 
` यों ग्रोर पुरुषों के सम्बस्धों में प्रन्तरः--आधुनिक परिवारों में जहां 
इतने परिवर्तन हुए हैं, उनका प्रभाव स्त्री-पुरयों के'लिगीय सम्बन्धों पर भी 
'प़ा है। रब स्त्रियाँ पुरुषों की दासी बनकर नहीं रहतीं, बल्कि पुरुषों की 
तरह, उनके जैसे कपड़े पहनकर आफिसों में काम करने जाती हैं, हजन 
में हिस्सा लेती हैं और मंच पर खड़े होर व्यास्थान दती हैँ । स्त्रियों ने अपना 
महत्व पुरुषों के बराबर झौर किन्ही क्षेत्रों में उनसे ऊचा कर लिया है। 
L. E..R. Mower लिखते हैं, “She is - 00 longer the drudge 
and slave of other days.” बच्चों का महत्व भी परिवार में बढ़ता 
जा रहा हैं। आधुनिक परिवारों का स्वरूप बच्चों पर केन्द्रित सा होता जा 
( रहा है (Filio Centric.families). | A 
क्‍ (६) रक्त सम्बन्धों का महत्व कम हो गया है :महले के परिवा मे 
रक्तसम्बन्धों का बड़ा महत्व था । धामिक एवं सामाजिक कार्यो में रक्त. 
सम्वन्धों की प्रधानता स्पष्ट थी । -उत्तराधिकार क नियमों मे भी रक्त 
संम्बन्धियों की प्रमुखता थी । परन्तु भ्राधुनिक परिवारों में वह पारिवारिक 
गे गया है। भव तो दूर के सम्बन्धियों को 
हू एव प्रोम बिल्कुल समाप्त हो गया है । | भ्रब तो हू न 
गोद लेते उन्हें: उत्तराधिकार देने की प्रथा Es का अ कक 
है। पारिवारिक.जीवन में शिथिलता झां जाने के कारण भी हे 
सम्बन्धों का महत्व उतना नहीं रह गया है । 
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(७) परिवार के सदस्यों में संघर्ष और तनाव :—पहले परिवार | 


सभी सदस्य पारस्परिक स्नेह में बंधे होते थे अब इसका स्थान प्रतिदिन | ` 


संघष और कलह न्ने ले लिया है । परिवार के हाथ में कोई भी ऐसी श 
नहीं रही है जिससे वह बच्चों पर नियंत्रण बनाये रबखे । 
आधुनिक परिवार में परिवतेनां के कारण 

जैसा कि हमने देखा आधुनिक परिवारों में पितु-सत्तात्मक पर . 
की प्रमुखता है। लेकिन इस प्रकार के परिवारों में तो पुरुष या परिष 
का कोई एक बुजुर्ग सबसे अधिक सत्ता वाला या मान्य व्यक्ति होता. । 
जो परिवार के सम्पूर्ण कार्य की देख-भ;ल करता है और परिवार " 
व्यवस्था बनाये रखता है । ऐसे परिवारों में सित्रयों की स्थिति नीच 
होती है। वे परिवार के सव वार्यो' को करती हैं लेकिन उनके अधिका 
नहीं होते । लेकिन आधुनिक परिवारों में इन दोनों चि शेषताओं भ 
परिवर्तन झा गया है। पुरुषों की सत्ता और स्त्रियों की स्थिति पहले जै 
नहीं घ पृषो और स्त्रिओं के कार्यों में सतत परिवर्तन झा गए हुँ। 
इन परिवर्तनों के दो प्रमुख कारण हैं-(१) सांस्कृतिक तथा (२) ग्राथिक । 

(क) परिवर्तनों के सांस्कृतिक कोरण:-- पहले घर्म ग्रौर राजनीतिं 
में इस प्रकार की रूढियाँ चली आा रहां थीं कि परिवार में पुरुष की 
सत्ता वनी रहती थी) उसके नियंत्रण को मानने से इन्कार करने की 
किसी को हिम्मत न होती थी । घर्म को इतना अधिक महत्व प्राप्त था कि 
परिवार या परिवार के सदस्य अपने आपसी सम्बन्धो एवं विवाहों की 


स्थापना पर धमं का नियंत्रणा स्वतः ही स्त्रीकार करते थे। पति-पत्नी 
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म घ्रौर राजनीति की वह प्राचीन रूढ़ियां भ्रव नहीं रही हैं। आज सदस्यों 
के जीवन पर न धर्म का ही नियंत्रणा रह गया है और न राजनीति 
का ही आज कोई भी इस बात का विचार नहीं करता कि हमारे इस 


कार्यं पर, धर्म पर क्था कहेगा । धर्मे का कार्य कुछ पंडितों, मुल्लाओं या. 


| 


। 
| 
। 
| 
| 


` 


पादरियों तक ही सीमित समझा जाने लगा है। वित्राहों के मामले में मां- 
बाप की आज्ञा तों कथा राथ भो नहीं ली जाती । प्रेम-विवाह को आदर्श 
माना जाता है। ऐसो स्थिति में स्त्रियों की दशा केसे नीची रह सकती 
है। स्त्रियों ने राजनीति के क्षेत्र में खुल्लमखुल्ला भाग लेना भ्रारम्भ कर 
दिया है । वे भी प्लेटफार्म पर खड़े होकर पुरुयों की भांति व्याख्या न देती हैं । 
बच्चों की देखभाल की उन्हें भ्रव उतनी फिक्र नहीं है क्योंकि इस कायं के 
लिए अन्य दूसरी समितियों का जन्म हो गया है। 

(ख) परिवर्तनों के श्राथिक कारणः -परिवार में प्राधुनिक प्रवृत्तियों 
का प्रमुख कारण तो वास्तव में ग्राथिक ही है । आर्थिक क्षेत्र में ग्रौद्योगिकरण 
ने परित्रारों को बहुत परिवर्तित किया है। झाविष्कारों ने बड़ी-बड़ी मशीनें 
बनाकर खड़ी कर दी हैं। ये मशीनें इतनी बड़ी हैं कि छोटे-छोटे घरों में. 
समा भी नहीं सकतीं। कपड़ा बुतने के लिए घर में करघा तो लगाया जा 
सकता है, लेकिन कपड़े की मिल घर के भ्रन्दर खड़ी नहीं की जा सकती । 
इन मशीनों का घर के बाहर स्थापित करने का अर्थ था .्राथिक उत्पादन का 
कार्य घर के बाहर करना । पहले उद्योग-प्रग्वे परिवार को एक साथ घर 
में ही आथिक कार्य करने: के लिए बांधे रखते थे । भ्रव वह बंधन हूट गया । 
प्रत्येक सदस्य भ्राथिक-निर्भरता की बात सोचने लगा भ्रौर घर के बाहर 
जाकर आर्थिक कार्य करने लगा, कारखानों के पास ही कत्ार्टरों में, रहने लगा । 
भ्रौद्योगिकरण के बढ़ते चरणों ने प्राथिक कार्य के झनेकों ढंग निकाल 


' दिये-। नौकरी करने .के साधन बढ़ गए । जब परिवार के सदस्य लग प्रलग 


स्थानों में जाकरं नौकरी, करने लगे तब उनमें पारस्परिक सहयोग; स्नेह की 
भावना एवं मनोवृत्तियों की एकता कंसे सम्भव रह सकती थी । 

इस प्रकार इन झाथिक ` कारणों का प्रभाव एक भर तो प्रत्यक्ष 
रुप से परिवारों पर पड़ता. रहा भौर दूसरी भोर इन कारणों ने सामाजिक 
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दशाग्नों मौर संस्कृति को भी प्रभावित किया । फलस्वरूप परिवार के र 
में व्यक्तिवाद की भावना का विकास हुग्ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग। 
कार्य करने की बात सोचने लगा । तब भला घर के मुखिया की सत्ताई 
वनी रह सकती थी । [ 

९0. 9. Whatisa modern family like? Jsit in 
process of getting disorganised? Discuss fully theca 


के its disorganisation. 
भदन १६:--प्राधुनिक परिवार कंसा है ? कया यह विघटन फी प्र 
` का रूप घारणा कर रहा है ? विवेचना करो । 
आधुनिक परिवार केसा है ? 
इसके लिए प्रश्‍न ने० १४ झौर प्रश्न न० १७ की उत्तर सामग्री देसे 
आधुनिक परिवार की निम्न बिशेषतायें उल्लेखनीय हैं :-- 
(१) पितुःसत्तात्मक परिवारों के स्थान पर नये ढंग के परिवारों 
जन्म हो रहा है। 
रो (२) भ्राधुनिक परिवारों में पिता का स्वरूप एक शासक के रूप: 
नही रह गया है। पति-पत्नी का सम्बन्ध देवी-देवता का सम्बन्ध नहीं ह्‌ 
गया है | | ॒ 
5 (३ लिक परिवारों में स्त्रियों ओर बच्चों का. महत्व बढ़ गग 
है । व घर के बाहर नौकरियां करने लगे हैं, धमं जनीति में 
ने लगे हैं। हैं, धर्मे झौर राजनीति में भ 
(४) म्राधुनिक परिवारों में प्रधिकांश झाथि ; तर 
[ 327 87550 5५ श्‌ के 
बाहुरी समितियों को हो गया है । | श च द 
(१) झाधुनिक परिवारों हें. वेवारि रों! बहती 
र `“. वाहक सम्बन्धो पर कठोर नि 
नहीं रह गया है, यौन-सम्बन्धों में ढिलाई प्रा गई है । ~ 


(६) 'भाधुनिक परिवारों में रक्त 
(७) भाषुनिक परिवार के सदस्यों में का महत्व कम हो: गया हैं 







प्रक्रियायें पाते हैं । दस्यों में, हम संघर्ष और तनाव को 
पा क is 


आधुनिक परिवार की उपरोक्त ` विशेषताभ्रों के. ग्राधार पर्‌: 
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बात निःसन्देह कही जा सकती है कि आधुनिक परिवार विघटन की प्रक्रिया 
का रूप धारण कर रहा है। जब हमें परिवार में विधटन को प्रक्रिया का 
उल्लेख करते हैं तब हमारा तात्पर्यं परिवार के कार्यो में ग्रसन्तुलन से होता 
है। यदि हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम एवं 
स्नेह के स्थान पर संघपं है, चाहे, यह संघर्ष पति-पत्नी में हो, चाहे माता- 
पिता या बच्चों के यीच में हो, तव हम कहते हैं कि परिवार विधटन की 
प्रक्रिया का रूप ले रहा है। क्योंकि इस प्रकार का तनाव या संघर्ष पारि- 
वारिक संगठन के उद्देदयों, भ्राकांक्षाओं और रुचिश्रों की एकता को भंग 
करने लगता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ अवश्य रहते हैं,. 
खाते पीते हैं, लेकिन उनकी रुचियों, उद्देश्यों तथा ्रादर्शो में समानता नहीं 
रहती । परिवार के सदस्य बड़ेःवूढ़ों का परम्परागत नियत्रण मानने से 
इन्कार कर देते हैं और उनका प्रत्येक कार्यं परिवार के कल्याण के लिए 
न होकर व्यक्तिगत हित की सिद्धि के लिए होता है। 

ग्राधुनिक परिवारों में हम देखते हैं क्रि सदस्यों में परस्पर सहुयोग 
एवं एकता की भावना मिटती जा रही है। औद्योगिकरण ब्यक्ति को स्वयं 
के लिए जीवित रहने तथा काये करने कोप्रेरणा दे रहादै। भ्राज का 
व्यक्ति यह समभने लगा है कि मुझे परिवार की आवश्यकता नहीं है । मैं 
परित्रार के विना भी अपना जीवनन्यापन कर सकता हूँ । वह परिवार से 
निकलकर समाज की एक पंलंग इकाई बन जाना चाहता है। क्या यह 
प्रवृत्ति पारिवारिक विघटन की द्योतक नहीं है । 

प्राधुनिक पंरिंबारों में हम प्रतिं-दिन लंडाई-मागड़े की कहा 
सुतते हैं। मुकदमेंबाजी होती है, मार-पीट होती है रा भौर एक ही परिवार 
में तीन-तीन, चार-चार चूल्हे जलते हैं। क्या यह पॉरवार कें विघटन की 
प्रक्रिया की मरोर संकेत नहीं करती । 

परिवारों में जहां पहले विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता वा, है 
वहां आज लड़के-लड़कियां इसको एकं सामाजिक खिलवाड़ समते हैं । मतमा 
ढंग से प्रेम-मिलन करते हैं और कचहरियों सें जाकर शादियां ह हैँ । 
जब तक चाहते हैं पत्ती को साय रखते हैं रौर जब जी में ग्राता हैं छोड़ कर 
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चल देते हैं और किसी दूसरी स्त्री. से. प्रेम का नाटक रचाकर उसका 

जीवन नष्ट करते हैं । तलाक की संख्या दिन. प्रतिदिन लगभग सभी देशों 

में बढ़ती जा,रही है । क्या-यह परिवार में विघटन की प्रक्रिया की द्योतक 

नहीं है? -. मु ल्‍ 

७ सचय ही आधुनिक परिवार विघटित हो रहा है। क्‍यों ? 

(०४०४ - पारिवारिक विघटन के कारण 

५७० ४ ह (Causes of family Disorganisation) 

” ` (१) यौन-सम्बधों को ग्रसंतुष्टि : --यौन-सम्बन्धी झावश्यकताम्रों की 
पूति मनुष्य की एक ध्राणिशास्त्रीय श्रावश्यकता की पूर्ति है । परिवार की 
भव्य इमारत का स्थिर एवं संगठित रूप में खड़ा रहना बहुत कुछ - इस 
आवश्यकता की पूति पर निर्मर करता है । यदि इस प्रकार की पूर्ति 
सन्तोषप्रद नहीं होती तो परिवार की नींत्र .शिधिल पड़ जाती है । इस 
प्रकार की ग्रसन्तुष्टि चाहे दोनों के व्यक्तित्वों में सी प्रकार के दोप श्रा 
जाने je या मादक द्रव्यों के सेत्रन' करने या झपन्तुलित योन-प्रवृ त्तियों के 
उत्पन्न होने से, पारिवारिक जीवन में द्वेष, कलेशं, एवं दुःख के बीज बो देती 

. है। १4४९०९ | इस सम्बन्ध में लिखते हैं:--'यौन-सम्वन्धी शान्ति भंग 


होने पर विवाह का ढांचा ढहती हुई बालू पर खड़ा होता है ।” 


: : (२) सामाजिक मूल्यो. . की विभिन्नता : ॒ जब सम { विनि 
मब समाज में विभिन्न 
सामाजिक मूल्य उत्पन्न हो जाते हैं, तब पारिवारिक विघटन की प्रङ्गिया 
आरम्भ हो जाती.है । इस प्रकार की विभिन्नता के फलस्वरूप परिवार के 
ला में संघर्ष उत्पन्न हो जाता + ! याद पिता एक प्रकार के प्राचीन मूल्यों 
महत्व देता हे स । मा दूमरे -मूख्यों को गौर बच्चे तीसरे मूल्यों को । ऐसी 
स्थिति में पारिवारिक सगउन को बनाये रखने वाली. एकता | भंग हो जाती 
र पता के भंग होते हो विघटन की प्रक्रिया का बीजारोपण हो जाता 
युग में इस प्रः मूल्यों [ संघर्ष श्रद्ि् 
0 0057 | (700007 ९7 5 ते भार देखे में मो 
(३) सदस्यों में स्वार्थ की भावना :_. में ् 
र :5परिवार में 
भी हो रहा है कि सदस्यों में पारस्परिक प्रस नहीं र्‌ह्‌ A 
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दूसरे. सदस्यों के लिए अपने हितों का बलिदान करने को तैयार नहीं है। 
व्यक्तिगत हित की सिद्धि पर अधिक महत्व दिया जाने लगा है। 

(४)  श्रात्मनिर्भरता:--परिवार के सदस्यों में आत्म-निर्भरता की 
भावना बढ़ती जा रही है । परिवार के सभी सदस्य ' अपने को आत्म-निर्भर 
बनाने के लिए श्रपने-भ्रपने उहं इयों और कार्था' की पूर्ति में लगे हुए हैं । इस 
कारण उन्हें इस वात की चिन्ता नहीं है कि दूसरे किस हाल में हैं । यह 
भावना असहयोग को जन्म देकर पारिवारिक विघटन ' को प्रोत्साहित करती 


है। 

(५) विभिन्न उहू इय संगठित परिवारों में उद्दशयों की एकता 
पाई जाती थी भ्रौर सभी सदस्य मिलकर उसकी पूर्ति में लगे रहते थे। परन्तु 
भ्राधुनिक परिवारों में हम देखते हूँ कि विभिन्न सदस्यों के विभिन्न उद्देश्य 
हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप तनाव बढ़ गया है गौर परिवार में 
विघटन श्रारम्भ हो गया है । 

(६) आथिक संकट :--पहले के परिवारों को आथिक सुरक्षा प्राप्त 
रहती थी जिससे वे संगठित रहते थे। लेविन आधुनिक युग में जीवन को 
भ्रावरयकता वढ गई है । आर्थिक सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं रह गई 
है । प्राथिक संकट 'ग्राते देर नहीं लगती । परिवारों में वेकारी या गरीबों 
के ग्राते ही तनाव शुरू हो जाता है । भारतवषं के अधिकांश परिवार 
वेकारी और गरीबी के शिकार हैं । यही कारण है कि भारतवषं में 
पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया चल रही है । 

(७) सामाजिक ढांचे में परिवर्तनः--पारिवारिक विघटन सामाजिक 
ढांचे के परिवर्तन से घनिष्टतः सम्बन्धित है। सामाजिक ढांचा सदस्यों को 
समाज में एक निदिचित स्थिति (508) प्रदान कंरता है भ्रौर उनसे उस 
स्थिति के भ्रनुरूप कार्य (R०९) की ग्राशा करता है। जब सदस्यों को 
स्थितियों में परिवर्तन झा जाता है ग्रौर एक सदस्य दूसरे सदस्यों के कार्यो को 
करने लगते हैं तब परिवार में विघटन का प्रारम्भ होना स्वाभाविक ही है । 
भ्धुनिक युग में रित्रथां परिवार के ब'हर जाकर इनेकों ऐसे कार्यो को 
करती हैं जो धनोपाजेन से सम्बन्धित होते हैं । इसका प्रभाव पारिवारिक 
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संगठन की हृढ़ता पर पड़ता है । समाज ने. स्त्रियों को घनोपार्जन करने ॥ 
स्थिति नहीं दी थी। उनका कार्य तो पति के लिए प्रेमिका के रूप में, 
बच्चों के लिए माता के रूप में तथा परिवार के लिए ग्रुहिणी के रूप 
में निश्चित किया गया था । इसके अतिरिक्त उन्नको समाज के अनेक कार्यो 
में भाग दिया गया था। इस प्रकार कार्यो के ०४९०।११।१६ हो जाने से 
परिवार में विघटन होना भ्रावश्यक हो जाता है । 

(८) मशीनों का श्रधिकाधिक प्रयोग:--मशीनों के भ्रधिकाधिक प्रयोग 
ने भी. पारिवारिक. विघटन को प्रोत्साहित. किया है। मशीनों की. स्थापना 
के कारण ही मनुष्यों को घर के बाहर. जाकर जीविकोपार्जन करने के 
लिए. उद्यत होना पड़ा । मशीनों के प्रभाव-का ही फल है कि पति-पत्नी का 
अहूट-प्रेम व सम्बन्ध चकनाचूर हो गया। मशीनों ने आपसी सहयोग को 
खत्म करके विघटन की प्रक्रिया को जन्म दिया है ।. 

(९) विवाह के झाधार में परिवर्तनः- पहले विवाह का आधार 
घर्म था-। विवाह को एक पवित्र धामिक कार्य माना जाता था। लेकिन 
अब केत्रल एक कानूनी समझौता माना जाता है। वित्राहनत्रच्छेद की भी 
अनुम ते है। ऐसी स्थिति में भ्रापथी प्रोम केवल क्षणिक ही.होता है। शीघ्र 
ही असन्तोष एवं. सघर्ष के भ्रकुर निकल. ग्राते हैं तथा परिवार में विघटन 
आरम्भ हो.जाता हैः! | कला 

(१०) रोमांस पर श्राधारित विवाह:--आधुनिक युगः में .विवाहों 
का आधार बहुत कुछ रोमांस हो गया है । इस प्रादर्श के अनुसार पति-पत्नी 
अन्यः हितों के. कारण... विवाह. नहीं. करते बल्कि केत्रल भोग-विलास और 
विषय-सुखःकी कामना के लिए.विवाह करते हैं। इस .झादशं . को अपनाने 
के कारणः परिवार का आधार क्षीणा होने. लगा: है. । . Ara! 
का लिखा रा विवाह का रोमांसवादी-ग्राद्श जो कि भोग-विलास शौर 
प्य-सुख की-कामना पर झपने झाप को पर | | | 
विघटित करने-के लिए. परवश है।” कर Mo पक 

. (११) अतिङृल.परिस्थितियां:-कभी-कभी प्रतिकूल, परिस्थितियां भी. 
परिवार में विघटन ला देती हैं। जैसे किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ | 
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बाता है या श्रचानक भ्राथिक दशा खराब हो जाती है या किसी झन्य 
प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है । ऐसी स्मिति में परिवार के सदस्यों 
में संध्प उत्पन्न हो जाता है और संघर्ष विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित 
करता है | 

(१२) सांस्कृतिक एण्टभुमि में, श्रसमानता:--फ्रमी-कभी ऐसा होता 
कि पति-पत्नी विभिन्न संस्कृतियों में पले होते हैं। ऐसी स्थिति में पति 
प्रपनी संस्कृति का पोषण करने का प्रयत्न करता है तो पत्नी अ्रपत्ती संस्कृति 
का इसके कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और विघटन की प्रक्रिया ्रारम्भ 
हो जाती है । 

(१३) व्यक्तित्व का दोषः--जब परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व 
्र्थात्‌, बुद्धिस्तर में, सामाजिक, धामिक या कलात्मक पृष्ठभूमि में असमानता 
होती है तो संघर्ष एवं कलह आरम्भ हो जाता है जिसका फन पारिवारिक 
बिघटन होता है । 


(१४) निराशा उत्पन्न होनाः--परिवार के सदस्यों को इच्छाओं में . 


कभी-कभी बाधायें भी उपस्थित हो जाती हैं तथा उन्हें निराशा का सामना 
करना पड़ता है । इस प्रकार की नैराश्य परिरिथितियों में सदस्यों में संघर्ष बढ़ 
जाता है तथा विघटन की प्रक्रिया रम्भ हो जाती है। 
Q.20. The modern family is gradually in the process of 
breaking down.” Discuss. Has family any future ? | 
प्र० २०--“झाघुनिक परिवार में घीरे-घीरे विघटन की प्रक्रिया 
कार्य कर रही है ।” इस कथन की विवेचना कोजिए। भविष्य सें परिवार 


. संस्था टिकेगी या नहीं ? 


उत्तर:--प्राधुनिक परिवार विघटित हो रहा है। इसमें किचितमात्र 
भी सन्देह नहीं है। इसके लिए प्रइन १८ तथा प्ररत १६ की सामभ्री देखें । 
परिवार का भविष्य 
ग्राधुनिक युग में जो परिवतेन हुए हैं उन्होंने परिवार के अस्तित्व को 
खतरे में डाल दिया है। परिवार में पति-पत्नी का वह पवित्र-बन्धन के 
भम्बन्ध, वह देवी-देवता वाला: सम्बन्ध कदापि नहीं रह गया है ै पारस्पारक 
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प्रेम के स्थान पर प्रतिदिन का संघर्ष एवं कलह देखने में श्राती हे । | ; 
पत्नी के मूल्यों में अन्तर भ्रा गया है विवाह का आधार वैधानिक समभौता 
मात्र हो गया है जिसे जव चाहे तोड़ा जा सकता है। विवाह का उद्देश्य 
केवल भोग-विलास एवं कामवासना की पूति हो रह गया है। इसके फलः 
स्वरूप तलाक (007०९) का स्थान बढ़ता जा रहा है। पति-पत्नी के बीच 
प्रेम नष्ट हुआ तो एक दूसरे को एक सूत्र के बांधे खने वाला दूसरा वंधन| 
नजर नहीं आता । ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है जँसे परिवार की यहु f 
संस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जायगी । माता-पिता एवं बच्चों में संघर्ष की प्रक्रिया 
चल पड़ी है । सन्तानों के पालन-पोपण की समस्या और भी वित्रट बनदी 
जा रही है। यद्यपि इस कार्य को समाज की श्रन्थ दूसरी समितियों ने ले लिया 
है लेकिन वे परिवार जैसा संतोषजनक कार्य नहीं कर पातीं । परिवार के 
अन्य कार्यो को भी दूसरी संस्थाओं ने ले लिया है। फिर परिवार की ग्राव" 
कता में भी कुछ लोगों को सन्देह है। | | 





` इन सब संदेहों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि परिवार मानं 
समाज का एक स्थायी श्राधार है ग्रौर मानव प्रकृति का श्र'ग बन चुका है। 
माना कि परिवार की इस संस्था वो समय-समय पर ठोकरें खानी पड़ी है 
ग्रौर आज भौ ऐसी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जो इसे विघटित करने तथा ष्ठः 
भरष्ट करने का पूरा-पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन परिवार की यह संस्था 
नष्ट-श्रष्ट “नहीं होगी। जिस दिन यह संस्था समाप्त होगी उस दिन 
मानव समाज ही समाप्त हो. जायगा । इसके निम्नलिखित कारसा हैं:- | 


रा जीवित है, चाहे इसकां स्वरूप कितनां ही अधिक विघटित क्यों ग 
। इसका श्रथं यह हुआ कि परिवार के मूल में अ्रवश्य तत्व हैं 
जो हा जीवित रक्खे हुए हैं। “अत: इसके नप्ट-भ्रष्ट होने का प्रस्न ही 
नह! उठता । हमारा ध्यानतो इस विघटन की प्रक्रिया को रोकने तथा| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








परिवार ::. : [ ९१ 


प्रखर को' आधुनिक परिस्थितियों की पृनर्गंठित करने की झोर केन्द्रित 
होना चाहिए । | 
(२) सन्तानोत्पत्ति की कामना मनुष्य की नेसगिक कामना है । समाज 
की वर्तमान विचार धारा के अनुसार यह कामना परिवार संस्था के 
दायरे में ही पूरी की जा सकती है, परिवार के बाहर इसकी पूर्ति नहीं हो 
सकती । अतः परिवार के तष्ठ-अ्रष्ट हो जाने से' मानत समाज की गाड़ी 
आगे कंसे चलेगी । | र 
(३) परिवार की सस्या इसलिए भी नष्ट नहीं हो सकती क्योंकि 
राष्ट्र इसे बचायेगा । राष्ट्र को व्यक्तियों को - ग्रावश्यकता होती है और 
व्यक्तियों के लिए परिवारों का जीवित रहना आझावश्यक है । जर्मनी, रूस 
ग्रादि देशों में धिक सन्तान उत्पन्न करने के लिए इनाम देने की व्यवस्था 
थी । | | 
बर्जेस और लॉक ने इस सम्बन्ध में लिखा है : - ६ 
“परिवार की परिवर्तित परिसिथाजयों से अनुकूलता का द इतिहास 
एवं व्यक्तिगत संन्तुष्टि एवं व्यक्तित्व के विकास में स्नेह के आदान-प्रदान 
के कार्य की महत्ता के झाधार पर यह भविष्य-वाणी क्रते हुए यह निःसकोच 
कहा जा सकता है कि परिवार जीवित रहेगा ।' , पु 
Q.2I. Answer the following questions 7 क 
(a) Why. is it that: conflict is apt to occur ™ the family 
circle between the generations ? : 
.(b) How has the modern stress ०7 Ee ove 
affected the stability of the marriage Fe 
_ (0 Whyis industrialism disruptive of f र 
। गीजिये:--- | 
प्र० २१--निम्नलिखित प्रदो का उत्तर द न 
(क) एक परिवार में विभिन्‍न पीढ़ियों के व्यक्तियों में संबष होने 


को सम्भावना क्‍यों रहती है? ' | i 
(स) रोमान्टिक प्रम की प्लाधुनिक महत्ता ते वैवाहिक सम्बन्ध को 


स्थिरता को केसे प्रभावित किया है ! 
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(ग) उद्योगवाद पारिवारिक जीवन का विघटक व्यों है ? 
(क) एक परिवार में विभिन्न पीढ़ियों के व्यक्तियों में संघवं 
सम्भावना क्यों ? 


एक परिवार के सदस्य सामान्य सामाजिक मूल्यो एवं श्रादशों डे 
आधार पर बंधे होते हें। परिवार की स्थिरता एव स्थायित्व के लिए यह 


परित्याग कर दें। लेकिन ऐसा उसी समय तक सम्भत्र होता है जवतक 
परिवार म एक यादो पीढ़ी के सदस्य सम्मिलित रहते हैं । भिन्न-भिन्न 
पोढ़ियों के सामाजिक मूल्य और भ्रादशं बदलते रहते हैं । जब एक ही परिवार 
में विभिन्नं पीढ़ियों के व्यक्ति इवे हो जाते हैं तत्र व्यक्तियों के लिए सामान्य 
मूल्यों ओर आरो को मानना कठिन हो जाता हैं । सवमे प्राचीन पीढ़ी के 
व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों एवं आदशों को बाद की पीढ़ी के व्यक्तियों 
पर लादना चाहते हैं। लेन बाद की पीढ़ी के व्यक्ति उन मूल्यों को कुच 
समय तक तो मानते हैं और उसके वाद वदने हुए सामाजिक वातावरण 
में उन मूल्यों पर चलने से कोईलाभ न समकर अपने पृथक सामाजिक 


र A उस समय तक्र तो चलता है जब तक परिवार के सभी | 
आत का भी पीढ़ी के हों, सामान्य मूल्यों में बंधे रहते हैं। 
कन विभिन्न पीढ़ियों के व्यक्तियों के लिए पारवार के सामान्य मूल्यों के 


अनुकूल सामञ्जस्य. स्थापित कर | 
'हो जाता है । ता कठिन होता है। अतएव संघर्ष उत्स 


जव एक सामाजिक समूह के सदस्यों भ | 
सामान्यं मूल्य होते हैं तब 
पदयोग गहरा होता है और वे एक-दूसरे से पिंक गगन, कर 
कार्य कर सकते हैं। सहयोग्र की भावना प्रत्येक प्रकार के माविका 
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के लिए प्रावशयक शर्ते है । विभिन्न पीढ़ियों के व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप 
से सहयोग की इस भावना का अभाव होता है। वे केवल उन सदस्यों से 
ही सहयोग करते हैं जो उसके सामाजिक मूल्यों को महत्व देते हैं । इस प्रकार 
एक परिवार समूह में, जिनमें विभिन्न पौढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं, अनेक 
छोटे-छोटे समूह बन जाते हैं । ये छोटे-छोटे समूह भावना के ग्राघार पर 
बटे होते हैं और एक विद्येष प्रकार के सामान्य मूल्यों, पारस्परिक वन्धनों 
एवं झ्राशाओों में संबद्ध रहते हैं। इन विभिन्न समूहों के विभिन्‍न सामाजिक 
मूल्य होने के कारण नित-प्रतिदिन संघर्ष की प्रक्रिया देखने में आती है । ` 

. संघर्ष इसलिए भी उत्पन्न हो जाता है कि एक पीढ़ी के व्यक्ति एक 
विशेष उद्देश्य की पूर्ति में जब लगते हैं तव दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति इसमें 
बाधा उपस्थित करने की कोशिश करते हैं -या तो वे यह समभते हैं कि 
ऐसा करने से परिवार को सत्ता खतरे में पड़ जायगी या वे समभने हैं 
ऐसा करने से उनके सम्मान को धक्का पहुँचेगा। भरतः संघर्ष श्रारम्भ हो 


विस्तृत ग्ध्ययन के लिए प्रश्‍न त० ६ की उत्तर सामग्री देखो । 

(ख) रोमान्टिक प्रेम की ग्राघुतिक महत्ता ने वेवाहिक सम्बन्ध को 
स्थिरता फो केसे प्रभावित किया है ! | 

आधुनिक युग में रोमास्टिक प्रेम का महत्व. दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
ही जा रहा है। विवाह का आधार पहले धर्म माना जाता था । विवाह 
मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ समाज के लिए भी 
अत्यन्त आवश्यक कार्ये माना जाता था। विवाह के लिए भिन्न-भिन्न समाजों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध एवं नियम बने हुए थे । किन्ही समाजों में 
बेमेल या सजातीय विवाहों की आज्ञा नहीं थी । किन्हीं समाजों में रक्त को 
पवित्रता के लिए विवाह-सम्बन्घ स्थापित करने में अनेकों रुकावटे थी । 
किन्ही समाजों में जाति की शक्ति एवं राष्ट्र की दृढ़ता को कायम रखने के 
लिए विवाह-सम्बन्धी नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था । यदि 
सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो:इस प्रकार के नियमों एवं प्रतिबन्धों का कुछ न 
कुछ सामाजिक महत्व वश्य था । जिन समाजं में इस प्रकार के नियमों एवं 
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प्रतिबन्धों का कठोरता से पालन किया जाता रहा वे समाज आज काफी उन्नत 
हैं और जिन समाजों में इन नियमों में शिथिलता झा गई वे आज या तो पूणत: 
लुप्त हो गए हैं या बहुत ही पिछड़े हुए हें । हिन्दू समाज में विवाह के 
अनेक प्रतिवन्ध एवं नियम अनन्त काल से चले झा रहे हैं जिसके कारण 
हिन्दू जाति आज तक जीवित है और हिम्दू-समाज ब्य समाजों से इतना 
उन्नत एवं सम्य समाज माना जाता है । 

इधर पारचात्य संस्कृति के संबात (०३०) से भारत में रोमान्स 
पर श्राघारित त्रिवाहों का सूत्रपात हुआ है । इससे भारत की विवाह संस्या 
को बहुत ही धक्का पहुंचा है । यह बात आधुनिक परिवार की छिन्न 
भिन्नता से स्पष्ट है । रोमान्स या प्रेम की भावना मनुष्य में क्षणिक 
होती है । मनुष्य भावना के वशीभूत होकर किसी भी जाति, क्रिसी भी कुल 
या किसी भी समूह या किसी भी राष्ट्र की स्त्री से वेवाहिक सम्बन्ध 
स्यापित करने को तैयार हो जाता है । प्रायः इस प्रकार के सम्बन्धो \ 
आधार यौन-भ्रावश्यकताम्रों की सन्तुष्टि होती है । इस प्रकार के सम्बन्ध 
प्रायः शारीरिक आकर्षण पर श्राघारित होते हैं । इस प्रकार के सम्वनधों 
के पीछे किसी धामिक या सामाजिक उद्देश्य की पूति की भावना नहीं 
होती । परिणाम यह होता है कि जैसे ही शारीरिक ग्राकषंणा' कम हुना 
या यौन भावश्यक्रताओं की संतुष्टि से मन ऊत्र गया या कहीं और भ्रधिक 
न झ्राकषंण टकरा [Er (के बस सम्बन्धों की दीवार हूटती ही नजर 
जब से रोमान्स पर भ्राधारित वेवाहिक सम्बन्धों का सूत्रपात हुआ ; 
है तभी से वेवाहिक-सम्पन्ध विच्छेद (Div07९९) भी अधिकाधिक सुनने में 
आने लगा है | आधुनिक युग में तलाकों (707८6) की बढती हुई संस्था 
इय बात की श्रोर स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि वैवाहिक सम्बन्धों में 
अस्थिरता बढ़ती जा रही है । क 

(ग) उद्योगवाद पारिवारिक जीवन का विघटक क्यो ? 


उद्योगवाद पारस्परिक जीवन का विधटक है । उद्योगंवा 
। उद्योगंवांद ने घर के 
बाहर बड़ी-बड़ी मशीने खड़ी कर दी हैं। उद्योगवाद नहीं था... तो घर में. 


ed 
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ही कपड़े बुनने के करघे लगे होते थे श्रौर परितार के सभी सदस्य सामूहिक 
रूप से मिल-जुल कर कायं करते हैं। इससे उनमें पारस्परिक प्रम की भावना 
बनी रहती थी। इस प्रकार उद्योगवाद ने घर की पारस्परिक एकता को 
नष्ट करके, परिवारों के ्ाथिक जीवन को छिन्न-भिञ्न कर दिया। उद्योग- 
वाद से सामूहिक जीवन को. धक्का पहुंचता है. और व्यक्तिवाद का प्रादुर्भाव 
होता है। व्यक्तित्राद समाज के किसी भी ममूह में विघटन की प्रक्रिया को 
ला देगा । जैसे-जैसे समाज - में श्रौद्योगिकरण के चरण बढ़ते गए वैसे-वेसे 
व्यक्ति परिवार की सदस्यता को छोड़कर एकाकी जीवन व्यतीत करने की 
ग्रोर अग्रसर होते लगे । [मलों में काम करना, वहीं रहना, घर वालों से 
हफ्तों. महींनों रौर सालों दूर रहना--ऐमी स्थिति में पारिवारिक एकता केसे 


'टिक्र सकती है । उद्योगवाद ने नौकरी करने के अनेकों साधन प्रस्तुत कर 


दिये । अब परिवार के सदस्य भिन्न-भिन्न रथानों में जाकर नोकरी करने 
लगे । तव उनमें पारस्परिक सहयोग, स्नेह की भावना एवं मनोवृत्तियों की 
एकता कैसे कायम रह सकती है । इतना ही नहीं, जहां पहले के पारिवारिक 
संगठन में स्त्रियां घर के काम-काज में जुटी रहती थीं वहां अर्ब घर के 
बाहर आथिक कार्यो को सम्पन्न करने लगीं। बच्चों की देखभाल कौन 
करे ? बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में जो योगदान माता-पिता का हो 
सकता है वह अन्य सस्थाग्रों का नहीं.। बच्चों के व्यक्तित्व का जव समुचित 
विकास नहीं होता तब वे बड़े होकर पारिवारिक संगठन को केसे हृढ़ 
बनाये रख सकते हैं। उद्योगवाद ने बच्चों को भी मिलों घौर कारखानों 


में कायं करने के लिए प्रेरित किया । _, ; 


परिवार का केवल आर्थिक कारये ही नहीं था, अन्य कायें भी थे। 
उद्योगवाद ने ऐसी संस्थाओं को जन्म" दिया जिन्होंने परिवार से उसके 
अनेकों ग्राथिक एवं सामाजिकं कार्यों को ले लियां। भब. परिवारों का 
कायं केवल संतानोत्पादन रह्‌ गया । केवल संतानोत्पादन या योन 2228 
कताों की सन्तुष्टि के झ्राधार पर पारिवारिक संगठन का Ma 
सम्भव हो सकता है।, परिणामस्वरूप पारिवारिक संस्था धं 
विधटित होने लगी । अतएच. झज का विघट्ति परिवार .स्वल्, बहु. डच 
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उद्योगवाद का ही परिणाम है। अन्य कारणों ने भो इसमें योग दिया है 
लेकिन इतना नहीं । । । 


Re Q. 22. Discuss briefly the merits and demerits of 
Joint family system. ( Agra i955) 
प्र २२--संयुक्त परिवार प्रणाली के गुण-दोषों का संक्षेप में वणन 

| ( झ्रागरा १९५५ ) 


संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की नहीं अ्रपितु सम्पूर 
मानव समाज की एक महानु विशेषता है। यह संस्था एक छोटी इकाई के 
रूप में समाज का प्रतिनिधित्व करती है । इस संस्था का सदस्म ग्राने को. 
एक संयुक्त उत्तरदायित्व में बंधा पाता है, वह अपने कत्तांग्यों का पालन | 
करता है तथा समाज के अस्तित्व को स्थिर बनाने में अधिकाजिक योग | 
प्रदान करता है। इस प्रणाली के भ्रनेकों लाभे हैं, जितका विवेचन हम मिमत 
प्रकार से कर सकते हैं :— ४ छ 
संझुक्त परिवार प्रणाली के लाभ 
(१) परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक बीमा :-- संयुक्त परिवार 
में.सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। परिवार की एक संयुक्त ्राय होती है। 
जितने भी व्यक्ति कमाते हैं, सबकी ाय एक ही कोष में रक्ल्ली जाती है । 
एक ही चुल्हे पर सबकी रोटी पकी है ***-*। इसका परिणाम यह होता है 
कि परिवार का कोई भी सदस्य विपत्ति काल में परिवार की शरण ले 
सकता है। वेकार हो जाने पर परिवार उसे आ्राथिक सहाथता प्रदान करता 
है । बीमार हो जाने पर परिवार के अन्य सदस्य उसकी देखभाल एवं 
सेवा-सुश्षा करते हैं । बृद्ध हो जाने पर या पाहिज हो जाने पर हर प्रकार 
का आराम मिलता है.। पति की मृत्यु हो जांने पर उसझे बच्चों एवं पत्नी का 
भररापोषरण परिवार करता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार सदस्य को एक | 
प्रकार का सामाजिक बीमा प्रदान करता है । . | 

(२) बालकों का समुचित विकास सम्भव होना:---बच्चों के व्यक्तित्व 
के यथोचित विकास पर ही समाज की उन्नति एवं झप्रनति निर्भर होती 


है। संयुक्त परिवार बच्चों के लिए -प्राथमिकशाला का कार्य करता हँ 


करो । 


न 
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स्कूल संस्था का सदस्य होने से पहले बच्चा परिवार संस्या का सदस्प रहता है। 
यहां जिन गुणों को वह ग्रहण करता है, उन्हीं का झागे चलकर उसके 
व्यक्तित्व में विकास होता है। संयुक्त परिवार में बच्चा समाज में प्राचार- 
व्यवहार के आवश्यक तरीकों को सीखता है। परिवार में ही वह प्रम, 
त्याग, सहयोग, उदारता एवं श्राज्ञा-पालन को शिक्षा प्राप्त करता है। परिवार 
में रहकर उसमें समाज-विरोधी प्रवृत्तियां उभर नहीं पातीं; उसके भाव 
संकुचित नहीं हो पाते । संयुक्त परिवार बच्चों को वह वातावरण प्रदान 
करता है जिसमें वह नागरिकता को सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करते हैं । 

(३) संयुक्त-उत्पादन के लाभः--संयुक्त-उत्पादन के जितने लाभ 
हैं वे सभी संयुक्त-परिवार प्रणाली में समाज के सदस्यों को प्राप्त होते हैं । 
परिवार के सभी सदस्य यदि अ्लग-प्रलग अपनी पूजी का संचय करें और 
अलग-प्रलग उत्पादन कार में लगें तो उन्हें उतना लाभ नहीं होगा । संयुक्त 
परिवार में उत्पादन कार्य में परिवार के सव सदस्य संयुक्त रूप से कार्य करते 
हैं । संयुक्त रूप से कार्यं करने पर कार्य का विभाजन भो सरलतापूर्वक्र हो 
जाता है तथा उत्पादन भी कुश्चलतापूर्वेक अधिक मात्रा में होता है। 
उत्पादन-कार्यं पर व्यय सामूहिक रूप से होता है जिससे बहुत सी पू'जी 
वच जाती है। इस प्रकार उत्पादन में तो लाभ होता ही है, साय-साथ सदसो 
में सहकारिता की भावना भी बढ़ती है । | 

(४) मितब्यविताः-संयुक्तःपरिवार प्रणाली के अभाव में सभी 
सदस्यों को रहने की, खाने की, पहनने की, शिक्षा-स्वास्थ्य की भ्रलग-अलग 
व्यवस्था करनी होगी । इस पर कितना व्यय होगा । एक-साय रहने, खाने 
पीने इत्यादि से कितना ही व्यय बच जायगा । उत्मादत-कार्थ में समी मिल- 
जुन कर कार्ये करेंगे, घर की स्त्रियां भी हाय बटायेगी.। इससे श्रमिकों को 
दिया जाने वाला बहुत सा रुपया बच जायगा । | 

(५) सदस्यों के कार्यो' पर प्ावश्यक तियंत्रणः--समाज को हता 
को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सदस्य ऐसा कोई 
कार्य न करें जो उनके व्यक्तिगत हित की पूति करने के साथ-साथ जा 
समाज के लिए भ्रहितकर हो। समाज में व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण 
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रखने के लिए कई साधन (१४००८९७) होती हैं ।' संयुक्त-परिवार इस छप 
में सवथे अधिक महत्वपूर्ण कार्यं करता है। बच्चों को परिवार के गरस्तं 
वड़े-बूढों का नियंत्रणा मानना पड़ता है। किसी भी सदस्य में यह्‌ साहम॒ 
नहीं होता कि वह बड़ों की श्राज्ञाम्रों के विरुद्ध कोई कार्य करे । 

(६) मनोरंजन का एक उत्तम साधनः-मनोरंजन मनुष्य की. 
सामाजिक मांग है। सामाज में रहकर जहाँ मनुष्य ग्रनेकों कार्यो में रत | 
रहता है वहां उसे अपना शारीरिक और मानसिक 'मनोरंजन करने की भी 
आवश्यकता का अनुभव होता है। वैसे समाज में परिवार के बाहर मनोरंजन 
के अनेक साधन होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय नहीं |. 
होता कि वह बाहर के उन साधनों का उपयोग करे । ग्रतः संयुक्त-प वार 
उन्हें घर के अन्दर ही मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करता है। घर में सभी |. 
स्वभाव एवं झ्राचरण वाले व्यक्ति होते हैं । सदस्य छोटे-छोटे बच्चों मे 
तोतली बोली वोल कर, उन्हें खिलाकर, भाई-बहिनों से प्रेम प्रगट करे | 
अनेकों रूपों में मनोरंजन करते हैं । | 

(५) बड़ों के प्रति आदर कौ भावनाः-सं युक्त-परिवार ` 
'सुसंगठित संस्था है जिसमें अनेक योग्य, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति रोते र 
इन व्यक्तियों को समाज में झनेक प्रकार से सम्मानं प्राप्त होता है । ग्रतः 
अन्य सदस्यों में इनके प्रति स्त्रभावतः ही आदर की भावना जाग्रत हो जाती 
है । यह आदर की भावना ग्न्य बडे एव प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति भी बनी 
रहती है जिमसे समाज का वड़ा हित होता है। \ 

संयुक्त गैगों 
कार कहा के प्रणाली के लोगों पर प्रकाश डालते हुए पं० -नेहर 
संयुक्त पंरिवार प्रणाली समाज के लिए एक बीमा होता [ 
मानसिक एवं श्ञारी! होताः है, वि 
बा पक एवं शारीरिक हानि से निर्वल लोगों के लिए गारन्टी होती |' 







सरकार लिखते हे 


“हिन्दू समाज की ग्राणश क्ति 
त्मिक का यही मूल्य है। यह हिन्दुओं के 
2 oh चरित्र का आधार है, हिन्द के सभी उदात्र 
| यं इसी व्यवस्था का परिणाम हैं'॥ 
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| संयुकत-परिवार प्रणाली के द्रोष 

संयुक्त-परिवार प्रथा के यद्यपि इतने लाभ हैं, जिनका ऊपर विवेचन 
किया गया है, तथापि यह अनेकों दोषों से मुक्त नहीं है । ये दोष कालान्तर में 
दृष्टिगोचर हुए और इनका, महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं है। 

ये दोष निम्न हैं:--- क 
(१) श्रौषचारिक सम्बन्धो का पैदा हो जाना (formal Relation- 
$॥¡):—परिवार में जब तक सदस्यों की संख्या थोड़ी रहती है तब तक 
सदस्यों में प्रात्मियता के सम्वन्ध बने रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे सदस्यों की 
संख्या बढ़ती जाती है व॑से-वैसे श्रात्मीयता नहीं रहती । तब सम्बन्धो में 
ग्रौपचारिकता अधिक श्रा जाती है। भ्रौपचारिकता के सम्बन्ध स्थापित होने 
से संयुक्त-प्रणाली से होने वाले मअनेकों लाभ सदस्यों को प्राप्त नहीं होते । 
(२) काम न करने वाले व्यक्तियों को संख्या में वृद्धि:--संयुक्त 
परिवार में सभी सदस्यों का समान रूप में मरण-पोषण होता है चाहे 
कोई सदस्य भ्रधिक कमाये या कम या बिलकुल ही निठल्ला बैठा रहे । 
इसका परिणाम यह होता है कि परिवार में ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ने 
लगती है जो कुछ काम. करना पसन्द नहीं करते । क्योंकि वे सोचते हैं कि 
खाना तो मिल ही रहा है, शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। इस प्रकार 
ऐसे सदस्य न केवल परिवार संख्या के संगठन की नींव को खोखला करते 


हैं वरनू सम्पूरणं समाज के ढांचे को धक्का पहुंचाते हैं। इनकी देखा-देखी 


दूसरे काम करने वाले सदस्य भी काम छोड़कर बंठ जाते हैं। परिवार का 
प्राथिक जीवन खतरे में पड़ जाता है तथा शान्ति के स्थान पर दष भ्रोर 
कलह का उद्भव होताहै। | 

. (३) स्त्रियों की स्थिति एवं मर्यादा का भनुचित शोषरः--समाज 
में स्त्रियों का . महत्व पुरुषों से किसी प्रकार भी कम नहीं, बल्कि कई गुना 
अधिक है । संयुक्त-परिवार में. जहाँ पुरुषों को अनेक प्रकार की सुरक्षा 
मिलती है, वहां. स्त्रियों की . स्थिति का, उनके महत्व का शोषण किया 
जाता है। परिवार में उन्हें बाँदियों और दासियों के समान कार्य करना 
पड़ता है, पुरुषों की भिड़कियां सहनी पड़ती हैं; तथा उनकी इच्छानुसार 
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दवना पड़ता है, सहना पड़ता है। अपनी इच्छा से न वे वस्त्र पहन सकती है 
न आभूषण पहन सकती हैं । इसीलिए डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी माला 
कथा में लिखा है:--- ६ 

“संयुक्त परिवार में दामपत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त 
होता है । पति-पत्नी इतनी कृत्रिम - (a7\f८8]) एवं ग्रस्वाभाविक 
(ए072(78]), परिस्थितियों में मिलते हैं कि उनमें प्रेम के विकास की | 
तो दूर की बात है, साधारण परिचय भी कम होता है ।” 

के० टी० मचेन्ट (K. T, Merchant) भी लिखते हैं किः-- 


“संयुक्त परिवार ने हिन्दू परिवार में स्त्रियों का. जितना उत्पीड़न 
(९१।०/३।07) किया है, वैसे: भंयकर अत्याचार केदाचितु ही पुरुषों ने 
स्त्रियों पर किये हों ।” | 

(४) सदस्यों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा:---संयुक्त- में !. 
सदस्यों के कार्यो' पर भारी नियंत्रण रहता है। नल यो ने 
समान है ग्रधिकार | मिले होते हैं तथा सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं। 
यदि कोई बच्चा होनहार होता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास की 
उचित व्यवस्था नहीं हो पाती । यदि वह होनहार बालक किसी नई दिशा 
में कार्य करना चाहे तो उसे आवश्यक | स्वतन्त्रता नहीं होती । ऐसी दर्शा 
में उसका विकास रूक जाता है। इंडियन सोसियल रिफोरमर ([707 


Social Ref में 
हे सब के एक लेख में इस. दोष पर' निम्न विचार ब्यक्त 


"यह (समाज) जगन्नाथ का चि शाल रथ है, भ्र 
ल रथ है, असीम व्यक्तिगत 
प्रतिमा इस रथ के भारी चक्रों से चूरिति हुई है, सयुक्त-परिवार इसी रथ 
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(५) दोष एवं क्लेश :- संयुक्त परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के 
स्वभाव एवं रूचि के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। इस प्रकार का अनुकूलन 
कुछ समय तक तो सम्भव हो पाता है । परन्तु धीरे-धीरे सदस्यों में आपसी 
मन-मुटाव रौर ठे प-भ'्व बढ्ने लगता. है । कभी कभी यह मन-मुटाव 
सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर हो जाता है, कभी-कभी झाय-व्यय को 
लेकर हो जाता है । बच्चों को लेकर भी अनेक झगड़े खड़े: हो जाते हैं । 


प्रारम्भ में तो यह झगड़े बड़े सरल रूप में इष्टिगोचर होते हैं । सदस्य 


मन ही मन द्वप को छिपाये रहते हैं । फिर धीरे-धीरे . कुछ भ्रत्य बातों 
को लेकर मुकदमेचाजी तक की नौबत श्रा जाती है । पारिवारिक सहयोग 
एवं प्रेम की भावना का शनेः शनैः ह्लास होता जाता है। इस प्रकार संयुक्त 
परिवार का जीवन शान्तमय न होकर कलह॒पूर्ण बन जाता है । 

(६) अत्यधिक सन्तानोत्पत्ति :--संयुक्त-परिवारों में सदस्यों को यह तो 


भय रहता नहीं है कि अधिक संतान उत्पन्न हो जायगी तो उसका भरण- 
पोषण कँसे होगा । इसलिए सदस्य संतानोत्पत्ति के प्रति किसी प्रकार 


का संयम नहीं रखते , बल्कि श्रनेकों परिवारों में तो सदस्य अधिक 
सन्तान होने पर गवं का अनुभव करते हैं । इसका परिणाम यह होता है 
कि परिवार का रूप बहुत विस्तृत हो जाता है । विस्तृत रूप क से 
सयुक्त-परिवार के सदस्यों में बह झात्मीयता नहीं रहती तथा अनेक झगड़े 
उत्पन्न 

इ सें संकुचित्र मानसिक दृष्टिकोण का उत्पन्न होना :— 
सयुक्त-परिवार के सदस्य वंश की परम्पराझों को विशेष. महत्व देते हैं तथा 
नई दिशाग्रों में कार्य करने के प्रात पूर्णतः उदासीन रहते हुँ] वे नई 
विचारधाराश्रों में जो अच्छी बातें होती हैं, इन्हें ग्रहण नहीं करते । चूंकि 
सभी व्यक्ति परिवार के मुखिया की कठोर निरंकुशता में रहते हैं, अतः 
उनमें स्वावलम्बन की भावना का विकास नहीं हो पाता । इस प्रकार सदस्यो 


हष्टिकोण संकुचित ही बना रहता है । | 


संयुक्त-परिवार प्रथा के गुणा और दोषों को श्री रमन | ने संक्षेप में 


निम्न प्रकार व्यक्त किया. है 2 र कि वृद्धावस्था में लोग सुरक्षित, 


“इस व्यवस्था का एक गुण यह 
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| १०२ | समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


सुत्रमय तथां सम्मानपुणं जीवन व्यतीत करते हँ,"""""* परन्तु एक .श्रौर यि 
(इस व्यवस्था में) परम्परा की रक्षा होती है तो पुरानी संकीणंता भी वतर 
रहती है | यदि आत्मसंयम और दूसरों का ध्यान रखने की आदत: पडती 
है तो साथ ही व्यक्तिगत रूप से धन एकत्र नहीं किया जा.सकता है। यारि 
लोग रोगी की सेवा सुश्रषा करने के लिए तत्पर रहते हैं तो साथ हो कोः 
न कोई सदा रोगी भी वना रहता है । वृद्धों का आदर अवश्य होता है 
चाहे नवयुवक मिट्टी में क्यों न मिल जाए । 


गम सम Write gore ot I958) ; (७) Ex 
a) Endogamy (Agra, se ogamy 
(2 ySis54, I956) (०) Hypergamy in India (956) (d) Mr 


। हे Polygamy (० Polygyny and Polyandry. (Punjab i957) 


| प्रन २३--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो:-- 
[ (झर) प्रन्तादवाह (आगरा १६५१, १९५६) (श्रा) बहिविवाह (झ्रागर 
| हर ` १९५१, २९५६) (इ) अनुलोम विवाह प्रथा (ई) एक विवाह गोर बहुदिवा[ 
| (च) बहुपत्नो-बिवाह शरोर बहु-पति विवाह (पंजाब १६५७) 
(अ) अन्तर्विचाह (£११०६॥)) 
“ग्रन्तविवाह वह नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को प्रपनी 
ही जाति या समूह में विवाह करना पड़ता है ।” (]; £. Folsom) - 
इस नियम का आधार रुधिर की पवित्रता को बनाये रखना है 
_ एक जाति या समुदाय का समूह वाले पने को दूसरी जाति या समुदा 
या समूह से ऊ चा मानते हैं और रक्त की पवित्रता को बनाये रखने के ति! 
अपनी जाति र समुदाय से बाहर विवाह करने की ' अंनुमति नहीं देते। 
इनका यह से है कि' तिय 
उनकी अपनी जाति को अ ad अ भ ठः | चरला 
प्रो० रामेबिहारी सिह तोमर लिखते हैं: +- ee 
. “यह (न्तविवाह) ऐसी सीमाग्रों का निर्धारणा करता है कि परम 
समूह के बाहर और ग्रमुक समूह के अन्दर विवाह होना चाहिये ।” [ 
पर अन्तर्षिबाह के प्रकार . | 
न (3) विभाग. य तथा वन्य-जाति भ्रन्तविवाह:-- 


(४) वर्ग भ्रन्तविवाहु--यूरोपीय समाजों तथा कुछ अत्य समाजों || . 
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&५० उय PD Hb 2“ 


SS 


ग 
में कठिनाई होती है भ्रौर वंर-भूल्य प्रथा का प्रसार होता 


, परिवार [ १०३ 


प्रपने ही आथिक एवं सामाजिक वर्ग में विवाह किये जाने की प्रथा है । 
एक शासकवर्ग का व्यक्ति शासक वर्ग में ही विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर 
सता है उससे निम्न वर्ग में नहीं । , ५.2 

(¡¡) जाति श्रन्तविवाह--प्रत्येक . हिन्दू को अपनी ही जाति में 
विवाह करना होता है। wo 

(४) उपजाति श्रन्तविवाह=” | 

( v)” प्रजाति भ्रन्तर्निवाह-ग्रमेरीका के कुछ राज्यों में कातून एक 
व्यवित को अपनी ही प्रजाति में विवाह करना होता है 

(४) राष्ट्रीय अअन्तर्विवाह--एस्कीमों कभी भी अपने राष्ट्र के बाहर 
विवाह नहीं करते। ३ 

(शो) स्थानीय श्रस्तर्विवाहेजापान के आमनू अपने विवाह 


. सम्वन्ध अपने ग्राम समुदाय के अन्दर ही स्थापित करते हैं। इसी प्रकार 


पीरू देशवासी झपने विवाह-सम्बन्ध अपने ही समुदाय में करते है। 
अन्तर्विवाह के कारण 

झन्तविवाह के उद्गम के भ्रनेक कारण बताये जाते हैं जसे 

(3) अपने सभूह को दूसरे समूहों से पृयक बनाये रखने की भावना । 

(४) रक्त की पवित्रता को कायम रखने की भावना । 

. (9४) व्यवसाय के रहस्यों को गुप्त रखने की भावना । 

(¡४) राष्ट्र में एकता एवं हढ़ता बनाये रखने की भावना । 

(४) भौगोलिक पृथकता की विवशता । 

(५) घमं की विभिन्नता होना । 

(५) बच्चों के प्रति माता-पिता का प्रेम। 

(४) घन एवं सम्पति के ग्रविभाजित रखने की इच्छा । 

(अ) जाति एवं वर्गं प्रेम की भावना । 
अन्तबिवाहों के दुष्परिणाम र 

वर-वघ॒ के चुनाव का दायरा बहुत सीमित हो ह 3 
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और एक कु होता है जिसमें विवाह सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है 


१०४ ] समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


में तो पुरुषों की संख्या इतनी कम है कि क्याभ्रों का विवाह एक समझा 
बन गई है दहेज के लिए या तो माता-पिता को भारी कर्ज लेना र 
है या अधिक ग्रवस्या वाले व्यक्तियों से प्रपनी कन्याये व्याहनी पड़ती हैं। ग्रे 
लड़कियां इसे सहन न कर सकने के कारण ग्रात्म-हत्या कर लेती हैं। 

(४) युवकों का नतिक पतन होता है । जाति में लड़कियों करे 
न्यूनता होने के कारण कई बार युवकों को अविवाहित ही रहना पड़ता है।| 
इन युवक्रों का नेतिक पतन हो जाना स्वाभाविक ही है । 

(¡॥) स्त्रियों की उपेज्ञा होती है । जब कन्याश्रों के वित्राह में माग 
पिता को इतनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तो स्वाभाविक है 
है कि माता-पिता अपनी लड़कियों को उपेक्षा की हृष्टि से देखते हैं । घर 
कन्या का जन्म होते ही शौक की लहर दौड़ जाती है। कुछ जातियां त 
कन्या होते ही उसका गला घोट देते हैं । 

(४) ग्रन्तविवाह्‌ प्रया जातीय एकता एवं संगठन की सबसे बड़ी श्‌ 





है । 
५” (झा) बहिविवाह (E%०९amy) 

धवि शब्द विवाह के एक नियम को निर्देशित .करता है गे 
एक व्यक्ति पर उसके झपने स्थानीय, सम्बन्धी ग्रयत्रा दजे के समुह 
पोत असवा पली के इुनाव पर भकु श लगाता हे।” रल लिटन 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वहिविवाह विवाह कीं ऐसी प्रथा ॥। 
जिसके अनुसार मनुष्य पर यह प्रतिवन्ध लगा होता है कि अपना वि 
सम्बन्ध भ्रपने समूह, जैसे निकट सम्बन्धी, गांव, कंवीला अथंवा जाति ग्रार 
में स्थापित न करे | वित्राह की परम्पराये चल पड़ती हैं कि समाज 
अमुक सदस्य किस समूह में विवाह करे। प्रायः प्रत्येक समुदाय में ही समुदा 
में एक ऐसा भाग होता है जिसमें विवाह-सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 








समुह का आकार जितना ही छोटा होता है उतना ही हृढ उसमें - बहिंविंव 
का नियम होता है । व्यवहारिक रूप में बहिविवाह के नियम भिन्न 
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संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न रूप से पाये जाते हैं । कवीलों में बहिबिवाह के 
नियम विल्कुल ही भिन्नं होते हैं । कुछ कबीलों में उनके सदस्यों को केवल 
कत्रीलों के बाहर ही नहीं अपितु भ्रपने तथा कुछ भ्रन्य कबीलों के वाहर भी 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति होती है ।' 
'बहिविंबाहों के प्रकार 

मानवश्ञास्त्रियों ने वहिविवाह की निम्नलिखित प्रकारे बताई हैं :--- 

(१) स्थानीय बहिविंवाह :--इस प्रथा के भनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर 
वह प्रतिबन्ध लगा होता है कि वह एक विशेष भूभांग, जिसमें वह रहता 
है, में से पति अथवा पत्नी का चुनाव नहीं कर सकता । यह नियम नाग्ग 
एवं रवौंड जातियों में विशेषतः प्रचलित है । 

(२) रक्त-सम्बन्घियों में बािर्विवाह इस प्रथा के अनुसार रक्त- 
सम्प्रन्धियों भें आपस में विवाह करने की अनुमती नहीं होती । इस प्रथा के 


` भ्रनुसार भाई-बहन का विवाह नहीं हो सकता । केवल, हवाई, इन्क्रा, प्राचीन 


मिश्र, कोंगो के समाजों तथा कुछ अन्य समाजों में भाई-बहन के विवाह 
की ग्रनुमति है । लेकिन इन स्थानों पर भी केवल बड़े-बड़े राजा तथा अन्य 
शासक राज्य को अविभक्त रखने की इच्छा से ऐसे विवाह करते हैं । कुछ 
समाजों में ममेरे एवं चचेरे भाइयों. से विवाह की अनुमति है। 

(३) दौटम बहिविंवाह :--टोटमं उन कबीलों को कहते हैं जिनके 


. सदस्य किसी जानवर म्रथवा प्राणी को अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसे कबीले 


अपने टौटम के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित न करके दूसरे टौटम के 
सदस्यों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। भ्रमरीका, आस्ट्रेलिया, 
मेलेनी सिया, अफ्रीका तथा एशिया के अनेक कबीलों में टोटम की व्यवस्था 
पाई जाती हैं । इन्हीं स्थानों पर ऐसे विवाह देखने, में आते हैं । 

. .(%) योत्र बहिर्विवाह :--इस प्रथा के” भनुसार एक 'दी र गोत्र त 
भ्रन्दर विवाह नहीं होता । एक गोत्र वाले दूसरे गोत्र वालों से हों विवाहः | 
सम्बन्ध स्थापित. कर सकते हैं । हिन्दुओं में अनन्‍्तकाल से यह प्रया चली _ 
भा रही है । हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार पिता की सात या माता की पांच 
पीढ़यों से बाहर विवाह करना चाहिये । 
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वहिवि बाह के उद्गम के कारण 
(7) स्त्री-बघ प्रथा का प्रचलन (Female Jnfanticid ९) 
(77) कुछ घनी व्यक्तियों में एक से अधिक पत्नी रखने की इ 
(ग) अ्नुलोम विवाह प्रथा (Hypergamy) - अ 
मु इस प्रया के अनुसार लड़कियों का विवाह ऊचे कुल या 
र व्यक्तियों से किया जाता है । ऊचे कुल या ऊचे स सूह का कोई 
र आ नहीं है । किन्हीं समाजों में ऊचतः का आधार घन है 
किह में स्थिति ग्रथवा जोति । कान्यकुव्जों में बिसवा-मर्यादा के मा 


ह i दसवीं शताब्दी तक 

अ ए आर जाति तथा 
0) गान का रार म ्रिसाम 

विवाह हर है होगे "पिता को लड़कियां अविवाहित रहजायगी या उतके 


() अविवाहित लड़कियों के चरित्र का पतन सम्भव 
भव । 


(7) पिता अपनी लड़कियों 
कियो को जन्म लगे 
) मय विवाह का विकास होना दी, 2702 
(शं; सबसे नीचे स्तर वाले से 


समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं, : पदे भनेक अकार की सामाजिक | 


(शा) किन्हों दश्षाओं मे बहुपति-विवाह प्रथा का ` भी प्रचार होना 
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(४) वर-मूल्य प्रथा का प्रचार सम्भव | 
(5) विधवाविवाह की ग्राज्ञा भी हो जाती है। 

(३) एक विवाह और वहुविवाइ(Monogany & polygamy) 

(3) एक विवाह प्रथा:---एक विवाह प्रथा के अनुसार एक पुरुष एक 
सली से या एक स्री एक पुरुष से ही विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। 
। एक स्री के जीवित रहते हुए कोई भी पुरुष दूसरी स्री से विवाह नहीं कर 
सकता । स्त्रियों के लिए भी यह नियम है । यह सम्बन्ध मृत्यु या विवाह 
विच्छेद{0४०7८९) द्वारा ही तोड़ा जा सकता है । यह प्रथा विशेषतया 
यूरोपीय भ्रोर अमेरिकन संस्कृतियों में पाई जाती है। भारत में भी अधिकां- 
शतः यही प्रथा प्रचलित रही है । मलया में भी यही प्रथा है । 

एक विवाह प्रथा के प्रचलन के कारण 

(१) साधारण रूप से यह विश्वास किया जाता है कि संसार में 


` { पुरुषों भोर स्त्रियों की संख्या का भ्रनुपात बराबर है । इसलिएं एक पुरुष प्रौर 





एक स्री का जोड़ा ये समाज में सब से ग्रधिक उत्तम एवं न्याय संगत माना 
गया है । 

(२) एक से अधिक पत्नियाँ रखने से पुरुष के सामने भनेकों भ्राथिक 
कठिनाइयां अआ खडी होती हैं जिनका सामना न कर सकते पर समाज को 
इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं । 

[i (३) स्त्रियों में ईष्या की भावना शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती है । 
भरतः वेवाहिक जीवन के नारकीय होने का खतरा रहता है। ह 

(४) एक व्यक्ति एक हीस्री से प्रेम कर सकता है इसलिए वह 
कई स्त्रियों से विवाह करके न स्वयं ही सुखी रह सकता है भौर न दूसरों 
को सुखी बना सकता है । 

(५) एक-विवराह प्रया बहुत कुछ प्राकृतिक जान पड़ती है। 

एक-विवाह प्रथा के लाभ 

(१) वेवाहिक-सम्बन्ध बिक स्थिर रहता है। 

(२) बच्चों का लालन-पालन प्रधिक भच्छे ढुंग से होता है। 

(३) सम्पत्ति के वितरण में विशेष कठिनाई नहीं होती । 
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(४) प्रम में शुद्धता भा जाती है। 
(५) जीवन-स्तर ऊ चा हो जाता है। 
एक-विचाह-प्रथा के दोष 
कुछ विद्वानों का मत है कि एक-विवाह-प्रथा प्राकृतिक नहीं है। यह 
तो कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने समाज पर लाद २बखी है । मनुष्य जिन उद्देश्यों 
की यूति के लिए विवाह करता है बाद में उनमें कोफी परिवर्तन श्रा जाता 
है । कभी-वःभी एक ही पत्नी से वे उद्देश्य प्रे नहीं होते। ऐसी अवस्था में ' | 
दसरा विवाह करने की अनुमति न देने से व्यक्ति को भी हानि होती है और 
समाज को भौ । वास्तव में विवाह का श्राघार भावनात्मक है । सुखी जीवन 
235 रु के लिए मनुष्य को एक से अधिक रित्रयों से विवाह करने की 
अनुमति होने चाहिए । जीवन भर अपनी [स्‌ बह 
ह विवशता पर रां वहाने से समाज 
() बहु-विवाह प्रथाः--इस प्रथा के अनुसार एक से 
अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तथा एक स्त्री र्ल से नि बल | 
से विवाह कर सकती है । इम प्रथा के निम्न स्वरूप हैं । , 
(झ) वहुपत्ि-विवाह ( Polyandry) 
(झा) बहु-पत्नी विवाह । Polygyny) 
ह Er विवाह a igamy) 
(बि (ह 
इस प्रथा के ग्रनुसार एक स्त्री दो रे ग्रथिक परुषो से व॑ ः 
कर बस है बह Da Lr 2 सम्बंध 
कर ns बहु विवाह (Fraternal Po] yandry):— 
हेपति विवाह में एक स्त्री के जितने भी 
आपस में भाई-भाई होते हैं । यह प्रथा तिब्बत में be 
विवाह करता है भ्रोर उसकी पत्नी उसके सब a दी बा 
हैं । लेकिन जितने भी बच्चे होते हुँ वे a न 
प्रथा मालाबार, पंजाब .के ons gat 
"के. जाट, सिव, नीलगिरी के टोड़ा, हिमालय प्रदेश 
लद्दाक, सिक्कीम, आसाम इत्यादि में प्रचलितः हैं।.. के हु | | 
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(४) श्रश्राता सम्बन्धी- बहुपति विवाह (Non-fratenral Polyan- 
077):--इस प्रकार के बहुपति बिवाह में पतियों का आपस में भाई-भाई 
होना ग्रावर्‍यक नटीं है । इस प्रथा में पत्नी अपने पतियों के पास वारी-बारी 
से जाती है। जब संतान उत्पन्न होती है तब कोई एक पति विशेष उत्सव 
द्वारा उसका सामाजिक पिता वन जाता है। यह प्रथा मालाबार की नैय्यर . 
जाति (\477) में पाई जाती है। पिछले पचास वर्षो से इस प्रथा का लग- 
भग भ्रन्त सा हो गया है । | 

वहुपति विवाह के कारण 

(१) यह प्रथा उन समाजों में प्रचलित हो जाती है जिनमें पुरुषों की 
संख्या श्रधिक भ्रौर स्त्रियों वी संख्या अत्यधिक न्यून होती है। 

(२) यह प्रथा उन समाजों में भी प्रचलित हो जाती है जिनमें भ्रत्य- 
धिक दरिद्रता होती. है । 

(३) कुछ समाजों में जन-संख्या को कम रखने की इच्छा से भी इस 
प्रथा का प्रचलन किया गया । 

(४) संयुक्त-परिवार को शक्तिशाली बनाये रखने की इच्छा ने भी इस 
प्रथा के प्रचलन को प्रोत्साहन दिया । 

(ऊ) ब्हुपत्नी विवाह प्रथा (P0lygyny) 

इस प्रथा के अनुसार एक पुरुष को दो से अधिक स्त्रियों से विवाह 
करने की ग्रनुमती होती है। इस प्रकार के विवाह की प्रथा संसार के 
भ्रधिकांश भागों में पाई जाती है । यह प्रथा भारतवषं में काफी प्रचलित 
रही ओर झाजकल मुसलमानों में काफी हृद तक प्रचलित है । 
भ्रफ़ोका के राजाम्रों श्र ओसीनिया (0८९३/8) में भी इस प्रथा का 
भचलन है । चीन भर युगेण्डा में भी यह प्रथा पाई जाती है । 


बहु-पत्नी विवाह प्रथा के लाभ | 
(१) बच्चों की देख-रेख, उनका लालों-पालन प्रधिक सुव्यवस्थित ढंग 


से सम्भव होता ह । 


(२) इस प्रथा से व्यभिचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता । 
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(३) संतान बलशाली होती है । 
बहु-पत्नी विवाह प्रथा की हानियां 
(१) एक पुरुष पर आर्थिक बोका भ्रधिक हो जाता है । 
(२) स्त्रियों में द्वेषभाव उत्पन्न हो जाता है जिससे रोज-मर्र झगे 
होते रहते हैं तथा कलह का साम्राज्य छाया रहता है। . 
(३) स्त्रियों की स्थिति समाज में निम्न हो जाती है। सामाजिक हृष्टि | 
से उन्हें अनुपयोगी समका जाने लगता है । | 


IG == 
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Q.2. What are the chief characteristics of Tribe ? 
Distinguish it from Horde and caste. (Agra I957) 
भरन २४-- जन जाति (770९) की मुख्य विशेषतायें क्या हैं? 

इसका खानावदोशी-भुण्ड (7074९) व जाति (0४86) से अन्तर बताइये । 


जन-जाति की विशेषतायें 

डा० मजुमदार लिखते हैं:--- 

“एक जच-जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता 
है जिनका एक सामान्य भूभाग होता है। इसके सदस्य एक निरिचित भूभाग 
पर रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं भौर विवाह, व्यवसाय या उद्योग के 
विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं भौर एक निश्चित 
एव मूल्यवान परस्पर भ्रादान-प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।” 

Imperial Gazetter 0f India में उल्लेख मिलता हैः | 

“एक जन-जाति परिवारों का एक संकलन है, जिसका एक नाम 
होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भुभाग पर अधिकार रखती 
है या अधिकार जताती है और जो प्रायः अन्तविवाह नहीं करती है, भले 
है प्राम्भ में भ्रन्तविवाह हो करती रही हो ।” , 

इस प्रकार हम जन-जाति की निम्न विशजेषताभों का उल्लेख कर 
थे (१) जन-जाति एक निश्चित भुभाग पर रहती है। निरिचित भुभाग 

रहने से हो जन-जाति में सामुदायिक भावना की इतनी हृढ़ता पाई 
| भोती है। लेकिन यह भी झावश्यंक नहीं है कि एक सामान्य भुभाग पर 
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रहने वाले समूहों के संकलन को हम जन-जाति कहने लग जायें। समूह 
का वह संकलन उसी समय जन-जाति कहलायगा जव उनमें पारिस्परिक 
एकता की भावना पाई जाय, वे परस्पर एक दूसरे से मिलते-जुलते रहते 
हों और भ्रपने पारस्परिक सम्पर्कों को विभिन्न सामाजिक उत्सत्ों के द्वारा 
हृढ़ बनाते रहते हों । 

(२) दूसरी विशेषता यह है कि जन-जाति के व्यक्ति एक सामास्य | F 
बोली बोलते हों जिससे विचारों के ग्रादान-प्रदान में सुगमता. रहती हो। | 
बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश ग्रोर राजस्थान की जन-जातियां द्विभापी हैं। ये 
अपनी भाषा के प्रतिरिक्त हिन्दी या ग्रन्य ब्रोलियां भी बोलते हें ताकि वे 
उन्नत पड़ौसियों से अपना सम्पर्क बनाये रख सकें । 

(३) तीसरी विशेषता जन-जातियों की यह है कि यह समूह तीन 
बातों पर निर्भर रहता है-रेक्षा की आवश्यकता, रक्त-सम्बन्धों का बंध 
झौर एक सामान्य घमं की दाक्ति। रक्षा की झ्रावश्यकता को ध्यान में रख- | 
कर एक शासक व्यक्ति को सम्पूणं श्रधिकार सौंप दिये जाते हैं, जो - सम्पूणं 
जन-जाति की श्रपनी मानसिक - शक्ति एवं चतुराई से रक्षा करता है भौर 
रक्त-सम्बन्धों को बनाये रखता है। धर्म का दासन-प्रबन्ध में काफी सहारा 
लिया जाता है। घामिक नियमों के ग्रांघार पर ही राजनतिक या सामाजिक 
नियमों श्रोर प्रथाग्रों को समाज पर लादा जाता है । 


(४) चौथी विशेषता यह है कि यातायात व संदेशवाहन के साधनों | 
की उन्नति हो जाने से जन-जाति के ग्रनेक व्यक्ति ग्रपनी जन-जाति के बाहर 
भी विवाह कर लेते हैं। ; 

(५) पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता यह हैं कि प्रत्येक जन-जाति श | 
एक राजनैतिक संगठन: होता है । 5, ः 

जन-जाति का संगठन | 

_ अत्येक जन जाति की जन जाति समिति होती है । .जन- जाति * 
प्रमुख सरदार होते हैँ । जन-जाति के सभी ,कार्यो' पर. इस समिति झा. 
नियंत्रण होता है। इस समिति का म्रध्यक्ष जन जाति का मुख्य होता है। 
राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक मामलों में ग्रध्यक्ष का निर्णय ही 
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पर्वमान्य होता है । लेकिन अध्यक्ष को समिति के सदस्यों से परामर्श करते 
रहना पड़ता है और उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है । प्रत्येक जनः 
जाति अनेक छोटे-छोटे समूहों में बंटी रहती है । इन छोटे-छोटे समूहों के 
भपने मुखिया होते हैं । ये मुजिया जन-जाति समिति र के भ्रादेशानुसार कार्य 
करते हैँ । ये मुखिया श्रपने-श्रपने समूद की समस्याञ् को हुल करते हैं। 

प्रो० रामबिहारी सिंह तोमर के शब्दों में-- 

“एक बन्यजाति (77९) अपने सदस्यों के लिए सव कुछ होती है । 
बही उनकी समिति है, वही उनका समूह है भ्रौर वही उनकी राजि 
संस्था है । प्रत्येक वन्य जाति (77९) एक राजनैतिक इकाई भी होती है । 

जन-जाति (77९) और झुण्ड (०7१९) में अन्तर 

जब एक खानाब्रदोशी जत्थे (Band) की संख्या बढ़ते-बढ़ते 


| लाखों-करोड़ों तक पहुंच जाती है तो जत्थे के इस वृहत आकार वाले समूह्‌ 
[ को हम खानावदोशी झुण्ड (०7५९) कहकर पुकारने लगते हैं । प्रत्येक 


खानावदोशी झुण्ड में नेता का बड़ा आदर किया जाता है और उसकी 
प्राज्ञाओं का पालन किया जाता है । इन झुण्डों में रक्त-पम्बन्धों के झाधार 
पर एकता भी स्थापित हो जाती है । इनमें पेशों की स्थिरता होती है 
क्योंकि बहुत बड़े-बड़े समूहों में जबतक पेशों की 5 स्थिरता नहीं होती तब 
तक व्यवस्था कायम नहीं रहती । इन खानावदोरश भ्रुण्डों में यद्यपि सामूहिक 
कल्याणुं की भावना की प्रधानता रंहती है फिर भी किसी न किसी रूप में 
बैयक्तिक सम्पत्ति के दर्शन हो ही जाते हैं । | 

जन-जाति और खानाबंदोशी मुण्डों में श्रन्तर यह है कि जन-जाति 
का सामाजिक संगठन खानाबदोशी झुण्डों कें सामाजिक संगठन पे म 
विकसित होता है । हालांकि खानाबदोशी झुण्ड 'की तरह ही है ba: 
की एकता एवं हड़ता रक्त-सम्बन्धों पर निर्भर करती है फिर RP) 
अन्य विशेयताओं में काफी झंन्तर आ जाता है। इसमें रक्षा की आवश्यकता 
अधिक होती है । (त का 

उ समुह की तरह ख़ानाबदोशी झुण्ड भी Ln 
परिवारों के समूहों का संकलन होता हैं। अन्त: केवज हु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११४ ] i समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


सदस्य एक निरिचित भूभाग पर निवास न करे एक निश्चित भूभाग | 


विचरणा करते रहते हें । 
जनजाति समूह श्रौर खानावरोशी झुण्ड दोनों की ाथिक क्रया 
भायः समान होती हैं। दोनों का कार्य फलों को इक्टठा करना, जानवरों 
का शिकार करना, मछली पकड़ना और पशु-पालन होता है, लेकिन 
जनजातियां खेती-वाड़ी का भो कार्य करने लगी हैं । थ 


खानावदोशी झुग्डों में सामुदायिक भात्रना बड़ी हृढ़। होती :है। 


साथ-साथ रहने एवं आपत्तियों का मिल-जुलकर सामना करने के कारण 

भ्रम और वन्धुः्र की भावना बढ़ती रहती है। जनजातियों में भी एक्ता 

को भावना पाई जाती है लेकिन इतनी नहीं । 

उ छोटे-छोटे अनेक समूहों में बंटी होती है । लेकिन. खाना- 
झुण्डों में इस प्रकार के समूह नहीं होते । दोनों प्रकार के संगठनों में 





मुखिया होते हैं और इनका समुचित ग्रादर किग्रा जाता है। मुज्तियाओं की 


्राज्ञाम्रों का सभी ससम्मान पालन करते हैं । 
। जन-जाति और जाति में 
FY) oi NNN म अन्त्र मा 
का साग ह श एक झुण्ड है जिनके कतव्य ओर अथिकारों 
मिल्ती ह।” "5 होता है भौर जिये जादू या घम से सहायता 
[ (मार्टिन्डेल और मोनाचेसी) 


संगठन पाये जाते हैं। इन दोनों भकार के संगठनों में नेक समानतायें झौर 


झने रे 
se जाती हैं। इन दोनों प्रकार के सामाजिक संगठनों में 
९ करणा मना है और सामान्य रूप से दोनों में यह नियम 


अन्तर कर सकते हुँ: 


( र ) एक जाति एक सामाजिक समूह है, जबकि एक जनजाति एक 
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स्थानीय समूह (9१४।९। 67००) है । इससे हमारा भ्रमिभ्राय यह है कि 
जाति-प्रथा एक व्यवस्था की योर इ गित करती है जो समाज के झस्तित्व 
को बनाये रखने के लिए वनाई गई थी । यही कारण था कि सामाजिक समूहों 
को विभिन्न कायो और पेशों के भ्राघार पर जातियों में बांटा गया था | इसके 
विपरीत जनजाति की उत्पत्ति एक निश्चित भूभाग में रहने के कारण हुई 


(२) इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजातियों का तो एक निश्चित 
भूभाग होता है, परन्तु जातियों का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। एक 
भूमाग में सभी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं । 

(३) जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जातियों का सम्बन्ध व्यवसाय 
भौर पेशों से है क्योंकि इन्हीं के ग्राघार पर एक जाति को दूसरी जाति से 
ग्रलग किया जाता है, लेकिन जनजातियों का व्यवसाय से कोई निश्चित 


सम्बन्ध नहीं होता है । एक जनजाति के व्यक्ति पने जीविकोपार्जन के लिए 


एक या झनेक व्यवसाय कर सकते हैं | ठ 

(४) एक जनजाति में भिन्न-भिन्न सामाजिक स्थिति के व्यक्ति पाये 
जाते हैं । लेकिन एक जाति भिन्न-भिन्न उपजातियों को मिलाकर बनती 
है । 

(५) एक जनजाति एक राजनैतिक समिति होती है । लेकिन जाति 
कमी भी एक राजनैतिक समिति का रूप नहीं 2० | Re 

(६) जातियों में गोत्रों के नाम किसी ऋषि या क्‌ i 
नामों के ग्राधार पर होते हैं । लेकिन जनजाति में गोत्रों के त ग्नेक बातों 
पर आधारित होते हैं । 


,. ९.25. What do ड नः 
० गा 
toguish from a horde and a न समसते है नर“ 


d ६7०७ 2 ०४०0९ १ Dis: 


प्रन २५--झाप एक खानाबदोशी 
एक खानाबदोशी झुण्ड ओर जनजाति से भ्न्तर बतलाइये । 


खानाबदोशी जत्या क्या दै! | द 
र जस्था मनुष्यों ऐसा समुह होता है जो एक 
लानाबदोशी जत्था मनुष्यों का एक ऐ ता 


' निस्चित भूभाग में विचरण करके झपनी आावद्यकताओों 
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इसके सदस्यों की संख्या बहुत थोड़ी होती है और उनमें सामुदायिक भाव 

` की हृढ़दा पाई जाती है ।” (बो० सो० हैलन) 

उपरोक्त परिभाषा के श्राधार पर हम खारात्रदोशी जत्थे की निष 
विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं:--- 

(१) सदंव विचरणश्ील--मनुष्यों का यह समूह किसीन | 
कारण से श्रमण ही करता रहता हैं, किसी एक स्थान पर काफी समयी 
लिए वस नहीं जाता या स्थिर जीवन व्यतीत नहीं करता । | 

(२).निश्चित भुभाग में विचरश--यह समूह भ्रमण करता हैते 
केवल एक निश्‍चित भूभाग के ग्रन्दर ही। उस निश्चित भूभाग के वाह 
यह्‌ नहीं जाता । 

(३) भ्रार्थिक क्रियाये-इनकी झाथिक क्रियायें फलों को इक्टा करे, 
जानवरों का शिकार खेलने, मछली मारने भर पशुओं को चराने श्रादिगं 
से किसी एक पर निर्भर करती हैं। 

(४) सदस्यों की न्यून संख्या:--इस समूह्‌ के सदस्यों की संख्या बी 
तो बहुत ही न्यून होती है फिर भी यह भोजन तथा कच्चे पदार्थो की प्राणि 
पर निर्भर करती है; यदि समूह के सांस्कृतिक साधन इतने भ्रधिक् सम्पन्न 
नहीं हैं कि वे अपने भौगोलिक पर्यावरण से ग्रधिक लाभ उठा सकें, तव 
ऐसी स्थिति में इस समूह के सदस्यों की संख्या बहुत न्यून होती है । लेकित 
जब इम समूह के सांस्कृतिक साधन भ्रधिक सम्पन्न होते हैं तब इसके सदस्य 
की संख्या काफी होती है । ऐसी स्थिति में समूह छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट क्‍ | 
है यर साल में एक वार किसी निस्चित स्थान पर मिलता है। - 
र्न (५) सामुदायिक भावना की इढता:--इसः समूह्‌ के सदस्यों 

दायिक भावना बहुत ही हृढ़ होती है । 
_  सखानावदोशी झुण्ड के दो प्रकार 
हो प्रकार पाये जाते हैं:-- ' Uda आज 
. () शिकारी खानाबदोश्ष जत्या (Hunting Band) 
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(४) पशुपालन खानाबदोशी जत्था (P६5t०ral Band) 

(।) शिकारी खानाबदोशी जत्याः-इंस जत्ये के सदस्य अपने . 
भूभाग में किसी एक स्थान पर कम्प लगा लेते हैं और उस स्थान पर उस 
समय तक निवास कऱ्ते हैं जबतक उस' भूभाग में या उस भूभाग के 
ग्रास-पास के भागों में शिकार के लिए जानवर मिलते रहते हैं । उस स्थान 
पर जब शिकार के लिए जानवर मिलने बन्द हो जाते हैं। तव ये दूसरे स्थान 
पर कम्प लगाते हैं। इस प्रकार इस जत्थे के सदस्य एक स्थान से दूसरे स्यान 
को जाते रहते हैं लेकिन उनका यह विचरण अपने भूभाग तक ही सीमित 
रहता है । कैम्प लगाकर रहने में इन्हें अनेक सुतिधायें हैं। कम्प में बच्चों, 
बृद्धों, स्त्रियों बीमारों को श्राश्नय मिलता है तथा श्रांधी-तूफान व वर्षा 
आदि से भी सुरक्षा होती रहती है। 

इनका विचरणा नियमित खूप से होया अनियमित रूप से, यह 
शिकार वाले जानवरों के स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि शिकार वाला 
जानवर विचरणाशील होता, है तब तो इस जत्थे के सदस्य भी नियमित रूप 
सें विचरण करते रहते हैं। यदि शिकार वाले जानवर एक ही स्थान पर 
रहते हैं तो इनका विचरण नियमित रूप से नहीं हो पाता । शिकार मिलने 

_की सुविधा का मापदण्ड यह है कि प्रातः शिकार के लिए जाने वाला व्यक्ति 
संध्या को शिकार के साथ लौटे । 

इस जत्ये का सामाजिक संगठन बड़ा ही महत्वपूर्णा होता हैं। जब कम्प 
लगाया जाता है तब विभिन्न परिवारों की कोंपड्यां योंहि नहीं बनी होतीं । 
प्रत्येक परिवार का जत्थे में एक निश्‍चित स्थान होता है भौर झोपड़ियों 
की स्थिति इस निश्चित स्थान के अनुसार ही बनी होती है । 
अत्ये के मुखिया की झोपड़ी कैम्प के बीच में बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त 
न्य परिवार वालों की झोपड़ी मुखिया की झोपड़ी से उतनी ही दूरी पर 
बनाई जाती है जितनी उस परिवार की मुखिया से सामाजिक दूरी 
(S0cia] D।an८९) होती दै । जिस परिवार का मुखिया से सवसे 

निकट का सम्बन्ध होता है उसको ओोंपड़ी मुखिया की झोपड़ी के बिलकुल 
निकट ही लगाई जाती है । जिस परिवार का उस समूह में सबसे नीचा 
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स्थान होता है उसकी भोंपड़ी सबसे अधिक दूर होती है । र सुखिया की 
झोपड़ी के पास ही एक और झोपड़ी वनाई जाती है जिसमें वीमार या 
अपाहिज व्यक्तियों को रखा जाता है। कॅम्प के द्वार की दाहिनी है एक 
युवा-ग्ृह (D0777¡।07}) बनाया जाता है जिसमें सभी जवान लड़कों को 


एक साथ रक्‍खा जाता है । काया 
(४) पशुपालक खानाबदोझी जत्था :-- यह जत्था अन्य बात में तो 


शिकारी खानाबदोशी जत्ये के समान ही होता है । लेकिन इस जत्थे का 
विचरण शिकार मिलने की सुविधा पर निर्भर न होकर चरागाहों की 
प्राप्ति पर निर्भर होता है । चरागाहों की प्राप्ति ऋतुओं पर निर्भर करती 
है । कुछ चरागाह गर्मियों में पाये जाते हैं तो कुछ सदियों में पाये जाते हैं। 
जहां गमियों में चरागाह मिल जाता है पशुपालक खानावदोशी जत्या 
अपने जानवरों को लेकर वहीं चला जाता है। जहां चरागाह सदियों में 
मिलता है वहां सदियों में यह जत्या अपने जानवरों को लेकर चला जाता है। 

खानावदोशी जत्था और खानावदोशी झुण्ड में अन्तर 

इन दोनों प्रकार के समूहों में अन्तर केवल आकार का है। ग्न्य 
वातों में यह एक दूसरे से मिलता-जुलता है। खानाबदोशी जत्थे की एक 
विशेषता यह है कि इसकी संख्या बहुत ही कम होती है। इसको संख्या 
कम इसलिए होती है कि क्योंकि यह भौगोलिक पर्यावरण बॉ 
भौगोलिक साधनों की सम्पन्नता परनिर्भर करता है । लेकिन भ 
भौगोलिक साधन किसी एक स्थान पर इतने भ्रधिक उपलब्ध + 
हो जाते हैं कि सभी व्यक्तियों का भरण-पोषण सम्भव हो सकता र 
तब यह जत्था एक विशेष स्थान पर काफी समय तक रहता है प्रो 
धीरे-धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है । जब इस .जत्थे के सदस्यों 
की संख्या बढ़ते-बढ़ते लाखों गोर करोड़ों तक पहुंच जाती है तब खाता 
बदोशी जत्या अपना अस्तित्व खो बैठता है और मनुष्यों के इस समूह को 
हम खानाबदोशी झुण्ड (90706) कहने लगते हैं । 

खानावदोशी जत्था और 

जब समूह में थोड़े व्यक्ति होते हैं तब न से दूसरे स्थ 

को विचरण करना सम्भव होता है। लेकिन जब व्यक्तियों की संख्या बह] 
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| भ्रधिक बढ़ जाती है तब नियमित रूप से या ग्रनियमित रूप से विचरण करना 
| | इतना सरल नहीं होता । ऐसी स्थिति में यह होता है कि यदि आस-पास का 
' | भूमाग सरलता से मिल सकता है तो उस पर जत्थे वाले ग्रपना अधिकार 
कर लेते हैं क्योंकि बिना श्रधिक भूमि के अधिक जनसंख्या का निर्वाह 
असम्भव है । जितनी ही खानावदोशी झुण्ड की संख्या बढ़ती जाती है उतनी 
ही न केवल इस जत्थे को अधिक भूमि की जरूरत होती है, भ्रपितु प्रपने झुण्ड 
को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करने की जरूरत पड़ती है। ये छोटे-छोटे 
समूह अपने-अपने क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं। इन छोटे-छोटे समूहों को 
हम जनजाति (77९) कहने लगते हैं। यह खानाबदोशी जत्थों तथा खाना- 
बदोशी झुण्डों से वड़ा समूह होता है। यह खानाबदोश (९००६0८) भी 
होता है और स्थायी रूप से गांवों में भी निवास करता है । 
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ही वर्ग तथा जाति 
हु ८6 . (Class and Caste) 
i sit differ from class, clan 
a म Define Caste. How doe | 
2 ` प्रदन २६:--जाति को परिभाषा कीजिए । वर्ग, गोत्र भौर जनजाति 
00 से यह किस प्रकार भिन्न है? (गगरा १६५५) 
~ जाति की.प्रिभषायें 


\८7 (९) साधारण बोल-चाल की भाषा में 'जाति' शब्द का उपयोग एक | 
भाषा, एक संस्कृति व एक राष्ट्र वाले समूह के लिये क्रिया जाता हैं। 3 

. (डा० श्रार्गंल : समाज शास्त्र 

(२) जीवशास्त्र में 'जाति' शब्द का प्रयोग पेतुकता (heredity) हाप 

प्राप्त शारीरिक लक्षसों के लिए क्रिया जाता है | जीवशास्त्र के अनुसारः 

जाति उस समूह को कहते हैं () जिसमें काफी संख्या में सदस्य ह 

(४) जो सामान्य शारीरिक लक्षणों के कारण दूसरे समूह से भिन्न समभ 

जाता हो और (!) जिसके ये शारीरिक लक्षण पेतुकता के कारण हों रो $` 

इस कारण ये लक्षण प्रायः स्थायी हों । (डा० भ्रार्गल : समाज ; 

(३) मार्डिन्डेल झ्रौर मोनाचेसी के जिचार मं * 


मिलती है ।” 
_(¥) C. H. C00|९फ लिखते हैं:-- 
2* जब एक वे (0889) पूतया पैतुकता पर झाघारित होता है तर्ष 
उसे जाति कहते ह ।" हि | 


कूले के विचार में जब समाज में इतनी जटिलता झा जाती है £ | 
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शक्ति जस वर्ग में पैदा हुआ उसी वर्ग का सदस्य माना जाता है तथा भपनी 
मॉनर्सिक या शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भ्रपने वर्ग को नहीं बदल 
सकता तब ऐसा वर्ग जाति कहलाने लगता है। 

(५) फूले के विचारों के समान ही D. M. M]एmM27 शोर 
त. N. Madan लिखते हैं:--- 

“एक जाति एक बन्द वर्ग है।' 

(६) Ri5]95 (रिजले) का मत है:-- | 

“जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन है जिसका 
एक सामान्य नाम होता है; जो एक काल्पनिक पुरुष या देता से उत्पत्ति का 
दावा करते हैं, जो एक ही व्यवसाय करते हों और उन लोगों की दृष्टि में 
एक सजातीय समुदाय बनाते हों जो अपनी राय व्यक्त करने के योग्य हैं ।” 

रिजले का मत भ्रममूलक है क्योंकि जातियां कभी भी किसी काल्प- 
' निक पुरुष या देवता से उत्पत्ति का दावा नहीं करतीं, यहं दावा गोत्रों का 
| ही होता है, क्योंकि पैतुकता गोत्र द्वारो पहेचानी जाती है न कि जाति द्वारा । 

(७) BIunt (ब्लन्ट) के अनुसा र:--- 

“एक जाति एक भ्रन्तविवाह वाला समूह है या अन्तविवाह करने 
वाले समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी 
सदस्यता वंशानुगत है, जो भ्रपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में 
कुछ प्रतिबन्ध लगाती है, एक सामान्य परम्परागत पेशे को करती है, या एक. 
' सामान्य उत्पत्ति का दावो करती है भौर सामान्यतः एक सजातीय समुदाय को 
वनाने वाली समभी जाती है ।” Er FR 

` इस परिभाषा में भी वही दोष है जों रिजले की परिभाषा में है। 

(५) Ketkar (केतकर) ने लिखा हैः ः 

“जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषतायें हैं:-- 
(१) सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि सदस्यों से 
जन्म लेते हैं, रोर इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्तियों को शामिल करती 
है, (२) सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर हिया , 


_ करे से रोक दिवे आ ह ।” 
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स वैसे तो इस परिभाषा में काफी सत्यता है लेकिन दक्षिणी भारत ३ 
जातियों के भ्रन्दर जन्म के भ्रतिरिक्त ब हरसे भी सदस्यों 
लिया जाता है । En se 


(९) शागवमं शोर निमकॉफ लिखते हैं :--- 
के कुछ समाजों में यह वात श्रसाधारशा नहीं है कि व्यक्ति सामाचिङ 
हे पर उतर ओर चढ़ सकते हैं । जहाँ ऐसा है वहां समाज में खुली 
र णया होती हैं। सब स्थानों. में परिवर्तन कम होता है, व्यक्तियों का | 
स भरी में जन्म होता है उसी में आजीवन रहते हैं। इस प्रकार दी 


श्र णियां बन्द होती हैं भौर यदि उनमें वे मे ५ 
जातियां कहलाती हूँ । अत्यधिक भेद किया जाय तो वे 






Et Ww. Green प्रपनी पुस्तक 50८0/0४ में लिखते हैं- 
कस (सामाजिक वर्ग के) स्तरीकरण (Stratification) झै 
ड पद्धति ब है, जिसमें स्थिति की सीढ़ी पर ऊपर या नीचे की ग्रोर / 

शिलता नहीं पाई जाती । इस पद्धति के अनुसार एक व्यक्ति की स्थिति 
' जन्म के आधार पर उसका पेशा, निवास 
त दी , निवास स्थान, 
रहने-सहने का ढंग, साथी-संगियों का सम्पक, इत्यादि का निम णि शा i 
जाति की इन परिभाषाम्रों को सही नहीं 


(3) एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते 


` (7) दूसरी जातियों के दस्यो 
है। सदस्यो के साथ खाने-पीने: पर भी प्रतिबन्ध 


९ 
(7) कुछ जातियों के निश्चित बेहे है । 


(7) जातियों की एक 7र-च्‌ 
जाति की स्थिति सर्वमान्य रूप किलर पर रे भ्रणाली है जिसमें ब्राह्मणं 


(४) जाति का निर्णय जन्म से होता है और यह जीवन भर के लिए 


SF] Sy OB Selb ‘mg 
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होता है यदि वह व्यक्ति नियमों के तोड़ने से निष्कासित न कर दिया जाय । 
एक जाति से दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण करना संभव नहीं है । 

(५) सम्पूरणं प्रणाली ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर केन्द्रित एवं ्राधारित 
है । | 


दत्त के इस वर्णन से जाति-प्रथा की सही भ्रवस्था पर काफी भ्रच्छा 


| प्रकाश पड़ता है। लेकिन भ्राधुनिक युग में कुछ परिवतंन भी झा गए हैं । 


ज॑ंसे आजकल एक व्यक्ति को श्रपनी जाति बदलने में कठिनाई 
नहीं होती । दो जातियों में उत्पन्न होने वाली सन्तानों को स्मृतिकारों ने 
बीच का स्थान दिया था परन्तु कालान्तर में बहुत सी जातियों ने ऊचा 
स्थान ग्रहण कर लिया । इसके भ्रतिरक्त जिन रियासतों में राजाग्रों. को 
यह अधिकार था कि वे जाति का दान कर सकते हैं उन्होंने कुछ . व्यक्तियों 
को ऊँची जातियों में स्थान दे दिया । इतना ही नहीं, नीची जातियों में 


जो व्यक्ति घन एकत्र कर लेते हैं वे अनी एक पथक जाति बना लेते हैं और 


पौराणिक गाथाओं के आ्रधार पर एक नया नाम रख लेते हैं । 
जाति औरं बग में भेद 
(Distinction between Caste & Class) 
वर्ग (C85) जाति (७४8४८) 
(१) वर्ग संगठन इस बात को | : (१) जाति एक प्रकार का बन्द वग 


, मानता है कि मनुष्यों में झाथिक व | हैं। यह जन्म पर ग्राधारित है। इसमें 


सामाजिक असमानतायें पाई जायं। | सामाजिक स्थिति का निणाय जन्म के 

ˆ लेकिन कभी-कभी यह बात पुणं | आधार पर होता है। किसी अन्य 
रुप से सही नहीं उतरती । पिता की | जाति में सम्मिलित होने के भ्रवसर 
सामाजिक स्थिति अपरिहाय रूप से | जाति नहीं प्रदान करती । लेकिन वे 
बच्चे की स्थिति को प्रभावित करती | की तरह जाति भी पूर्ण नहीं है। 


है। इसमें व्यक्तियों को यह स्तरतन््रता | आजकल दूसरी जातियों में प्रवेश करने 


होती है कि बे ग्रवसरों का समुचित | पर उतना कड़ा प्रतिबन्ध नहीं है। 
उपयोग करके अपने को ऊचे वर्ग का | कभी-कभी धनी-वर्ग के लोग स्थात 


। सदस्य बना लञं।: ` परिवर्तन करके किसी नवीन जाति से 
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(२) वर्ग-प्रणाली में व्यक्तिगत 
योग्यता या गुणों को अधिक महत्वपूणा 
स्थान मिला होता है। प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी-अपनी अवस्था में सुत्रार 
करने के लिए समान अ्रवसर प्रदान 
क्रिये जाते हैं। भ्रपनी व्यक्तिगत 
योग्यता के वल पर कोई भी व्यक्ति 
समाज में ऊचे से ऊ चा पद प्राप्त कर 
सकता है । 


(३) 'वर्ग-प्रशाली के अन्तर्गत 
व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार 
अपना व्यवसाय चुनने को पर स्वत- 
त्रता होती है। | 


(४) एक समज के. वर्गों के 
भदस्यों के लिए कार्य निश्चित नहीं 


होते हैं। एक ही वर्ग के व्यक्ति विभिन्न 


कार्यो को करते हैं। 


है । जाति के बन्धन कठोर होते है। 


। व्यवसाय होता है। अधुनिक .युग। में 


| दारा निश्चित होता है। 
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वंत्राहिकि सम्बन्ध स्थापित करके प्रप 
जाति ऊंची बना लेते हैं । 

(२) जाति स्वभाविक रूप १ 
व्यक्तिगत योग्यता की उपेक्षा करते 
है । नीची. जाति के व्यक्ति 
उठने के अवसर नहीं दिये. जाते, चे 
उसमें कितनी ही व्यतितगत योग्यता! 
या क्षमता हो. जाति के लोगों ह 
समान ही जीवन यापन करना पइत 





भारतवर्ष में. यद्यपि संविधान हे 
अन्तरगत सब व्यक्तियों को सम्नान 
अधिकार और अवसर प्रदान किये( 
गए हैं, फिर भी; जाति. बन्धनों। मे| 
पूर्णारूप से शिथिलता नहीं आ पाई 


है. . ; 
(३) जाति-प्रथा. में:: किसी भी 
व्यूक्ति को वही व्यवसाय अपनाना 
पड़ता है जो: उसके माता-पिता; की ५ 


इस प्रकार के बन्धन. ढीलेःपड़ः रहें हैं। 


कता के आधार: पर निद्विचतः होते ह 
काग्रें ही नहीं, बल्कि. नित-प्रतिर्दिं 
का मनुष्यों का आचरण भी जातिं 


प 


a fs arg 


ALTREC MRS IND 32०००, ried SAMS ie (ade 





डक = — ls eS जि 


वगं तथा जाति » 


(५) वर्ग-प्रणाली में सामाजिक 
सम्बन्ध अनिश्चित और अस्थिर होते 
हैं। वे समय और व्यक्ति के अनुसार 
बदलते रहते हैं | यह वर्ग के सदस्यों 
की इच्छा पर निर्भर होता है कि 
वे किससे तथा किस प्रकार के 


[ १२५ 


(५) जाति-प्रणाली में व्यक्तियों 
को इस प्रक्रार की स्त्रतन्त्रता नहीं होती 
वल्कि यह निश्चित रहता है कि कौन 
सी जाति क्रिसी जाति समूह से 
पने सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर 
सकती है । इस प्रकार जाति-प्रणाली 


सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करे । एक | में भिन्न भिन्न जातियों तथा जातियों 


निम्न वा का व्यक्ति एक उच्च वर्ग 
के व्यक्ति के यहां भी सम्वन्ध स्थापित 


' कर सकता है । 


। से बाहर के सदस्यों मे सम्पर्क स्थापित 
करने की कुछ निरिचित सीमाए 
बनी होती हें। 


G. 8. 550४-9८ ने दोनों के एंक महत्वपूर्ण ग्रन्तर पर प्रकाश 


डालते हुए लिखा है--- 


एक वर्ग की कोई ऐसी स्थायी या अस्थायी पंचायत अथवा परिषद्‌ 
नहीं होती, जो . इसके सदस्यों के आचार का नियन्त्रण या नव न 
का पथ-प्रदर्शन' करे, यह कार्य समुदाय के सामान्य नियमों से ही चल 


जाता है। पर जाति में ऐसा नहीं होता, इसमें प्रत्येक 
पंचायत होती है, वह अपने सदस्यों के ्राचार-्यवहार पर कड़ी 
रखती है रौर यदि कोई जातीय नियमों का उल्लंघन 
जुर्माने आदि का तथा हुक्कापानी बन्द करके जाति से 


दण्ड दिया जाता है । 


जाति और गोत्र में अन्तर 


(Distinction between caste & आ 


जाति (००४५6) 


(१) जाति एक संगठित और 


वास्तविक समूह है ] 


(२) जाति एक अश्रन्तविवाह 
पाला समूह है । जाति के सदस्यों का 
विवाह जाति के अन्दर हो होता है । 


जाति की अपनी अलग 
देख-रेख 
करता है। तो उसे 
बाहर निकालने का 


pes 


९८८ गोत्र ८०५7) क्‍ 
(१) गोत्र एक असंगठित . भौर 
काल्पनिक समूहहै।त . 
(२) गोत्र बहिविवाह वाला 


सामाजिक समुह है। इसमें सदस्यों 
को सदैव भपने गोत्र के बाहर विवाह 
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प्लाधु मेक युग में अन्तर्जातीय विवाह | करना होता है। आधुनिक युग में 
की अनुमति मिल गई है लेकिन फिर | त्र लोग गोत्र के वन्घनों की धीरे: 
भी अन्रिकांशतः जाति की कठोरता | धीरे उपेक्षा करते जा रहे हैं । 

चल ही रही है । 

(३) जाति में व्यक्तियों की (३) गोत्र में प्रायः सभी व्यक्ति | 
सामाजिक स्थिति में काफी ऊ च-नीच | समान स्थिति में पाये जाते हैं ।- 
पाई जाती है। | 

जाति और जनजाति में अन्तर 
(Distinction between Caste & Tribe) 
इसके लिए प्रश्‍न न० २४ की उत्तर सामग्री देखो । 
0. 27. Dascribs the main characteristics of caste. What 
cultural and economic conditions are fevsurabie to the 
maintenance of caste, and what others Jend to weaken it? 


[Agra 95I (Supple)] 

प्रन --जाति प्रथा की प्रसू विश्ञेशताओओं को बतलाइये । कोन सी 
सांस्कृतिक एवं प्राथिक परिस्थितियां जाति-प्रया को बनाये रखने में सहायक 
होती हैं भ्रोर कोन सी इसको निर्बल बनाती हैं [भ्रागरा १६५५ (सपलो)] 


जाति-प्रथा की प्रमुख बिशेषतायें 
(१) जाति की सदस्पता जम्म पर निर्भर होती हैः--जाति प्रया की _ 
सबसे प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसके सदस्य आथिक स्थिति या पफ्ेश्े-पर 
आधारित न होकर जन्म पर प्राधारित रही है। कोई भी व्यक्त किसी 
एक विशेष जाति में. जन्म लेने. के वाद द्री का सदस्य रहता है और _ 
जीवन-पर्यन्त उसकी सदस्यता को छोड़कर दूमरी जाति का सदस्य नहीं हो: 
सकता । यदि कोई व्यक्ति भ्रपनी जाति ते के नियमों की उपेक्षा कर उपेक्षा करता है तो 
उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है तया उपे समाज में घरिणत सममा 
जाता रहा है। लेकिन आधुनिक युग में ध्रो्योगिकरणा के बढ़ते चरणों ने तथा 
शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास ने जाति-प्रथा को इस विशेषता को काफी 
परिवतित कर दिया है । अब मनेक व्यक्ति दसरी, जाति बालों, हेदी टी 
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के सम्बन्ध स्थापित करने लगे हैं। अनेक मेथिल जाति भ्रौर पत्थर का काम ' 
करने वाली जातियों के लोग ब्राह्मर से सम्बन्ध रथापित करके अपने को 
ब्राह्मण कहने . लगे हैँ । 

(२) सजातीय धिवाहु--जाति-प्रथा की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है 
कि एक जाति के सदस्य अपने समूह में ही वंवाहिक सम्वन्ध स्थापित कर 


सकते हैं । यदि कोई व्यक्ति अपने जाति-समूह के बहार विवाह करता है तो 


उसके लिए दण्ड का विधान है । परन्तु पार्‍चाप्य संरकृति तथा शिक्षा क 
. उत्तरोत्तर विकास के प्रभाव से जाति- प्रथा की इस बिशेषता में भी काफी . 


परिवर्तन श्रा गया है। इन परिवतंनों के परिणामस्वरूप भ्रव उपजातियों 
तथा अरन्य जातियों में भी विवाह होने लगे हैं। सविधान द्वारा भी श्रन्तंजातीय 
ee 
विवाह की श्रनुमति है। अन्तंजातीय विवाहों को इधर इसलिए भी अधिक 
प्रोत्साहन मिला है क्योंकि आवागमन के साधनों के वढ जाने से सब जातियों 
के खान-पान और . रहन-सहन के ढंग में समानता श्रा गई है। 
( _(३) खान-पान पर कठोर प्रतिबन्ध :---जाति-प्रथा की तीसरी प्रमुख . 
विशेषता यह है कि खान-पान पर कठोर नियंत्रण होता है । एक जाति 
का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के हाथ का पका भोजन या उसके हाथ 
का छुभ्रा भोजन नहीं खा सकता । इस सम्बन्ध में “राठ कनोंजिये, नो चुल्हे' _ 
वाली कहावत विशेष रूप से .उल्लेखनीय है । लेकिन आधुनिक युग में 
नागरीकरण तथा आवागमन के साधनों के बढ जाने के कारण इस विशेषता 
में भी काफी परिवर्तन झा गया है । इधर होटलों में बैरों के हाथ का 
वना तथा परसा खानाखाने का प्रचलन अधिक बढ गया है । रेलों के 
A ने खान-पान के इन कठोर प्रतिबन्धो को विशेष रूप से शिथिल 


(४) निद्चित व्यवसाय :--प्रत्येक जाति के अपने कुछ निश्‍चित 
चेवसाय होते हैं। पीढी दर पीढी जाति के सदस्य जातिगत पेशे को ही 
भपनाते हैं। यदि किसी जाति के लोग बढ़ई-या लुहार जाति के का काम करते हैं 


थी जाति के लोग बढ़ई--या लुहार 
तो उनके बच्चे भी बढ॒ई या लुहार के पेशे को-अपनाते हैं। एक बढ़ई...किसी 


सरे पेशे कौ-नहाँ अपना सकता-। एक जाति.वाले को दूसरे पेशे में पनपने 
क अवसर हो नहीं मिले होते । 
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अप DS (५) बिभिन्त प्रवतारों एवं देवताग्रों को स्वीकार फरना :--विभिन 
जातियों के सदस्य विभिन्न श्रवतारों एवं देवतामों को स्वीकार करते हैं भर 


उनकी उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु या महेश की, क्षत्रिय भ्रधिकतर 





हनुमान या देवी की, यश्य भ्रग्रसंन या लक्ष्मी की भौर जन महावीर की. पूजा 
करते हैं । 

(६) घन्यः विशेषतायें :-- कुछ जातियों में शिक्षा' ग्रहण करने तथा 
वस्त्रों को पहनने के सम्बन्ध में निश्चित नियम होते हैं. । जैसे शुट्रों को यह ? 
आज्ञा नहीं है कि वे वेदों या ग्न्य घामिक ग्रन्थों का पाठ करें । इसी. प्रकार 
ब्राह्मणों को यह प्राज्ञा नहीं है कि बे क्षत्रियों की केसरिया पोशाक पहने। 
शूद्र लोग पुरोहितों के वस्त्र पहन कर माथे पर तिलक नहीं लगा सकते । 
लकिन इधर इन प्रतिबन्धों में काफी परिवर्तन हो गए हैं । 

जाति-प्रथा को बनाये रखन वाली सांस्कृतिक 
एवं आर्थिक परिस्थितियां 

(१) देश में विभिन्‍न प्रजातियों की सला:--जब अनेक प्रजातीय तथा 
सांस्कृतिक समूह एक दूसरे के सम्पर्क में भ्राते हैं तब वे अपने समूह की 
शुद्धता बनाये रखने के लिए जाति-भेद के नियमों को और सुदृढ़ ` बनाते हैं, 
क्योंकि हरेक प्रजातीय एवं सांस्कृतिक समूह भ्रपने को दूसरे से ऊ चा समभत्ा 
है । विजयी प्रजातीयां पने को विजितों से ऊच मानते हैं तथा झपनी 
शुद्धता को बनाये रखने के लिए अनेक कठोर नियमों का पालन करते हैं। | : 
इस प्रकार को परिस्थिति में जाति-प्रथा को बल मिलता रहा है। 

(२) समाज की स्थिरता (Static nature of the society):— 
जाति-प्रथा तमी पनपती है जब समाज में गतिशीलता का अभाव होता है। 
एक गतिशील समाज (Dynamic 50९९9) में जाति-प्रथा की रूढियाँ 
अधिक समय तक नहीं टिकतीं । उनका स्थान नये-नये आदर्शों और | 
विचारों द्वारा ले लिया जाता है | जाति-प्रया को भारतवर्ष में उसी समय 
तक बल मिलता रहा जबतक भारतीय समाज एक स्थिर-समाज रहा। धीरे 
घीरे जसे भारतीय समाज में गतिशीलता भ्राती गई वैसे-वैसे जाति-प्रथा के 
बन्धन ढीले पड़ते गए हैं । 
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(३) धर्म का दबाव:--आरम्भ में जब जाति-प्रथा का विकास हुश्रा 
तब लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि यह प्रया ईश्वरीय है। इस 
प्रथा को न मानने वाला ईश्वरीय नियमों का उल्लघंन करने वाले माने 
जायेंगे । तथा पाप के भागो होंगे । इस प्रकार इस प्रया को घर्म मान 
लिया गया था। जवत्रक लोगों में यह झंध-विश्वास रहा तव तक यह 
व्यवस्था कायम रही । लेकिन जसे-ज॑से विज्ञान की उन्तति हुई तथा बुद्धि- 
बाद के विकास से लोगों में ग्रज्ञानता दूर हुई वेसे-वेसे इस प्रया में शिथिलता 
ग्राने लगी । सरदार के० एम० पनोकर के शब्दों में: 

“धह एक समाज शास्त्रीय काल्पनिक व्यवस्या है ।* 

(४) ग्रामोणए सामाजिक ढांचा:--भारत का सामाजिक ढाँचा 
प्रधिकांशतः ग्रामीण ही रहा है और समाज का ग्रामीण ढाँचा जाति-प्रथा 
को बनाये रखने के बहुत रुहायक रहा है। गाँवों में व्यक्तियों के सम्बन्ध 
बिल्कुल आमने-सामने के सम्बन्ध होते हैं । ग्रामीण समुदाय का श्ाकार 
इतना लघु होता है कि व्यक्तियों के कार्यो तथा उसके ग्राचरणों पर 
कि वह जाति के नियमों का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है या नहीं, सीवा 
नियन्त्रण रखना सम्भव होता है। जहां किसी ने भी नियमों का उल्लघंन 
किया कि समाज ने उसका हुक्का-पानी बन्द किया । हुकका-पानी बन्द करने 
से उस व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की 


यह मजाल नहीं होती कि वह जातिगत - नियमों का पालन न करे। लेकिन. 


इधर जब से नागरीकरण (70शा5०४०7) की अक्रिया ने जोर पकड़ा 
| है तब से जाति-प्रथा के नियमों में शिथिलता का भा जाना स्वाभाविक हूँ 
क्योंकि व्यक्तियों के कार्यो पर सीधा नियंत्रण सम्भव नहीं रहता । बी 
(५) भौगोलिक एपकता (Geographical rR है 
प्रया उन स्थानों या भूभागों में अधिक पनपती है जो भौयो आर 
से पृयक हो जाते हैं क्योंकि वहां पुरानी रूढ़ियों, सामाजिक प 
भौर अंधविश्वासों को निरन्तर प्रोत्साहन मिलता रहता. है । 
जातिःप्रथा को निंबेल बनाने बाले तत्व आ 
(१) उद्योगोकरणः--उद्योगीकरण ने जातिःप्रथा को निर्बेल बन 
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` भी प्रारम्भ हुआ। ग्रामों में जहां छोटे-छोटे प्राथमिक समुदाय थे, वहां | 
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में काफी सहयोग दिया है। उद्योगीकरणा के प्रभाव से कल-कारखानों ; 
स्थापना हुई । इन कल-कारखानो की स्थापना हुई। इन कल कारखानों । 
सभी जाति के लोगों को भरती किया गथा । जातियों के लोग मिल-जुल झ 
अब एक पेसे में नेक कायं करने लगे। अतः छुआछात की मर्यादाओंर 


हूरना स्वाभाविक ही हो गया । 
(२) नागरीकरराः--उद्योगीकरण के साथ ही ग्रामों का नागरेकए। 


धीरे उनके स्थान पर नगर बनने लगे जो द्वतीयक स मूह होते थे। नग 
में जनसख्या इतनी अधिक रहने लगी कि कंधे से कंधा टकराने लगा शी 
जाति की शुद्धता को वनाये रखना सम्भत्र नहीं रहा । इसके श्रतिरिक्त स ह 


की इतनी अवेयक्तिकता ग्रा गई कि यदि कोई व्यक्ति जा | 
| न ति के नियम 
पालन न भी करे तो उस पर ग्र'गुली उठाने वाले वहुत कम लोग थे । ल 


ग्रतिरिक्त नगरों में मंडियों, कारखानों, चाय को दुकानों, होटलों इत्यादि 
जाति-जाति में भेद-भाव रखना और भी श्रसम्भव वना दिया । 





ही घृणित समभे जाते थे तथा नीची जाति वाले ही करते थे। उदाहरण 
के लिए चमड़े का व्यवसाय पले छूद्टों द्वारा किया जाता था तथा बई 


को निमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार सम्मिलित रूप से .उठने-बंठे 
खाने-पीने से जातिःप्रथा की कट्टरता में काफी शिथिलता भ्रा गई है । 

(५) घन का महत्व बढ़ जाना:--आधुंनिक युग में घन का महत्व बई 
हा है । पहले प्रतिष्ठा का आधार उच्च-कुल में जन्म लेना : मात 
मे उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा है जो धनी हैं ।' एक क्यरि ज 
नियमों का पालन न करता हो, नीच-कुस में जन्मा गा अ गुर 
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के ग्राधार पर प्रतिष्ठा पाने का भ्रधिकारी न हो, समाज में के होने पर 
प्रतिष्ठा पाता है । बहुत से व्यक्ति घन के वल से उच्च-कुल में वेबाहिक 
सम्बन्ध स्थापित करके श्रपनी प्रतिष्ठा बढ़ा लेते हुँ । 

(६) आधुनिक शिक्षा :--आाधुनिक शिक्षा में अनेक प्रकार से जाति- 
प्रथा को विघटित क्रिया है । पहले शिक्षा कार्य ब्राह्मणों के हाथ में था। वचपन 
मे ही बच्चों के मस्तिष्क में जातिगत सिद्धान्तों की महत्ता एवं श्रष्ठता 
| को भर दिया जाता था । इसके परिणामस्वरूप किसी की भी झागे चल- 
कर इस व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत नहीं होती थी । आधुनिक 
शिक्षा पद्धति व्यू शन-फीस पर आ्राधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 
किसी भी जाति का हो व्यूशन फीस देकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है । 
कक्षा के प्रसार द्वारा निम्न जातियों के व्यक्तियों में भी ज्ञान का प्रसार 
हुप्रा तथा उनका अंधविश्वास दूर हुता । अत निम्न जाति वाले भी उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर समाज में भ्रपनी स्थिति ऊची बनाने का प्रयत्न करने 
लगे भ्राज अनेकों ही निम्न जाति वालों को सरकारी स्थान व मत्री पद 
प्राप्त हुं । 

(७) नयी कातून व्यवस्था :--पहले जो च्याय व्यवस्था थी उसमें 
जाति-मेद के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। एक.ही अपराध के हर 
भिन्न-भिन्न जामि वालों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न दण्ड की व्यवस्ता थी । नय॑ 
कानून व्यवस्था के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार पंचायतों स र ग 
न्यायालयों को दे दिया गया और इस नये. कापून में सभी र म 
व्यक्षिययों के लिए दण्ड की समान व्यवस्था की गई । इससे ज आ 
बनाये रखने वाली महत्वपूर्ण शक्ति का अन्त हो गया तथा हे 
छिन्न-मिन्न होने लगी । S 

(८) राजनेतिक झान्दोलनों का प्रभाव : भारत sams 
होने वाले राजनैतिक आन्दोलनों ने भी ,जाति-अ्रथा को शि ज 
वड़ा योग दिया है । इन झ्ान्दोलनों में महात्मा गा द्वारा 
हरिजनोत्यान का प्रान्दोलन सबसे. भ्रधिक महत्वपूर्ण है । 


री 
` (६) समाज, सुधारक संस्थाय : ठ समाजःसुधारक संस्थापनं ने भ॑ 
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जाति-प्रथा को शिथिल बनाने में योग दिया | वंगाल का ब्रह्म समाज, 
का प्रार्थना समाज तथा उत्तर भारत का भारय-सभाज आदि ने जाति-भेद 
मिटाने का निरन्तर प्रयत्न किया | आये समाज के प्रवर्तक स्वामी देयानद 
ने यह प्रचार किया कि जाति-जन्म से निश्चित न होकर कमं से निश्कि 
होती है । इस प्रकार के विचारों ने जाति-प्रथा पर गहरा कुठराघात किया। 

(१०) श्रावागमन के साधनों में बुधि :-आवागमन के साधनों | 
सतत परिवर्तन आ जाने से भी जातिःप्रथा में शिथिलता ग्रा गई है । ऋ! 
आने-जाने के लिए रेलगाड़ियां, वस, हवाई-जहाज इत्यादि साधन हो गए। 
इनमें इतनी संख्या में लोग भ्राने-जाने लगे कि छूत-छात का भेद-भाव बना 
रखना सम्भव नहीं रहा । ॒ 

क (१२) वैज्ञानिक भरनुसंघानों का प्रभाव:-- आधुनिक युग में वैज्ञानिक 
थनुसंघानों ने यह सिद्ध कर दिया कि जन्म से न कोई व्यक्ति ऊंचा होता 
ओर न नीचा। सब व्यक्ति वरावर हैं और उन्हें जीवन में ऊंचा उठने ढ़े ५ 
त अवसर हैं। जन्म श्रौर प्रजाति से किसी की युद्धि का स्तर । 
र bo 58 दा पे कम । इन अनुसंधानों ने जातिगत अ धविरवामों 

i Ss वनाने में काफी योग दिया । 

न ) न्घता का प्रभाव ,--भारतीय स्वतन्त्रता ने भी 
वाक शिथिल बनाने में योग दिया । जो रही सही कसर थी वह 
इ य संविधान ने धारा १५ (१) के द्वारा कर दी । इस धारां 

र नागरिकों को समात भ्रधिकार दिये गए । साथ हैँ ५ 
Oi उन्मूलन के लिए कानून वना दिया गथा । व्यसक मताधिकार 

ranclise) के अनुसार हर व्यक्ति को मत देने धिकार है 
चाहे वह किसी भी जाति का हो । इन ii कया 
सभी प्रयत्नों से जाति-प्रथा काफ़ी 


श 


0. 28. Analyse the hi 
एव: क chief charactreisti Caste i 
India and discuss its role in the HindoG on oe eo | 
ई (Agra 958) 
ह क ३ भरात न जाति-प्रथा को मुख्य विशञेषताभ्रों को समोक्षां 
भार हिन्दू सामाजिक संगठन में इसके कार्य की व्यास्या कीजिये! 
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भारत में जाति-प्रथा की मुख्य-विशेषताग्रों के लिए प्रशन न० २७ की 

उत्तर-सामप्री देखिये । 
हिन्दू सामाजिक रूगटन में जाति का महत्व 

हिन्दू समाज को संगठित एवं ₹ृढ़ बनाये रखने में जातिःप्रथा ने 
घ्रनेक प्रकार से योग दिया है। जाति के इस महत्व को हम निम्न प्रकार स्पष्ट 
कर सकते हैं: 

(१)म्रपने सदस्यों को मार्नातक सुरक्षा प्रदान करना--इस सम्बन्ध 
में रामब्रिहारी सिंह तोमर लिखते हैं:--“जाति-प्रथा जाति के सदस्यों को 
भानसिक सुरक्षा प्रदान करती है ।...-. -व्यक्ति को कोई भी मानसिक कष्ट 
नहीं उठाना पड़ता है वयोंक्रि उसके लिए सब कुछ पूर्व निश्चित रहता है। 
उसे मार्ग निश्चित करने में मनोवैज्ञानिक संघर्ष के झंझट में नहीं पड़ना पडता 
वेवल निस्चित मार्ग है चलते रहना ही परम धमं है। उसके लिए सब कुछ 
निश्चित रहता है--उसे किसके साथ शादी करनी है, क्या कार्य करना 
है, वह किनके हाथ का भोजन खा सकता है, रौर किंन के साय रह सकता 


है इत्यादि” । (पृष्ट ६१) 
(२) श्रपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनाः--यदि कोई 


व्यक्ति किसी आपत्ति का या आर्थिक स्कट का शिकार हो जाता है तो जाति 
उसको झावश्यक्र सहायता देती है। 

(३) तार्त्रिक एवं झौद्योगिक रहस्य रखने में सहायताःयदि 
किसी जाति का कोई व्यक्ति कोई जादू-टोना या यंत्रःतंत्र जानता हो तो वह 
केवल अपने जाति वाले व्यमित मो ही बतलाता है| वह मंत्र दुसरी जाति 
वाले व्यक्ति को किसी भी कीनत पर नहीं मिल पाता । | 

(४) अम-संगठन का कार्यः--जाति एक प्रकार से श्रम-संगठन का 
भी कार्यं करती है। यदि किसी प्रकार के श्रमिकों को कोई शिकायत होती 
है तो वे अपनी पंचायत करके उसका निश्चय कर लेते ये झभौर उसकी मांग 
करते थे । किसी भी श्रमिक को यह साहस नहीं होता था कि उस निश्चय 
से हूर जाय । इस प्रकार श्रमिक एक प्रकार के संगठन बंधे रहते थे। _ 

(५) राजनैतिक प्रभाव डालनाः--जाति का संगठन हूप राजनेतिक 
सैन में बड़ लाभदायक सिद्ध हुआ है। जब छुनाव होते हैं तब उम्मीदवार 
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जाति के नाम पर वोट मांगते है तथा सफल भी हो जाते हैं। एक ओर जहां 
इस प्रकार के जातीय संगठन से लाभ पहुंचता है वहां इससे हिन्दू सामाजिक 
संगठन को काफी हानि भी पहुंची है। 

(६) सामुदायिक एकता को स्थापनाः--जाति-प्रया भिन्न-भिन्न न 
को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करती है। इसी से ये समुदाय भ्रपनी- 
झपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए सम्पूर्ण समाज का अरग बन जाते हैं। | 
शक झोर हण जातियाँ इसी प्रकार हिन्दू समाज फी भ्रग बन गई थीं । । 

(७) सामाजिक एकता को स्थापना:--जाति-प्रथा ने सामाजिक 
एकता स्यापित करने में. भी काफी योग दिया है। हटन (].f.Hutton 
लिखते हैं:---/जाति का महत्वपूरण कार्य, सम्भवतः उसके कार्यों में सबसे महत्वपूणं 
ग्रोर जाति को भारत में अद्वितीय संस्था बना देने वाला भारतीप समाज 
को अखंड बनाना एवं विभिन्न प्रतिद्वन्दी समूहों को... ...एक समुदाय में 
जोड़ देना है । 

(८) जाति-प्रथा एक समूह के व्यक्तियों में सहयोग की भावना पैदा 
करती है । 

(९) सामाजिक एवं राजनेतिक स्थिरता को स्थापित करत हैः-- | 
जाति-प्रथा में कठोर नियमों की व्यवस्था है। इससे सामाजिक और राजः | 
नेतिक जीवन की सुरक्षा में काफी सहायता मिली है । भारतवर्ष में बाहर से 
अनेकों जातियां आई झौर सभी ने यथाशक्ति हिन्दू-धर्म को छिल्न-भिन्न 
करने का प्रयास किया । वे जातियां मिट गई? लेकिन हिन्दू-धर्म अभी तक + 
जीवित है । हिन्दू समाज की स्थिरता समाप्त न हो सकी । .यदि भारतवर्ष 
में जातिःप्रया न होती तो भारतवर्ष झाज ईसाई घमं को मानने वाले ब्रिटिश 
राज्य का एक प्रमुख ग्रग होता । 

(१०) जीवन के बिभिन्न प्रावश्यक कार्यो' को सम्प व्यवस्थाः 
जा विषय की एक निदिचित व्यवस्था है जिसके अनुसार नान के भिन्न २ 
आवश्यक कार्य भिन्नःभिन्न जातियों के व्यक्तियों में बरे सभी 
अपने कार्य के करने में गवं का ग्रनु 228 हे! वा 
bree हो। दि का करते हैं चाहे वह कार्य कितना ही | 

* ॥ में यह विश्वास होता है कि पूर्व जन्म | 


है. 
in "YS 
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के किसी पाप के कारण उन्हें ऐसा कार्य करना पड़ रहा है। और यदि इस 
जन्म में वह श्रपने कार्य को सच्चाई से करेगा तो अगला जन्म सुधर जायगा । 

(११) जाति का समाज पर नियंत्ररः-हिन्दर समाज के संगठित 
एवं स्थिर रहने का एक यह भी कारणा था कि जातिः-प्रथा ने सामाजिक: 
नियत्रण का महत्वपूर्ण कार्यं किया॥ कोई भी व्यक्ति एक वार राज्य के 
नियमों की अवहेलना करने की बात तो सोच सकता था लेकिन जाति 
के नियमों की श्रवहेलना करने की बात नहीं सोच सकता था । जाति से 
बाहर निकाल दिये जाने पर किसी व्यक्ति का हिन्दू-समाज में कोई स्थान 
नहीं रह जाता था। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय हिन्दू समाज' के संगठन में 
जानिःप्रथा का काफी महत्वपूर्ण हाथ रहा है। लेकिन आज के युग में 
परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि यह समझा जाने लगा है कि जाति-प्रथा 
हमारे विकास में वाधक सिद्ध हो रही है। पं: नेहरू ने इस सम्बन्ध में 
कहा हे:— ई 

“भारत में जातिःपांत प्राचीनकाल में चाहे कितनी ही उपयोगी क्यों न 
रही हो, पर इस समय सब प्रकार की उन्नति में बड़ी भारी वांधा भ्रोर रूका- 
वट बन रही है । श्राज यह हमारी दया की पात्र नहीं है पर किसी भी 
भावना के भ्राधीन होकर हमें उसके साथ मोह न करना चाहिये । हमें 
इसे जड़ से उखाड़ कर अपनी सामाजिक रचना दूसरे ढंग से करनी होगी। 

Q. 29. ls there a conflict between Caste System andl 


democracy ? Jf so, how is it to be resolvod. * , 
[Punjab I957 (Sept); Agra i954, Raj. I993] 


प्रश्न २९-- क्या जातिःप्रथा और प्रजातंत्र में संघर्ष है ? यदि ऐसा 
है, तो इसका निराकरण किस प्रकार हो सकता है ! हा 
ह जाति-प्रथा और प्रजातन्त्रवाद 
जाति-प्रथा विषमता पर आधारित है और प्रजातन्त्रवाद समता पर । 
अतएव दोनों में संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । जाति-प्रथा के अनुसार 
ब्राह्मण जाति का समाज में सर्वोच्च स्थान है। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा ग्रहण 


करना व शिक्षा देना था । वही जाति ऊंची समभी जाति थी जिसके हाथों 
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से ब्राह्मण पानी ग्रहण कर लेता था। शूद्रों को सबसे निम्न जाति का समझा 
जाता था तथा इन्हें भ्रनेक कष्ट भोगने पड़ते थे । यदि कोई ब्राह्मण | 
शूद्र को मार देता था तो उसका कार्य किसी कुत्ते, विल्‍ली इत्यादि का मार 
देना जसा समझा जाता था। ब्राह्मणों का जन्म महाजन्म समझा जाता था। 
ब्राह्मणों को समाज में एक प्रकार से “देवी स्थान” प्राप्त था । लोग समझते 
थे कि इनकी सेवा करने से महाजम्म की प्राप्ति होती है। शुद्रों को ब्राह्मणों / 
का नाम लेने तक का श्रधिकार न था । यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को 
उसके कतव्य का ज्ञान कराता, तो राजा उसके मुह और कानों में गमं तेल 
डलवा देता था । मनु के कोड से हमें ज्ञात होता है कि राजा ब्राह्मण को 
कभी भो फांसी की सजा नहीं देगा चाहे वह कितने ही भ्रपराध क्यों न करे। 
वह उसको देश से निकाल सकता है परन्तु उसकी सम्पत्ति सुरक्षित रहेगी 
रोर उसको किसी प्रकार की शारीरिक चीट न पहुँचाई जायगी । पृथ्वी पर | 
ब्राह्मण को मारने से बढ़कर कोई श्रपराध नहीं समझा जाता था । इस प्रकार | 
के विचारों से समाज में विषमता का पैदा हो जाना स्वाभाविक ही था। 
सेकिन डज में ऐसा नहीं है। प्रजातन्त्र राज्य के अन्तर्गत सभी 
व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। प्रजातन्त्र में प्रत्येक 
मनुष्य के व्यक्तित्व को पवित्र समझा जाता है तथा उसके अधिकारों को सुरक्षित 
रखने की कोशिश की जाती है। यदि कोई व्यक्ति श्रपराघ करता है तो बिना 
RR 
यक्तिथों के लिए समान है । 


भ्रजातन्त्रवाद समानता, स्वतन्त्रता और चरा रइयों पर 

अपनी नींव खड़ी करता है । सभी व्यक्तियों को आ के समान 
अवसर प्राप्त होते हैं । समी व्यक्ति समान रूप से शासन के कार्यों में भाग ले 
; सकते हैं। सभी व्यक्तियों को यह स्वतन्त्रता है कि वह किसी भी पेशे को 
अपनाय, भ्रपने जिचारों को प्रगट करें, इत्यादि । कोई भी नागरिक दूसरे के 
अधिकारों का या उसकी सम्पत्ति का शोषण नहीं कर सकता । ता लिक 
के अनुसार एक भजातन्व सरकार व्यक्तियों की सरकार है, व्यक्तियों द्वारा 
भोर व्यक्तियों के लिए सरकार है। मनुष्य का व्यक्तित्व सरकार के कार्यो में 

ye 
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+ रूप से भाग लेता है तथा विकसित होता है । लेकिन जातिवाद में ऊ'च- 
नीच की भावना बड़ी प्रवल होती है। कुछ अवसर किन्हीं जाति वालों को प्राप्त 
होते हैं तो दूसरी जातिवालों को नहीं । न खाने-पीने की स्वतन्त्रता है और न 
बोलने की । राज्य के कार्यो में भी एक विशिष्ट श्रेणी या वर्ग के लोग ही 
भाग ले सकते हैं । 

जब किसी भुभाग पर प्रजातन्त्र सरकार स्थापित की जाती है भ्रौर 
बहां पहले से ही जाति-प्रथा के पेर जमे होते हैं तो एक संघर्ष का उत्पन्न हो 
जाना स्वाभाविक सा जान पड़ता है। प्रजातन्त्र जिन सिंद्धान्तों का प्रचार 
करता है जाति-प्रथा उनके विरोध में आकर खड़ी हो जाती है। फलस्वरूप 
प्रजातन्त्र की सफलता में वाधायें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रजातन्त्रवाद चुनाव के 
समय सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है । लेकिन होता 
क्या है । एक जाति वाले ग्रपनी ही जाति वाले उम्मीदवार को वोट देते हैं । 
मंत्रालयों में क्या, राज्य सरकारों में क्या, शिक्षालयों में क्या सभी जगह एक 
जाति वाले अपनी ही जाति वालों को अवसर प्रदान करने तथा उन्हें ऊचा 
उठाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यवहारिक जीवन में प्रजा- 


तन्त्रवाद के विकास में कठिनाई उत्पन्न करती है । 
एक भ्रौर महत्वपूर्ण घात है। प्रत्येक जाति की भ्रपनी अलग-भ्रलग 


विजेषतायें होती हैं । इसलिए वह इसके लिए कदापि तैयार नहीं पाती कि झपनी 
उन विशेषताओ्ों को खोकर समाज के भ्रस्तित्व में विलीन हो जाय। झतएव 
प्रबातन्त्रवाद भर जातिवाद में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए 


` भारत की केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों के विभाजन की योजना बनाई । महाराष्ट्र 


का एक भाग निकाल कर दूसरे प्रान्त के भाग में मिला दिया जाय, यह वात 
लोगों को सहन न हुई । बम्बई में प्रदर्शन हुए, गोलियां चलीं म्रौर कितने ही 

न हआ आधा को महत्व देती है । इसी भडार पर, एक 
भाषा बोलने वाले प्रान्तों की मांग की गई । प्रजातन्त्रवाद सम्पूर्ण राष्ट्र में एक _ 
भाषा के महत्व पर जोर देता है आर प्रजातल्त्र की सफलता के लिए यह. 
भावस्यक भी है। फलस्वरूप जो काहेराम मचा उससे हम सव परिचित ही 
ठ । 
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प्रजातन्त्र ग्रपनी सफलता के लिए जनता में एकता को संचारित 

चाहता हे। लेकिन जाति के ग्राघार पर बनी टिभिन्न जातियों, उपजातियों 

या साम्प्रदायिक वर्गो में एकता की भावना लाना कितना कठिन होता 

है । | 

प्रजातन्त्र के हष्टिकोण से जाति-प्रथा में ग्रनेक दोष हैं। ग्रनेक पृथक्‌- 

पृथक्‌ जातियों ने मिलकर समाज की एकता को नष्ट कर दिया है । इसने 

भारत की. राजनैतिक प्रगति में बहुत बाघा डाली है । पं० नेहरू भ्रपनी पुस्तक ॥ 

Discovery of India में लिखते हैं :— 

“जाति प्रथा से सांस्कृतिक श्रौर सामाजिक प्रगति तो हुई थी परन्तु 

राजनीतिक सफलता के भ्रभाव ने विदेशियों की विजय को सरल कर 

दिया ।” 

जब जाति प्रथा उस समय की निरंकुश राजनैतिक व्यत्रस्था को सफल 

न बना सकी तो आधुनिक प्रजातन्त्र को सफल बनाना तो और भी कठिन है। | 

प्रो० केलाश नाथ शर्मा लिखते हैं :-- 
“जाति.मेद से समाज तथा राष्ट्र की 

थ एकता नष्ट हो गई है। एक ' 

जति दूसरी ज ति के हि की श्रोर ध्यान नहीं देती है । श्रपनी भ्रपनी 

का एवं हितों की श्रोर ध्यान देती है और दूसरों को घृणा की 

दृष्टि से देखती है जिससे आपस में फूट तथा वमनस्य उत्पन्न हो जाता है।” _ 


ता वास्तव में भरजातन्त्रवाद की सफलता में उस समय तक बाधा पड़ती 
जबतक जातियां यह नियम न बनालेंगी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक 


व्यक्ति के रूप में दूसरे जा \ 
जाति में हुमा हो । कमित के समान मूल्य है, चाहे उसका जन्म किसी भी ) 


. जाति प्रथा प्रप्रबातन्त्रवादी है भौर दृष्टिकोण 
मनुष्य कि 
करने वाली है। इसी प्रथा के परिणामस्वरूप न नर जा बिल 


ही कहा था :— 
“यदि हमारा समाज सहस्त्रों जातियों में विभक्त रहा और चुनावों में 
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हमने जाति-पाँति की भावना से काम किया तो फिर हमारे देश में कागजी 
विधान कितना ही श्रच्छा हो, एक सच्चे जन-राज्य .की स्थापना नहीं हो 
t 7 
को जातिवाद और प्रजातन्त्रवाद के संघर्ष का निराकरण 
इस संघर्ष को दूर करने तथा जातिवाद की समस्या से भयभीत होकर 
। बुछ व्यक्ति जाति-विहीन समाज की स्थापना करने को वात कहते हैं लेकिन 
' वास्तविकता यह है कि क्या बिना जातियों के कोई भी सामाजिक प्रणाली 
भारत में सफल हो सकती है ? वैज्ञानिक हष्टिक्ोण से यदि देखा जाय तो एक 
जाति के ऐतिहासिक और सामाजिक सम्बन्ध होते हैं । इसलिए इसे समाप्त 
करना यदि प्रसम्भव नहीं तो म्रत्यन्त कठिन प्रवश्य हेँ। इसलिये इस संघर्ष 
का निराकरण करने के लिए जाति-प्रणाली को समाप्त करने की बात सोचना 
प्रव्यवहारिक बात है । 
प्रो? केलाशनाथ शर्मा अपनी पुस्तक “भारतीय समाज और 
संस्कृति” में लिखते हैं कि “प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का 
वर्गी रण आवस्यक होता है । इन वर्गीकरण के बहुत से प्राधार व्यक्तित्व 
के भेदों पर निर्भर करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि, क्षमता भौर मनोवृत्ति एक 
दूसरे से भिन्न होती हुँ । इन गुणों के आधार पर मनुष्यों का मेद एक 
' दूसरे से किया जाता है म्रौर इन भेदों के आधार पर वर्गो के विकास होते 
हैं|“ "प्रत्येक समाज में वर्गो का बनना समाज की क्रिंयानों के लिए 
| निवार्य है। प्रत्येक समाज, सामाजिक संरचना मे व्यक्तियों को के द 
देता है झौर उन्हें समाज की सेवाम्नों के लिए प्रेरित करता है जिससे | 
सामाजिक संस्तरण विश्व में हर जगह बन जाता है । यदि समाज के कार्यो 
का ठीक तरह विभाजन न होगा भौर उन कार्यो के भुसार समुद ते बनेंगे 
भौर उनकी स्थिरता न होगी तो समाज कायं नहीं कर सकता । इसके 
सिए यह ग्रावशयक है कि ऐसे व्यक्तियों का विभिन्न कार्यों के स ea 
हो जिन्हें भ्पनी कार्य करने की क्षमता हो भर इसके साथ-साथ ऐसे j 
को भ्रपनायें जिनसे विभिन्‍न व्यक्तियों को अपने कत्त उग 20222, के प्रेरणा 
मिले । इसलिए व्यक्तियों के सही डुताव भौर कतत ज्य की उचित प्र ररा 
के लिए पक साली की भावणयकता है, 
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जाति-प्रया में नियमों के पालन न करने पर दण्ड की व्यवस्था तो है 

पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है । अतएव समस्या के निराकरण के लिए यह 
भी आवश्यक है कि दण्डों के साथ-साथ पुरस्कारों की भी एक प्रणाली होगी 
चाहिये जो कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दे सके । 

कुछ विचारक जाति प्रथा का कानून के द्वारा उन्‍्मलन 
कहते हैं, लेकिन सामाजिक कानूनों से संस्थाओं के स्वरूप न de र 
साया जा सकता और जाति-प्रणाली जैसी हृढ़ सामाजिक संस्था को कान्ननों 
के द्वारा परिवर्तित करने की बात सोचना कोरी मुखता है । है 

डा० घुरिये का विचार है कि भ्रन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन 
देकर का से उत्पन्न हुए संघर्ष को दर किया जा सकता है । गदि 
लड़क भ्रोर लड़कियों की शिक्षा प्रारम्भ से ही संगठित की जाय और दोनों 
लिगों के व्यक्तियों को एक दूसरे के नजदीक ग्राने के अवसर दिये जायें तो 
लेङ्भिक ग्राचरणों में सुधार तो होगा ही और साथ-साथ जाति-भक्ति या 
3 के विरोध में क्रियात्मक झावाज उठने लगेगी भ्रौर भ्रन्तर्जातीय विवाहो 
वाले व्यक्ति एक ऐसा जाति विहीन वातावरण पैदा कर देंगे गाप एक 

ढ़ी का पोषण करेंगे जो जातिःप्रणाली के कट्टर विरोधी होंगे । 





| 
१ 


श्रीमती इरावती कार्वे का विचार है कि जातिवाद से उत्पन्न हुए | | 


संघर्ष को दूर करने के लिए रि न 

समानता जानी आवद्यक हे । "मि जातियों में आधिक भोर सांस्कृतिक 

मा न राव ने यहु सुझाव दिया है कि अपनी सामूहिक प्रवृत्तियों को 
[ अपनी क्रियाओं को संगठित करने के लिए कुछ वेकल्पिक 


करने के लिए व्यवहारों के भ्रान्तरि 
; क श्रोतों पर प्रभ 
कार्य को मनुष्यों की मनोवृत्तियों में परिवतेन ना म र 


शिक्ष गो 
है । शिक्षा के माध्यम से मनुष्यों में गई मनोवृत्तियों रोर भ्रभिव्यक्तियों को | 
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विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । Audio-visual-aids 

द्वाग भी श्रभिवृत्तियों को बदला जा सकता ६। सिनेमा इस दिशा में महत्वपूणं 

कार्य करते हैं । है 

श्री निवास का विचार है कि प्रौढ़ मतदानङ्कणाली, पंचवर्षीय योजनायें 

शिक्षा का प्रसार, पिछड़ी जातियों का उत्तरोत्तर उत्थान झौर उनके रहन- 

} सहन के तरीकों पर उच्च-जातियों की संस्कृति का प्रभाव जाति-प्रणाली के 

' बहुत से श्रवगुणों को दूर कर देगा तथा प्रजातस्त्रवाद की समानता के लिए 
ग्रावरयक मार्ग वना देगा । 

0. 30. Enumerate the various factors that has led toa 

transformation in the caste Structure of India in modern 


times. 
प्रन ३०--उन कारकों का उल्लेख करो जिन्होने ग्राधुतिक युग में 


भारतीय जाति-प्रणाली में आमूल परिवर्तन ला दिये हैँ? 


उत्तरः- इस प्रइन के उत्तर के लिए प्ररत न० ९८ के अन्तिम भाग 


| 
की उत्तर-सामग्री देखो--““जातिःप्रणाली को शिथिल बनाने वाले द | हु 
कु is 3 tible with nationalism. 

7 Caste is jinccmpal Fes ‘a 


` प्रन ३१--"जाति-प्रथा राष्ट्रीयता के प्रतिकूल है” इस कथन पर 


- प्रपने विचार प्रगट कीजिये । 


उत्तरः--राष्ट्रीयता की भावना विशु 
समानता के सिद्धान्त पर ग्राश्रित है । मेकाइवर गई 
भावना भें कोई दजे नहीं होते, इसके सदस्यों में उतार-चेढ़ाव बिग 
पोपान क्रय नहीं होता, यह घनी एवं निर्षन सब में प्राप्त होती है. ४ 


मी 
पूल में, पढ़े-लिखे तथा झज्ञानी व्यक्तियों में भेद नहीं कम 
(Reactionary) शोर अनुदार (conservative) र प्राप्त करती हैं । 


पेया उग्रवादी (80८8]) सबकी निष्ठा समान झम इः। समानता 
स्पष्ट है कि जाति-प्रणाली की भावना राष्ट्रीयता प विस्तृत 
था समान रूप से देखने की भावता के बिलकुल प्रतिकृल 


लोकतन्त्रीय भावना है। यह 
झौर पेज के मतानुसार इस 
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भ्रघ्ययन के लिए पिछले प्रन न० ३० की उत्तर-सामग्री फा प्रथम भाग 
देखो । 
राष्ट्रीयता की भाङ्गंना मूल-रूप से एकता की भावना है । राष्ट्रीयता 
की लहर एकता की भावना लाती है । लेकिन जातिवाद की लहर समाज को. 
विभिन्‍न. जातियों और उपजातियों में बांटने की प्रवृत्ति रखती हैं । ये सभी ! | 
जातियां या अजातियां अपने को एक-दूसरे से बिलकुल भ्रलग समझती हैं। / 
ये कठोर नियमों रौर प्रतिबन्धों में भ्रपना जीवन चलाती हैं । फूजर के शबरों | 
में जीवन-सम्बन्धी झापसी-समानता इतनी कम है जितनी कि किसी भ्रजायव- 
घर के जन्तु्रों में पाई जाती है। 
राष्ट्रीयता कीं भावना राष्ट्रीय हितों पर जोर देती है तया इसमें 
वेयक्तिक हितों ग्रोर स्वार्थो की चिन्ता नहीं होती । जातिवाद में राष्ट्रीय 
एकता की कोई परवाह नहीं होती । 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि जातिःप्रया राष्ट्रीयता की भावना के 
प्रतिकूल है। राष्ट्रीयता की भावना “हम एक हैं” (We-feeling) को | 
प्रोत्साहन देती है तो जाति-प्रथा की भावना हम भावना के उत्पन्न होने में | 
अवल वाघक रही है। झाधुनिक युग में जब सभी-जातियां झपनी-झपनी | 
खिचड़ी प्रलग-प्रलग पकाने में लगी हुई हैं तब राष्ट्रीयत। की भावना का कंसे | 
विकास हो सकता है । | 
. Q-32. What changes are taking place in India’s Caste 
System ? How far are they related to industrialization ? 
(Agra 957; Luck. 953) 
अ° २२_भारतवर्षं की जाति-प्रथा में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? 
ये परिवर्तेन प्रोद्ोगीकरण से कहां तक सम्बन्धित हैं? 
[ झागरा १९५७, लखनऊ १६५३ ] | 
भारतवर्ष की जाति-प्रथा में परिवर्तन | 
प्रारम्भ में जाति-प्रथा का ऐसा स्वरूप नहीं या जैसा कि अब देखने में | 
आ रहा है। प्रारम्भ में जाति-व्यवस्था में इतनी कठोरता नहीं थी जितनी | 
कि बाद में देखने में आई । ऐसे कितने ही उदाहरणा मिलते हैं कि एक जाति | 
का मनुष्य दूसरी जाति में प्रवेश कर सकता था । भूनुलोम विवाह ासत्ागुङ्वं | 
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| । ऐसा भी अतुमान किया जाता है कि प्रारम्भ में जाति की सदस्यता 
ज्म द्वारा निर्धारित न होकर कर्म द्वारा निर्धारित होती थी । विश्वामित्र 
क्षत्रिय थे लेदिन अपनी ठपस्या के बल से वे ब्राह्माण बन गए थे । ब्रह्म-पुराण 
में लिखा है कि शुभ-कर्मो के करने से शूद्र भी ब्राह्मणत्वं को प्राप्त कर सकता 
है रौर वैश्य भी क्षत्रियता को । धीरे-धीरे जाति के वन्धन कठोर होते चले 
गए । शूद्र जाति के लोगों का पूर्णातया वहिष्कार कर दिया गया । उन्हें . 
स्पृश्य घोषित किया गया श्रौर हिन्दू होते हुए भी उन्हें हिन्द्र समाज में 
2) स्थान न दिया गया । यह दशा अनेक वर्षों तक चलती रही । 

वौढ़ युग में वर्णाश्नम और सामाजिक व्यवस्था में बहुत अधिक 
' परिवर्तन हुए । वौद्ध-काल में जाति-प्रथा इतनी कठोर नहीं रह गई थी। 
बोद्ध जातकों से पता चलता है कि उस समय क्षत्रिय ही चारों वर्णो में श्रेष्ठ ` 
समझे जाते थे । परन्तु मनु के वाद ब्राह्मणों की श्रेष्ठता फिर स्थापित हो 
गई । लेकिन अ्नन्तर्जातीय विवाह होते थे । उत्तर की म्मपेक्षा दक्षिण में 


: जोति-व्यवस्था प्रधिक कठोर रही । 
` श्रग्नमजों के आगमन से भारतवर्ष की ग्राथिक व्यवस्था का स्वरूप ही 


बदल गया जिसके फलस्वरूप जाति-प्रथा में भ्रामूल परिवर्तन भ्रा गए । इस 
. नई ग्राथिक व्यवस्था के फलस्वरूप जाति के वंशानुगत पेशों का छोड़ना 
शुरू हो गया । अग्र जों के साथ-साथ पाइचोत्य-शिक्षा, संस्कृति भ्रौर सम्यता 
का भी प्रवेश हुआ । इसके साथ ही श्रौद्योगिरण, नःगरीकरणा, 
यातायात और झावागमन के साधनों में वृद्धि, न्याय-व्यवस्था में 
; परिवतंन, वैज्ञानिक ग्रादिष्कार शिक्षा के प्रसार, राजनैतिक भान्दोलन, 


4 धमाज-सुघारकों के प्रयत्न, इत्यादि ने मिलकर जाति-प्रणाली के पूर्व स्वरूप 
भोर कठोरता में काफी परिवर्तन ला दिया। भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति 


पे भी ऐसे ग्रनेक ऐबट पास हुए जिन्होंने जाति-प्रणाली के स्वरूप को 
पैदल दिया । जाति-प्रणाली के संरचात्मक (97५००८३) श्र संस्थात्मक 
(0sti!0०१३]) दोनों ही पहलुझों में परिवर्तन आया है । 

पहले जहाँ ब्राह्मणों का स्थान समाज में सबसे उचां होता था वहां 
पतमान युग में ाथिक और राजनैतिक शक्ति वाले व्यक्तियों का महत्व बढ़ 
'पा है। राजनेतिक पद और सत्ता विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को प्राप्त 
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है । नये व्यवसायी और नौकरी के भ्रवसरों में सभी जातियों के व्यक्तियों को 


समान अ्रवसर प्राप्त हैं। कितने ही ऐसे दफ्तर हैं जहाँ निम्न जाति के | 


व्यतित भ्रफसर बने हुए हैं। तथा ब्राह्मण उनके प्राधीन कार्य॑ करते हैं । भ्रव 
जन्म के आधार पर जाति की सदस्यता को उतना महत्व प्राप्त नहीं है जितना 
कमे के आघार पर सदस्यता को महत्व प्राप्त होता जा रहा है । व्यक्तिगत 
योग्यता एवं क्षमता के ग्राघार पर कोई भी व्यक्ति समाज में कैसा भी स्थान 
प्राप्त कर सकता है , इसमें कोई भी वाधा नहीं है। 

ह आधुनिक युग में पेशों के झाधार पर डाक्टरों, ग्रध्यापकों, वे क के 
कर्मचारियों या मिलों के मजदूरों इत्यादि के समूह बनने लगे हैं । इन समूहों 
ने आथिक हितों के भ्राघार पर एक दूसरे को निकट लाने की कोशिश की है। 
इससे पेशेगत समूहों में संगठन, एकता और हृढ़ता की वृद्धि हुई है। इधर 
हड़तालों की बढ़ती हुई संख्या इस संगठन की धरोर संकेत करती है। 


लेकिन ऐसी वात नहीं हैं कि जातिगत समूहों में संगठन शिथिल पड़ रहा | 


हो । इस रबि ने जहां एक ओर पेशेगत सम्रहों की हृढता को प्रोत्साहन 
द्या है वहां इरी ग्रोर जातिगत समूहों .में भी रढ़ता आई है। जातियों का 
सस्तरण (४74८३07) वही * पुराने ढंग से चला झा रहा है । वगीय 


कतरत का स्वरूप अधिक स्पष्ट भौर हृढ होता जा रहा है। इस नई संरचना 


में प्रत्येक जाति में परोक्ष रूप से भ्रस्पष्ट वर्गो के बनाने में भी मदद की है । 


का का व्यापारी अपनी लड़की या लड़के का विवाह किसी निर्धन व्यापारी | 
कमा में करना पसन्द नहीं करता । दुसरे शब्दों में आ्राथिक भराधार पर | | 
ए हैं भर ऊंच नीच का विचार आथिक स्थिति के ग्राधार पर किया 


में होने न गा ततवा हि [तीय विवाह बहुत बड़ी संख्या 
इ रूप - 
ताद इरातया परिवतित । डा० घुरिये का कहा है क 
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उत्तल करेंगे पितु वे एक ऐसी सन्तति को जन्म देंगे जो जाति और भी 
| ग्रधिक शत्र, होगी ।” 
जहां तक वंशानुगत पेशों का प्रश्‍न है इसमें मुगलकाल से काफी भ्रन्तर 
होता प्रारम्भ हो गया था । श्रौद्योगिकरण ने इस दिशा में परिवर्तन लाने में 
काफी योग दिया है । पेशों की इतनी बहुलता हो गई है कि उन्हें किसी जाति 
विशेष के पेशों से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है । हाँ, पुरोहितों का पेशा दूसरी 
बातियों द्वारा नहीं श्रपनाया गथा है । आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्राह्मण 
बुक अपने वंशानुगत पेशे को घृणा को दृष्टि से देखते हें। पेशों में इस 
परिवर्तन का कारण यह भी है कि नई वर्गीय संरचना में पेशा एक व्यक्ति की 
सामाजिक स्थिति को ऊ चा नहीं उठाता । 
भोजन-सम्बन्धी प्रतिवन्धों में प्राधुनिक युग में काफी परिवर्तन ग्रा 
गया है । होटलों और रेस्तरां के खुलजाने से भोजत-सम्बन्धी नियम उतने 
के कठोर नहीं रह गए हैं । खान-पान में प्रव छूत-छात का उतना विचार नहीं 
किया जाता जितना पहले किया जाता था । इसके प्रतिरिक्त अज्ञात जाति वाले 
थक्तियों से परिचय एवं मित्रता, सामाजिक उत्सत्रों की महत्ता बढ़ जाता, 
समप ग्रोर परिश्रम की वचत की धारणा, इत्यादि तत्वों ने भोजन सम्बन्धी 
नियमों को ग्रौर भी ढीला कर दिया है। विभिन्न जातियों में सांस्कृतिक 
पगना बढ़ने से भी इस प्रकार के बन्धनों में ढिलाई आई है। 
महात्मा गाँधी के प्रयत्नों के स्वरूप भ्राज हरिजनों को भी मन्य 
7 पगरिकों की भांति उत्पात के समान म्रवसर प्राप्त हैं। सब प्रकार की 
पौज़रियों, विधान-सभाओं के पदों प्रौर मंत्रि-मंडलों में इनके लिए स्यान 
पुरक्षित हैं । 
प्रो० रघुराज गुप्त ने जाति-प्रथा में हो रहे परिवतंनों पर प्रकाश डालते 
“पिछले बीस सालों में भरन्तर्जातीय सम्बन्धों में विभिन्‍न स्यानों में 
भेत्यधिक गति से महत्वपूर्ण परिवर्तनं हैं । छूग-छात का विचार प्रायः समाप्त 
हो गया है । एक जाति के सदस्य अपनी से भिन्त जाति के दाय के कच्चे-पकके 
भोजन रौर पानी ग्रहण करने के विचार बहुत कुछ शिथिल होते जा रहे हे । 
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यद्यपि बहुत ऊंची भर बहुत नीची जातियों में यह विचार अभी भी 
प्रबल है । फिर भी वित्राह के क्षेत्र में जाति का आज वोलवाला है। अनेक 
जातियां अपने पेतृक-पेशों को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं । ग्रनेक जातियां 
मांसाहार, मदिरा-पान या गन्दे समके जाने वाले कामों को छोडकर अपने को 
ऊ चा उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। महत्वपूर्ण राजनेतिक, कानूनी भ्र 
सासि परिवतंनों शोर जाति-प्रथा के विरुद्ध निरन्तर प्रचार का इन परिवतंनों 
में मुख्य हाथ है । अन्य सामाजिक संस्थाओं की भांति जाति भी एक परिवतंन- | 
शील संस्था है। उसका रूप निरन्तर बदलता जा रहा है ।” 
, जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तन कहां तक शरीद्योगिकरणा से सम्वन्धित 
हँ--इसके लिए प्रश्‍न की उत्तर सामग्री देखिए । 
९. 33. Distivguish between Cla C 
it ss and Caste. Indicat 
the frends in India in recent years. Has Caste any सम ( 
ट (Rajputcna I955) 
कं न प्र० पा ह जाति ग्रौर वर्ग में भेद बताइये । ाधनिक युग में भारत 
"अया में किस प्रकार को प्रवृति पाई जाती है | बया ऊ 
Do गती है । वया जाति प्रथा का 
र ट जाति और वग के ` 
= वर्ग के भेद के = 
गारी रिः | लिए प्रश्‍न की उत्तर 


“आधुनिक युग में भारत में जाति-प्रथा में किस प्रकार की प्रवृत्ति | 








© 


पाई जाती है”-_ इसके लिए प्रहन न० ३ २ की उत्तर सामग्री देखिए ।. 
er जाति-प्रथा का भविष्य 
र 5 र ब जाति-प्रथा में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए | 
जह । के सन्च्ना'मक त्था संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं | 
नता प्राप्ति के बाद “जाक्तन्न राज्य की स्थापना के साथ-साथ | 


र ते-पांत का भेद-भाव त का | 
ना व रकम पक । i, | 

री चथ भ्रव इतने कठो डी । 
जितने पहले थे। धीरे-धीरे ये प्रतिवच हिथिल ही पड़ते बा हे है | म | 
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से दूसरी जाति में प्रवेश करने पर भ्रव उतना प्रतिवन्ध नहीं रह गया 
है। शिक्षा भौर ज्ञान के प्रसार ने लोगों को मानसिक दृष्टिकोण में सतत 
| परिवर्तन ला दिया और संकीणांता को दूर करने में सहायता दी है । 
 जाति-प्रथा में हो रहे इन परिवतँनों में संदर्भ में यह्‌ प्रश्न उठता है 
>कि जाति-प्रथा भत्रिष्प में जीवित रहेगी या नहीं ? 
इन परिवतंनों से तो यही श्रन्दाजा होता है कि जाति-प्रथा भविष्य में 
जीवित नहीं रहेगी, इसलिए भी प्रजातन्त्र से इसका बिल्कुल विरोध है भ्रीर 
यदि हमें भारतवर्षं में प्रजातन्त्रताद को सफल देखना है तो जाति-प्रया का 
रन्त भी देखना होगा । देश के सभी राजनीतिज्ञ एवं समाज-सुवारक्क इस 
वात से सहना हैं कि जाति-प्रथा का अरन्त ही कर देना चाहिए और वे ऐसे 
मुफाव रखते हैं जिनसे जाति-प्रथा का नाम-निश्चान ही मिट जाय । परन्तु 
क्या ऐसा सम्मत्र हो सकेगा ? यह सन्देहजनक है । 
जाति-प्रथा हिन्दू-समाज को रीढ़ है सँकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए । 
द सेकड़ों जातियां भारत में आई और चली गई, लेकिन जाति-प्रणाली का 
रतत न हो सका । मुश्नलमानों ने अपना सामाजिक संगठन हिन्दुप्रों पर लादना 
चाहा, लेकिन स्वय ही भारतीय जाति-प्रणाली से प्रभावित हो गए । ग्रग्रेज 
भी आज़ ्रयत्न करने पर भारतीय जाति-प्रणाली को बदल न सके । बल्कि 
र्रज यदि कुछ झौर समय तक भारत में रहते तो भारतीय जाति-प्रणाली 
प्रभावित हो जाते । तो जिस सामाजिक व्यत्रस्था की नींवें इतनी गहरी 
पली गई हों, उसे उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं जान पड़ता । हां, ऐशा तो हो 
पकता है कि जाति-प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन झा जाय, जैसा कि होता 
माया है लेकिन किसी न किसी रूप में यह हिन्दू-समाज में अवश्य ही विद्यमान 
रहेगी । जाति-प्रणाली का ग्न्त होने से स्वयं हिन्दू समाज का ही भ्रस्तित्व 


००५५ Fi 


: 


EE | 


कस में पड़ सकता है । 
+, ९. 34. Define class. How far is it based only on econo- 
So distinctions. [Lucknow I952] 


भे प्र ३४ बर्ग की परिभाषा कोजिये । यह कहां तक केवल प्रायिक 
“भात्रों पर हो ग्राधारित है ? 
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तवर्ग की परिभाषा 

सेकाइवर झौर पेज के अनुसार:-- 

“एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो कि सामाजि 
स्थिति के आधार पर अन्य व्यक्तियों से विभक्त किया जा सके ।” 

झ्रागवनं श्रौर निम्कोफ के भ्रनुसार:--- 

“एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनक्री कि आवश्यद़ 
. एप से एक निस्चित समाज में समान सामाजिक स्थिति है ।” 

जिन्सवर्ग के ग्रनुसारः-- 

“वर्ग व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कि सामान्य वंश-क्रम, समान 
व्यवसाय, घन एवं शिक्षा के कारण एक सा जीवन विताते हैं और जो समान 
विचारों, भावनाओं एवं व्यवहारों का भण्डार रखते हों और जो इनमें से 
उछ या सब के कारण एक दूसरे से समानता के आधार पर मिलते हों ग्रौर 
अपने को एक समूह का सदस्य समझते हों, चाहे इस बात की चेतनता उनमें | 
विभिन्न ग्र शों में पाई जाती हो ।” 

लेपियर (2९7९) के अनुस। रः 

“एक सामाजिक वग सुस्पष्ट सांस्कृतिक सम्‌ | 
जनसख्या में एक विशिष्ट स्थान या स्थिति प्रदान i fs i | 
डा राजेइवर भ्रार्गंल के अनुसार:--- 
2 श्रणी (वर्ग) समाज के उन बहुसंख्यक लोगों द्वारा बनती है जिने 
सामान्य लक्षणों और व्यवहारों की चेतनता रहती है जिनके कारण उस 7 
श्र णी के लोग दूसरी श्रेणी के सोगों से (जिनके लक्षण व व्यव हार भिन्न 
होते हैं) भ्रपने को भिन्न मानते हैं।” , 


र राजेश्‍वर आगल का कहना है कि श्रेणी (वर्गे) के. लिए ग्रावश्यर्व 
र आ का वर्गीकरण प्रतिष्ठा के ाधार पर हो (२) प्रतयेक | 
मुह भ अपने Fe एक निजी चेतनता व ऊ'च-नीच की भावना हो और (३) यह | 
संगठन किसी सीमा तक स्थायी हो। ँ 


डा० राजदवर आर ~ रः) में | 
SC ” आल के नुसार श्र शी (वर्ग) में निम्नलिखित लक्षण | 
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(१) प्रत्येक श्रेणी की अपनी निजी संस्कृति होती है। भपनी श्रेणी 
की संस्कृति को बनाये रखने के लिए लोग अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। 
(२) प्रत्येक श्रेणी के लोगों का आपस में व्यवहार समानता का होता 


है! 
(३) श्रेणी के संगठन में ऊच-नीच की भावना रहती है। 
| (४) प्रत्येक श्रेणी अपने से ऊँची श्रेणी में जाने का प्रयत्त करती 
4 है | 


(५) श्रेणी स्थायी रहती है । 

(६) श्रेणी का श्राधार कुट्रग्व होता है । 

(७) प्रत्येक श्रेणी के समाज द्वारा स्वीकृत कुछ निजी कत्तेंव्य व 
भ्रधिकार होते हैं जिन्हें निभाना आवश्यक समभा जाता है। 

इस प्रकार हम श्रेणी को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:-- 

“सामाजिक श्रोणी से हमारा तात्पर्यं समाज के ग्रन्तगतं एक ऐसे 
स्थायी समूह से होता है जो स!माजिक स्थिति के श्राघार पर बना होता है। 
इस समूह की अपनी संस्कृति होती है जिसको बनाये रखने के लिए सदस्य 
. प्रयत्नशील रहते हैं ।” (जी० सी० हुँलन) 

वर्ग कहां तक आर्थिक भेद-भाव पर आधारित है 

बहुत से विचारक वर्ग-विभाजन का आधार झाथिक भेद-भाव मानते 
हं। लेकिन ध्यानपूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हों जाता है कि वर्ग-विभा- 
जन आथिक भेद-भाव पर आधारित न होकर व्गे-चेतनता, पर प्राघारित होता 
है। यह भूल इसलिए होती है कि वगे-विभाजन का कार्ये हम उपरी दिखावा 
या प्रतिष्ठा के आधार पर करते हें। लेकिन-- 

(१) क्या हम उस व्यक्ति को उच्च वर्ग का मान सकते हैं जिसने चोर 
पाजार से अतुल धन-राशि जमा कर ली हो ? 

(२) क्या हम एक गरीब ब्राह्मण को निम्न वर्ग का मानेंगे ? 

इन प्रइनों के उत्तर से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वर्गे-विभाजन 
र्ग की चेतनता पर निर्भर होता है। \ 

सेन्टर्स (0९7९78) ने व्यवसाय के ग्राधार पर वर्ग-विभाजन बता 
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है। उपके ग्रनुपार उच्च व्यवय्नाथ के लोग उच्च समझे जाते हैं भोर निल्ल 
व्यवसाय के लोग निम्न-वर्ग के समझे जाते हैं । 
केटिल के अनुसार वर्ग चेतनता को बनाते में कई शक्तियों का योग 
रहता है। इनमें से पाँच का महत्व करीब-करीब बराबर द्रोता हैः--प्रतिष्ठा 
(Prestige 7४४78), औसत-बौद्धिकता (mean- 7, 0. ) औसत श्राय 
(Average Income), कुछ वर्षो' की शिक्षा रौर बच्चों को पैदाइश पर 
नियन्त्रण र की सीमा (amvunt of b‘rth restricti00s) । लेकिन वरग॑- 
चे गनता में परिस्थिति के भ्रनुसार परित्र्तन होता रहता है । इश लिए इन 
पांच शक्तियों पर भी वर्ग चे।नता को छोड़ देना ठीक न होगा । एक विचार 
न एक पशय समूह माना जा सकता है। भौर जव परिस्थिति मे 
ह र र र इसी समूह में दो विभिन्न वर्गो के दर्शन पाते | 
चेब्लेन (\९७]९॥) ने वर्ग चेतनता का झ्राधार शारीरिक श्रम माना र 
है । वह लिखता है कि शारीरिक श्रम जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नित प्रति के 
क से है निम्न-वर्ग का एक मात व्यवसाय है । इसलिए यह वर्ग 
उ वक श्रोर साधारणतः सत्री समुदाय से बनता है। इके भ्रनुसार 
वर्ग के पुरुप न केवल भोद्योगिक व्यवसायों से मुक्त रहते हैं बल्कि रीतिः | 
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रहन-सहन का स्तर अधिकाँशत: एक सा ही होता है । जीवन की ग्न्य 
यामान्यतायें भी इस सामाजिक बर्ग में पाई जाती हैं। ाथिक-वर्ग में सदस्यों 
दी आर्थिक-स्थिति का ही संकेत होता है। इसके भ्रतिरिक्त सामाजिक वर्ग के 
सदस्यों में वर्ग चेतनता का होना ग्रत्यन्त श्रावय्यक हैं। जवतक सदस्य यह 
प्रनुभव नहीं करते कि वे एक हैं और दूसरे व्यक्तियों से भिन्न हें, तबतक वे 
एक सामाजिक वर्ग के सदस्य नहीं कहलाये जा सकते । आर्थिक वर्ग के 
सदस्यों में इस प्रकार की चेतनता का होना झावइयक नहीं है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक वर्ग को आर्थिक झाधार पर 
दिभाजित करना ठीक नहीं है । श्रौद्योगिकरणा के कारणा सग्मति के निर्माण 
से इस प्रकार के विभ जन वी प्रवृति विशेष रूप से देखने में झाई । जब्त 
मालगुजारी-प्रथा प्रचलित "ही तबतक जमीन जायदाद का अधिपति होना 
उच्च श्रेणी का प्रमुख लक्षण माना जाता था, बाद में नये-नये उद्योगों के . 
खुल जाने से मध्यम श्रेणी के लोग भी व्यापार भ्रौर उद्योगों के द्वारा शहरों 
में मकान बनाकर रहने लगे तथा इन्हें भी उच्च वर्ग में गिना जाने लगा गाज 
जिनका रोजगार चल रहा है वह उच्च वग में पहुंच रहा है; जिनका बिगड़ रहा 
है वह ऊचे से नीचे वर्ग में आने लगा है । अतएव वंशावली, जाति, धर्म, वरां 
शादि का वर्ग क निर्माण में हाथ रहता है परन्तु आधुनिक युग में सम्पति का 
महत्व भ्रधिक होने से सम्पति ही सामाजिक वर्ग-विभाजन और सामाजिक 
भिन्नता नापने का मापदप्ड है | लेकिन भारतवषं में अभी भी वर्ग विभाजन 
का प्राधार.सम्पति या झाथिक तत्व न होकर ग्रभ्य बातें भी हैं जिनमें वर्ग 


भेतनता प्रमुख हे [ 
Q. 35. “An oren class System places the greatest value 
pon personal worth.” Comment. [Agra i957 (Supple:)] 


भशन ३५--'एक मुक्त वर्ग-प्रशाली व्यक्तिगत क्षमता पर सबसे भ्रधिक 
बत देतो ह-इस कथन पर ग्रपने विचार प्रकट कौजिप्रे। 

उत्तर जाति-प्रणाली के दो भेद किये जा सकते हैं :--एक तो बन्द 
अ प्रणाली भौर इसरो मुक्त-वर्ग-प्रणाली । 

मजूमदार गौर मदन ने जाति की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
ऐके जाति एक बन्द वर्ग है ।” इसी प्रंकार कूले (८. पृ. 00०0०) ने भी 
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कहा है कि “जब एक वर्ग पूर्णतया बंशाचु संक्रमण पर प्राघारित होता है तो 
उसे हम जाति कहते हैं ।”? 

बन्द वर्ग से क्या अभिप्राय है? तभी हम्छुँमुक्त वग प्रणाली को समभ 
सकेंगे । बन्द वर्ग से भ्रभिप्राय यह है कि उस वर्ग के नियम इतने कठोर हैं कि 
दूसरा कोई उसमें प्रवेश नहीं पा सकता । भारतवर्ष की जाति-प्रथा एक ऐसे ही 
बन्द वर्ग के समान थी, जिसके नियम इतने कठोर थे कि एक जाति का सरस्य, 
चाहे उसमें कितनी ही व्यक्तिगत क्षमता क्यों न हो, दूसरी जाति में प्रवेश नहीं f 
पा सक्ता था । झाधुनिक काल में यद्यपि इस नियम में शिथिलता आ गई हे 
लेकिन बीच के युग में इस में काफी कठोरता थी । 


व्यक्तिगत क्षमता के ग्राधार पर किसी भी वर्ग या जाति का सदस्य होने 

का अर्थ था 'कर्म' के आधार पर सदस्यता की स्व्ृतन्त्रता । वन्द-त्रगं प्रणाली 
मे यह माना जाता है कि वर्ग विशेष की सदस्यता जन्म के पधार पर होती. 
है। जन्म से जो जिस वर्ग में या जाति में पैदां हो गया, उसे बाद में भ्रपने ; 
कमं से नहीं बदल सकता | जन्म का यह्‌ आधार इतना प्रबल हो गया था कि 
ब्राह्मण जाति के लोग यह समभने लगे थे कि उन के रक्त में ग्रौर जातियों के 
रक्त से कुछ विशेषता है । इसी प्रकार क्षत्रियों भौर बैस्‍्थों द्वारा शुद्रों के रक्त 
से भिन्नता की बात समझी जाने लगी । भिन्नता का आधार केवल कर्मं त | 
समझकर रक्त की भिन्नता या जन्मगत कोई गहरी भिन्नता समभी जाने लगी । 
उच्च.जाति के लोगों में यह धारणा घर कर गई फि हम किसी और मिद्टी- 
मसाले के बने हुए हैं। परिणामस्वरूप हिन्दुओं में जन्मगती ऊ'च-नीच गा 
भेद-भाव इतना कठोर हो गया कि एक जाति के सदस्य को दूसरी जाति में 
प्रवेश नहीं दिया जाता था । यह भेदभाव शूद्रों के लिए बहुत कठोर था । शूगों 
को घृणा की दृष्टि से देवा जाने लगा । उन्हें भ्र कहा जाने लगां। ऐसे 
निथमों को बनाया गथा जिनसे एक जाति का व्यक्ति रक्री जाति में रोटी-बेटी | 
का व्यवहार ही नहीं कर मकता था | किन्हीं-किन्हीं जातिथों की छाया तक | 
पड़ने अपवित्रता का सूत्रक समझा जाता था | ह 
जहां जाति-गत ऐसे कठोर नियम हों, वहां कर्म का. या व्यक्तिगत | | 

क्षमता का प्रश्‍न ही कहां उठता है। यदि कोई शूद्र' एक बैस्य, क्षत्रिय या | 
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राह्मण से ग्रधिक व्यक्तिगत क्षमता रखता है तो भी उसे ऊचे वर्ग में स्थान 
नहीं दिया जाता था । वह हर हालत में मृत्यु तक शूद्र ही रहता तथा यन्य 
| की तरह उसी घृणा की दृष्टि से देखा जाता । शूद्रो को वेदों या घामिक- 
पुस्तकें तक पढ़ने की श्राज्ञा नहीं थी । एक व्यक्ति उसी प्रकार का कर्म कर 
सकता था जेसा कि उसकी जाति वालों के लिए स्वीकृत था। इस प्रकार 
कमं की भी स्वतन्त्रता वन्द वर्ग प्रणाली में नहीं थी । 

मुक्त-वर्ग-प्रशाली ठीक इसके विपरीत है। मुक्त-वर्ग प्रणाली जन्म 
पर प्राघारित न होकर कमं पर आधारित है। इस प्रणाली के भ्रनुसार यह 
माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा नहीं होता, कोई व्यक्ति 


जन्म से नीचा नहीं होता । इस प्रणाली के अनुसार इस बात पर कोई प्रति- 
बन्ध नहीं है कि एक ऊ ची जापि में नीच जाति का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर 


सकता । इस प्रणाली के अनुसार कमं ही मनुष्य की जाति है। कोई भी 
' व्यक्ति इस वात के लिए स्वतन्त्र है कि वह ग्पने कमं के आधार पर जिस 
वर्गे का चाहे, जिस जाति का चाहे सदस्य हो सकता है। 
समाज में किसी न किसी प्रकार के वर्गीकरण का होना झावद्यक 
ही है। लेकिन कोई भी वर्गीकरण इतना कठोर नहीं होना चाहिये कि उसमें 
कमं को कोई स्थान न हो । सब कुछ जन्म से ही निश्चित हों, यह तो केवल 
' ब्रह्माणों की चाल थी जिन्होंने भ्रपनी जाति की उच्चता को बनाये रखने के 
लिए इस प्रकार की व्यवस्था चलाई थी । जब तक हिन्दू समाज ग घविश्वास 
में पलता रहा, तबतक कर्म का महत्व नगण्य ही रहा । जब शिक्षा भर 
चान का प्रकाश फला तब कमं के महत्व को समझा जाने लगा । 
| मुक्त-वर्गं प्रणाली में कोई भी व्यक्ति भ्रपनी व्यक्तिगत क्षमता के 
` आधार पर धीरे-धीरे सबसे ऊ चे सामाजिक वर्ग का सदस्य बन सकता है। 
` परि कोई जन्म से चमार है, लेकिन उसमें संगठन करने की व्यक्तिगत क्षमता 
 हैतो किसी मंत्री पद को ग्रहण करने का प्रयत्न कर सकता है और कर 
ता है। इस बात पर कोई रोक-टोक नहीं है । 
इस प्रकार हम देखते हें कि बन्द-वर्ग प्रणाली व्यक्तिगत क्षमता का 
"सा घोट देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि समाज में विकास की 
कपा बड़ी चीमी गति से होती है । साथ ही साथ जब किसी चीज को एक 
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ऐसे डिब्वे में वन्द कर दिया जाता है जिसमें हवा भी न जा सके तो कृच्च 
समय ® वाद वह सड़ जाती है। इसी प्रकार जाति-प्रथा जव इतने कठोर 
नियमं र सीमाओं में वंध गई तो इसमें दोष श्रा गए और धीरे-धीरे कह 
का महत्व बढ़ने सगा । तथा मुक्त-वर्ग प्रणाली भ्रपनाई जाने लगी । यो 
जो 0 की किसी प्रकार की व्यक्तिगत-क्षमता की श्रेष्ठता रखते थे। 
उन्हाने समाज में ऊ चा उठने की कोशिश की और गज 
अपनी और मोड़ लिया । i: ' ` | 
रा भुक्त-वर्ग प्रणाली को एक और बात ने प्रोत्साहन द्या । पहले भरि 
| है| थेन माना जाता था। .भूमि वंश-परम्परा के अनुसार पिता से त्र 
र र पुत्र से पौत्र को मिलती चली जाती थी । इसलिए भूमि के कारण | 
४ shes बा भा रहा था । लेकिन ग्रौद्योगिक क्रान्ति | 
हैं हुआ कि नये-नये उद्योग खुल गए। श्रव लो भन्न 
उद्योगों में लगकर घन कमाने लगे। जि रि हज थी मं 
तके पास भूमि नहीं भी थी, वे भी | 
धनी होने लगे । इस प्रकार घनोपाजंन ने कर्म लोग शा 
हा कम के महत्व को लोगों के सामने | 
रक्खा । ग्व तो ऊचे वर्ग के लोगों को भी निम्न ग में आना पड़ा । 


९. 36. Show how Caste ; 
but an expression of na मम व 2. 3०ल] बा 


[४-० कसे A क्‍ 
भशन ३६:--यह बताइये कि कैसे जाति केवल क सावा | 


द द भपरिवनशील मानसिक व्यवहार की भ्रभिव्यक्ति हे? 
जाता है । re को सामान्यतः केवल एक सामाजिक ढांचा ही माना ; 
जातिशपया हिल्सा ह. भारी मुल होगी । इसमें सन्देह नहीं कि 
करत हे अ मे एक विशिष्ट सामाजिक ढांचे की ओर इ गित 
मानसिक cad मानसिक व्यवहार का परिणाम है। 
परिवर्तन सम्भव था । सकि जिस हा A वकस डानि 
को जन्म वहार हांचे | 
Cod के "वसिक व्यवहार बहुत कुछ गर्यो न परित | 
क । क्योंकि इस सामाजिक ढांचे में परिवत | 
नहीं की गई । न की बात-चीत | 
जवतक ग्रार्य में नहीं ! 

आय जाति भारत में नहीं आई थी तबतक यहां कोई जाति | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







जा 





वर्ग तथा जाति [ १४५ 


। थी। भ्रार्यों ने अपने को भारत के श्रादिम निवासियों से उच्च माना। 
हां के आदिम निवासियों को उन्होंने निम्न जाति का माना। यह भेद भाव 
दच समय के वाद जाति-प्रथा के रूप में हष्टिगोचर हुझा । 

जाति-प्रथा एक मानसिक व्यवहार का पारणाम है, यह इससे भी 
सष्ट है कि भृगवेदिक्र काल या उससे पूर्व भारत में जाति-प्रथा का नाम- 
निशान भी नहीं था और इसका उदय उत्तर-बदिक काल में हुआ । साधारण 
मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें घामिक-कर्मे कांण्डों 
के लिये समय ही नहीं मिलता था । ग्रावैदिक काल में घामिक विधियां बड़ी 


| सर्न थीं कि परिवार का मुखिया उन्हें सरलतापूर्वक स्वयं ही कर लेता था। 
उत्तर-वैदिक काल में थ्ाडम्बर श्रौर जटिलता आ गई । इनको सम्पन्न करने के 
' लिए विशिष्ट व्यक्तियों की श्रावइयकता पड़ने लगी । इसने पुरोहित वर्ग अथवा 
' ब्राह्मण जाति को जन्म दिया । ब्राह्मणों ने घामिक विधियों को और भी 
| जटिल वना दिया ताकि उन्हीं का इन पर एकमात्र भ्रधिकार बना रहे | साथ 


ही वे ग्रपनी उच्चता और श्रेष्ठता भी बनाये रखना चाहते थे। इस प्रकार 
धामिक क्षेत्र में उनका पूरा अधिकार होने से उनका स्थान समाज में अन्य 
लोगों से ऊ चा माना जाने लगा । स्पष्टतः यह स्थान मानसिक व्यवहार का 
परिणाम था, किसी सामाजिक व्यवस्था ने इस की माँग नहीं की थी। 
प्रव समाज में ब्राह्मणों का वर्ग और अधिक स्पष्ट होने लगा तब अन्य 
क्रो में भी भेद-भाव का भ्रन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। कार्यं विभिन्नता 
एव. महत्व के आधार पर अनेक वर्ग बनने लगे । वर्गों का यह विभाजन व्यक्तियों 
के पारस्परिक मानसिक व्यवहार के द्वारा ही स्पष्ट हुमा । क्योंकि ग्रापसी 
बहार में एक व्यक्ति अपने को दूसरे से ऊ चा या अलग समने लगा तथा 
भेद-भाव करने लगा । जो लोग लड़ाई में सैनिक रूप में कार्य करते थे वे पने 
Ei एक विभिन्न वर्ग का मानने लगे तथा शरन्य व्यक्तियों से भिन्न समझने लगे । 
गपार तथा कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों में भी मेद-भाव की भावना भा 
भौर इनका व्यवहार ब्राह्मणों तथा सैनिक-वर्ग के लोगों से भिन्न हो 
"था । इन तीनों वर्गो' की सेवा करने वाले व्यक्तियों का अपना एक अलग वर्ग 
प गया । मानसिक रूप से यें तीनों वर्ग सेवक वर्ग बालों को नीचा समझने 
पथा व्यवहार में घुरित समझने लगे। | 
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: इसे प्रकार हम देखते हैं कि ऊ च-नीच की भावना भारि 

चली भ्रा रही है या किसी सामाजिक संगठन या सामाजिक र र 
भावना को जन्म नहीं दिया बल्कि यह तो धीरे-धीरे मनुष्यों के आपसी म 
द्वारा व्यक्त होने लगी । कुछ लोग अपने को ऊचा समझने लगे तथा अपनी 
उच्चता एवं श्रेष्ठता को बनाये रखने के लिए उन्होंने अनेकों नियमों 
निर्माण किया, जो नियम कालान्तर में कठोर होते गए । आरम्भ में यह्‌ Re 
भाव बहुत सीमित था । धीरे-धीरे यह भेद-भाव श्रनेकों जातियों पर के ’ 
जातियों के रूप में हष्टिगोचर होने लगा । यही कारणा हैं कि भारत में हमे 
तीन हजार से भी अधिक उपजातियों के दर्शन होते हैँ । 5 


र अन्तर्जातीय विवाहों का न होना, खान-पान में भेद-भाव करना 
ee ड क वाते किसी सामाजिक ढाँचे की श्रोर संक्रेत ह 
मी मानसिक व्यवहार की ओर संक्रेत करती - 

भद-भाव शताब्दियों से चलता चला झरा र ती हैं । च्रुकि यह | 
. व्यवहार को अपरिवर्तनशील कह सकते हैं । २ ह वपः माता 


8 का युग में इस प्रकार जाति भेद-भाव अ्रधिक देखने में आया। | 
कक गरणा यह था कि उस समय हिन्दू समाज की मनोवृति बड़ी 
हैं अपरिवर्तनशील (7 ९४७४०) तथा कट्टर थी। उस समय इस्लाम-धम ने | 


इस मानसिक भेद- 'माजिक 
इसकी दीवारे Me के ढंचि का रूप दे दिया जाय ताकि 
पाये । मुस्लमान भी हा हर 52 कु कि धर्मं उसमें प्रवेश न कर 
एक हो ईरतरर के 

भनुष्य में वनाये मनुष्यः 

म नह. हे... लेकिन हनुं ने उन्‍हें मलेच्छ कहा ध आ 


ps हुआ कि छूत-छात के नियमों 
र बना दिया गया। नियमों की कठोरता व्यवहार बात ही धर र 


षी थी भेद 
होती थी । इस प्रकार के भेद-भाव को या मानसिक व्यवहार को मुसलमान | 
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ईस सहन कर सकते थे, उन्हें सँकड़ों-हजारों हिन्दुओं को मुस्लमान बनने पर 
विवश किया । 
जाति-प्रथा स्पष्ट रूप से एक मानसिक व्यवहार की अपरिवतंनशील 
| है क्योंकि मानसिक मनोवृत्ति को वदलना बड़ा कठिन होता है 
जवकि वह मनोवृत्ति हजारों वर्षो से चली ग्रा रही हो। समाजिक ढांचे में 
परिवर्तन लाया जा सकता है क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों से उस परिवतंन 
/ झा श्रनुकूलन सम्भव हो जाता है । लेकिन लोगों की मनोवृत्तियों में इतनी 
ग्रासानी से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । भारतवषं में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के वाद निरन्तर यह प्रयत्न किया गया है कि मनुष्य-मनुष्य में जाति-पॉति के 
किसी भी आधार पर कोई भेद-भाव न किया जाय। एक व्यक्ति को दूसरे 
व्यक्ति से समानता एवं मातु-भाव का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए 
सविधान में विशेष रूप से उल्लेख भी किया गया है। भैस्पृश्यता का भी | 
कातून द्वारा उन्मूलन किया जा जुका है। लेकिन हमारे मानसिक व्यवहार 
मे प्रभि तक वही भेद-भाव है । कानून के डर से भले ही हम अपने मनो- 
भावना को व्यक्त न करते हों, लेकिन व्यवहारिक रूप में वही भेद-भाव 
पता झा रहा है। विवश होकर खान-पान -में भेद-भाव करना सम्भव न 
हेता हो, लेकिन जहां तक होता है लोग खान-पान में भी ावक्यक भेद-भाव 
रखते हैं । विवाह-सम्बधों की स्थापना में ऐसे विवाहों की संख्या कम है जो | 
` श भेद-भाव के विचार से ग्रधुतं हों । 
अतः जाति-प्रथा सामाजिक ढांचे को नहीं बल्कि हमारे अपरिवतंन 
| शील मानसिक व्यवहार की भी अभिव्यक्ति है । 
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(Race & Nation) 


3 
] 








0. 37. What are the latest conclusions regarding race? | 
What other term is preferable and why ? [Agra I952] 
प्रस्न ३७:--प्रजाति के सम्बन्ध में धनिक तम निष्कषं क्या हूँ ! 
इसके लिए शौर कोन सा शब्द उपयुक्त है शोर क्यों ? 
“प्रजाति? के सम्बन्ध में आधुनिकतम निष्क 
(Latest Conclusions regarding race) 
उत्तर:-- “प्रजाति शब्द को भिन्न-भिन्न विचारकों ने भिन्त-भिन्न ५ 
- अर्थो में प्रयोग किया है। 'प्रजाति' शब्द में प्रचलित कुछ घारणायें इस प्रकार 
है 
“प्रजाति एक सप्रमाशित (\/]4) प्राणिश्ञास्त्र धारणा (०।०६४८३ 
०००९९) है । यह्‌ एक समूह है जो पैतृकता (॥९९।।४) द्वारा सम्बद्ध है; | 
यह एक नस्ल, उत्पत्तिमूलक जाति. (४९०९४० ७।7३¡) अथवा उपजाति 
(Subspecies) है ।” Kr02b९r (क्रोबर) | 
“अजाति व्यक्ति का एक ऐसा विशाल समूह है जिसको शारीरिक {7 
लक्षणो द्वारा पहचाना जा सकता है ।” 
Biesanz and Bies2n7 (बीसेंज एण्ड बीसेंश) 
“प्रजाति वास्तव में व्यक्तियों का एक समूह है जो समान पतक गुणं 
रखते हैं, जो कि उन्हें व्यक्तियों के दूसरे समूहों से पृथक पहचानने में सहायता 
करते हैं ।” Atterberry and Auble and Hunt 
अजाति एक समूह है जो कि निदिचत पैतृक शारीरिक लक्षणों को 
सामान्य रूप में रखता है और जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति एक निश्चित क्षेत्र 


होती है।' --मि४7१2928 (हाल्डेन) 
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“प्रजाति एक स्वाभाविक प्राशिशास्त्रीय समूह है जो कि विशिष्ट 
k= लक्षणों का स्वामी होता है । ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
को शुद्ध रूप में मिलते हैं ।' | —_Hoe ६! (हावेल) 

“प्रजाति अ्न्तविवाह द्वारा सम्बन्धित एक समूह है। वह एक ऐसी 
जनसंस्था है जो कि दूसरी जनसंस्थाग्रों से कुछ निश्चित पेतृक लक्षणों को 
समानता में तुलनात्मक रूप में भिन्न है ।' Du (डुन्न) 

सामाजिक ग्र्थ में प्रजाति की परिभाषा सदरलंड (9९7००) 
रौर घुडबर्ड (४४०००७०१०) ने निम्न प्रकार की है :-- 

"एक प्रजाति समान जैवकीय (!0]0।८३]) पंत्रृकता वाले व्यक्तियों 
का एक विस्तृत सम्बन्ध हैं जो सांस्कृतिक परम्परा्रों की भावनाओं में एक हैं 
भौर जो संघर्ष के समय पैन्नक समानता वेः आधार पर उच्चतर सामाजिक 

स्थानों के अधिकारों की मांग करते हैं । | -—सदरलेंड एण्ड घुडवर्ड 
¦ इसके विपरीत पय्९क के भ्रनुसार प्राणिशास्त्रीय पर्थं से कोई 

सम्वन्ध नहीं है क्योंकि यह शब्द किसी विशेष लक्षण कौ घोर संकेत नहीं 

करता है। ह 
“प्रजाति शब्द का प्रयोग मनुष्यों के एक ऐसे समूह मे लिए भी किया 

गया है जो कई पीढ़ियों तक एक स्थान विशेष में निवास करते ग्राये हैं, जेसे 

अंग्रेज प्रजाति, फ्रांसीसी प्रजाति, इत्यादि । ः 

“प्रजाति” शब्द का प्रयोग धामिक समूहों के लिए भी किया गया है । 

जेसे हिन्दू प्रजाति, मुस्लिम प्रजाति, इत्यादि । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि “प्रजाति” की धारणा में एकमत नहीं है। 
कुछ इसे प्राणीशास्त्रीय धारणा मानते हैं तो कुछ इसे मानवशास्त्रीय धारणा 
मानते हैं । कुछ विद्वानों ने जैक्कीय (!।०।०४।०३।) लक्षणों के प्राधार पर 
प्रजाति-प्रजाति में भेद क्रिया है तो कुछ विद्वानों ने भाषा के भाधार परः या फम 
के आधार पर या दारोरिक लक्षणों के श्राधार पर, इत्यादि मेद किया है । 

` प्रजाति” की घारणा में एक रूपता लाने के लिए सबू १९४१ में 
सैयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान आर सांस्कृतिक संगठन ( United Nations 


Educational, Scientific and Cultural Or£anis2ti07) ने विभिन्‍न 


DY 
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राष्ट्रों के प्रमुख समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों ग्रौर मनोवेज्ञानिकों की एक 
विचारगोष्टी (८००१९7९०८९) पेरिस में श्रायोजित की जिसने 'प्रजाति' 
शब्द तथा उसके सामाजिक उपलक्षणों पर अपने निणाय दिये । ये निय इम 
प्रकार हैं :-- 
'प्रजाति’ के सम्बन्ध में ४500 के निर्णय 
(१) सम्पूणं मानव जाति का उदृगमू एक ही मूल रूप से एक ही है 
झौर सभी मनुष्य एक मूल जाति (Ho0m0 9९8) के हैं । 


में asst” 3 


(२) राष्ट्रीय समूह्‌, धार्मिक समूह्‌, भौगोलिक समूह, सांस्कृतिक | 
समूह्‌, भाषा-समूह, इत्यादि “प्रजाति” की धारणा से विल्कुल भिन्न हैं। | 


इन समूहों से किसी प्रजाति-विशेष का त्रोघ नहीं होता । 


(३) विभिन्न प्रजातियों में हम शारीरिक विशेषताओं के आधार | 


पर अन्तर कर सहते हैं, सांस्कृतिक विशेयताम्रों के ग्राधार पर नहीं। 

(४) मनुष्यों के शारीरिक लक्षणों में जो ग्रन्तर पाया जाता है उसका 
का रण पैतृकता एवं पर्यावरण दोरों हैं पंतृकता में उत्परिवर्तन (Mutuation) 
और अन्तः विवाह (C7०55-marrag९ or in-breedinz) की प्रक्गियाम्रो 
?7006४४6४) के द्वारा ग्रन्तर होता है। 


(५) जैसा कि कुछ प्रजातियों शुद्धता का दावा करती हैं, ऐसी वात 


नहीं है । शुद प्रजातियां श्राज विश्व के किसी भी कोने में देखने में नहीं मित 


सकतीं । प्रजातियों में मिश्रण की प्रक्रिया प्रतीत काल से चली मा रही है । 


(६) मानव प्रजातियों के वर्गीकरण किये जा सकते हैं, पर ये वर्गीकरण 
विशुद्ध रूप से शारीरिक लक्षणों पर झाधारित हैं । इनका किसी प्रकार की | 
मानसिक या वौद्धिक उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता से कोई सम्बन्ध नहीं | 


ह । 
(७) बुद्धि एवं भावना के विकास की आन्तरिक शक्तिं प्रत्येक प्रजातिं 


में समान रूप से पाई जाती है । अतएव बुद्धिमता भ्रौर संस्कृति की भिन्नता के | 


आधार पर प्रजातियों में भेद नहीं किया जा र 
बुद्धिमान व्यक्ति पाये जाते हैं। सकता । सभी प्रजातियों 


(५) यह हो सकता है कि एक प्रजाति में कुछ पति मर अधिक | 
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में पाया जाय और दूसरी प्रजाति में उससे कम था अ्रधिक मात्रा में पाया 
जाय । 

(९) ऐतिहासिक श्रौर समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर यह 
पुष्टि हो गई है कि विभिन्न भानव समूहों कि सामाजिक और सांस्कृतिक 
प्रस्था की भिन्नता स्पष्ट करने के लिए प्रजाति का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं 
' पड़ता है। प्रजातीयस्वरूपों में जो परिवर्तन होते हैं उनका किसी प्रकार भी 
सामाजिक परिवतंनों से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । 

(१०) प्रजाति समिश्रण जीवशास्त्र की दृष्टि से हानिकारण, यह 
घारणा सरबंथा श्रसत्य एवं ग्रप्रमाणित है । 

इस प्रकार हम देखते हैं किं आधुनिक युग में यह माना जाने लगा है 
कि: 

“प्रजाति मनुष्परों का एक ऐसा समूह है जिसे हम विशिष्ट 
शारीरिक लक्षणों के ग्राघार पर पहचान सकते हैं तथा अन्य मानव-समुहों 
से ग्रलग कर सकते हैं। बुद्धि एवं भावना सभी प्रजातियों में समान रूप से 
पाई जाती है । कोई भी प्रजाति शुद्ध नहीं है ।” (जी० सी० हैलन) 

“प्रजाति” के लिए अन्य शब्द की उपयुक्तता 
[Preferablity of another term for ‘“‘Race”] 

Julian Hu%l०), जो “प्रजातिः को एक प्राणिशास्त्रीय धारणा 
| स्वीकार नहीं करता, “प्रजाति! शब्द के स्थात पर “जातीय-सम्ुह ' (Enc 
67००)” शब्द के प्रयोग का सुझाव देती है । जातीय समूहों से मनुष्य-जाति 
की विभिन्नताों का वोब होता है ; अतएव प्रजाति के लिए “जातीय-समूह 
का सुझाव अन्य विद्धानों ने भी स्वीकार किया हैं। १६१० it में 
. ए\६5C0 की जो बैठक हुई थी उसमें भी मानव-शास्त्रियों एवं मानव 
. प्रजनन-शास्त्रियों ने “जातीय-समूह” शब्द को “प्रजाति” शब्द से अधिक 
` उपयुक्त, तकंसंग॒त एवं व्यवहारिक माना था। (2/१०) और (P६९) 
भी “जातीय-सम्‌ ह” शब्द प्रयोग किये जाने के पक्ष में हैं। pe 

२ | को ‘Folks’ 

इसके विपरीत |. ए. 04 ने विभिन्‍न भ 


जे १८ >> 
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कहकर पुकारने का सुझाव रक्खा है । लेकिन इस सुझाव का विचारत्रोंन 
उतना समर्थन नटी किया है । 

ऐसी स्थिति में 'प्रजाति' शब्द के लिए “जातीय-समूह' शब्द का 
प्रयोग ही उपयुक्त होगा । 

प्रो० राम पार्लासह इस सम्बन्ध में लिखते हैं:--- 

“मानत जातियों को प्रजातियों में विभाजित करना अैज्ञानिक, 
भ्रव्यवहारिक और व्यर्थं है। कारण यह है कि प्रजाति का जो वैज्ञानिइ 
` भ्र्थं है उसे स्वीकार करने पर विशुद्ध प्रजाति नाम की कोई वस्तु मात्र | 
समाज में नहीं मिल सकती । भ्राज संसार में कहीं भी कोई विशिष्ट समूद, | 
समुदाय अथवा समाज यह दावा नहीं कर सकता कि वह ग्रमुक प्रजाति का| 
विशुद्ध वंशज है। क्योंकि इसमें किसी भौगोलिक प्रजाति (जो सके | 
काल्यनिक होगी) के वंशानुगत अथवा जैविक लक्षण ग्राज तक ्रक्षण्ण | 
नहीं बन रहे हैं। सत्य तो यह है कि संसार का प्रत्येक समूह केवल एक | 
बर्ुशंकर समूह है। विशुद्ध प्रजाति को बात करना नितान्त हास्यास्पर 
हैं। इसलिए जिन्हें भ्राम लोग (ग्रथत्रा विशेषज्ञ" प्रजातिक समूह कहते हूँ 
उन्हें जातीय समूह कहना सर्वेथा उपयुक्त और वैज्ञानिक होगा । किसी भो | 
समूह कि शारीरिक ओर मानसिक विशेषताओं में सापेक्षिक सामान्यता | 
इस बात की द्योतक है कि अतीत में उसकी न्यूनाधिक जैविक-समानता | 
सांस्कृतिक एकता से जैप्ते-तैसे संरक्षित रही है। इस प्रकार, समस्त मानव | 
जाति को आज अनेक जातीय-समूहों में बाँटा जा सकता है ।” (पृष्ठ ०) | 

Q.38. It would be better when speaking af hum ; 


fac to drop the term “race” altogether and speak of 
ethnic groups.” Comment. (Agra I956) | 


का हि र he मानव-जाति को चर्चा की जाय तब “प्रजाति” शनं | 
पल्ठुल भयाण न करना तथा उसके स्थान पर “जातोय-समूह” फहा 
ग्रविक उपयुक्त होगा ।” इस कथन को विवेचना कीजिये bs | 
गन जाति समूहों में बंटो हुई है । वैसे तो समूहों ५| 
वर्गीकरण समुहों के कार्यो, क्षेत्र के भाधार, रक्त-सम्बन्धों के आधार, संल्या। 
के आधार, ग्राचार-विचार के ग्राधार पर किया गया हैं। लेकिन समूहों $ ; 
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बगीकरण कुछ विद्वानों ने शारीरिक विशेषताओं के ग्राधार पर भी किया है। 
ल्‍ प्रकार शरीर के आधार पर मनुष्यों के समूहों में भेद करने के लिए विद्वानों 
ने “प्रजाति” शब्द का. प्रयोग क्रिया । यह ग्रग्रेजी के "R८९" शब्द के सिए 
` प्रयोग किया जाता है । : 

“प्रजाति” शब्द के प्रयोग में विद्वानों में काफी मत-मेंद है । सामान्यता: 
प्रो० कंलाशनाथ शर्मा ो० कैलाशनाथ इार्मा के अनुसार ; “एक प्रजाति मनुष्यों का एक समूह है, 
जिसमें जन्म से उत्पन्न होने वाली शारीरिक विशेषताओं का एक निरिचित 
` संयोग है । ह यय मे म नादो विजि संयोग मनुष्यों के अन्य उपसमूद्रों से एक उप-समूह को विभिन्‍न 
| ब्रो में लग करने में सहायता देता है। शारीरिक विशेषताझओों का यह 

OS Ts मिलता है 33 STN YEH EE 
संयोग माता-पिता से बच्चों को मिलता है। इस प्रकार यह माना जाता था, 
“कि एक प्रजाति जनसंख्या का श्रन्तविवाह करने वाला एक ऐसा समूह है, जो 
, न्य समूहों से कुछ वंशानुगत लक्षणों की सामान्यता के ग्राधार पर अलग 
किया जा सक्ता हए” 7/77 जऋञव||बााा ह्‌ँ । 

nnn ग 
| साधारणतः प्रजातियों का वर्गीकरण मिर के आकार, के आकार, कद, नाक क्रे 
८ ग्राकार तथा वालों के ग्राकार के ग्राधार पर किया गया है| तथा वालों के ग्राकार के श्राधार पर किया गया है. इस प्रकार के 


वर्गीकरण का उद्देश्य यही था कि एक प्रजाति के व्यक्तियों को दूसरी प्रजाति 
 केव्यक्तियों से अलग क्रिया जा सके तथा एक प्रजाति के सदस्यों में अन्तर न 
| गराए, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों में इतना अधिक मिश्रण देखने को मिलता है 
५ कि एक प्रजाति के व्यक्ति को दूसरी प्रजाति के व्यक्ति से पहचानना भी कठिन 
' हो जाता है। साथ ही एक प्रजातीय-समूह्‌ में बहिकारुम्रों का पुनः संयोग हो 
` सकता है जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति भ्रपनी प्रजाति की अपेक्षा दसरी 
भ्रजाति से अधिक मिलता-ज्ुलता हो । , 
इसीलिए प्रो० कैलाशनाथ शर्मा लिखते हैं :--“ वास्तव में शारीरिक 
. शण प्रजातीय वर्गकरण को तो निश्चित कर समे है पर पप एर 
' अक्तिको निरिचत रूप से उस प्रजाति में नहीं रख अ लि मह पड क | 
` सेस्य माना जाता मी बह ओ वि पका 
४ शक शा कह बि रिभाषा नहीं की जा सकता ( प्रजातियां तो वास्तव में 


(इहि इनके सदस्यों क सामूहिक तोर पर ही एक रा में 
' [ ते ढाले समुह हैं, जिनके सदस्यों को सामूहिक तोर पर FUT 
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१६४ ] समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


लिया जा सकता है। मनुष्यों की विभिन्‍न प्ररूपों की सत्ता तो अवश्य है परम 
वे संदिग्ध और अस्थिर है। प्रत्येच प्रधान प्ररूप में विभिन्नता. झौर | त्यन्त 
विभिन्न प्रधान प्ररूपों में समानता भी पाई जाती है । यदि हमको प्रत्येक 
प्ररूप की निश्चित विशेषतायें ज्ञात हो जांय, तो उनमें कुछ विशेषताओं 
सर्वसाधारण होंगी या सव प्ररूपों में पाई जायगी और इन सर्व साधारण 
विशेषताश्रों के भ्राधांर पर सब प्रजातियों में कुछ न कुछ जंवकीय सम्बन्ध 


अवस्य स्थापित किया जा सकता है ।''*"“-जन नदिया (Genetics) ¥ 
ज्ञान के ग्राघार पर हम यह कह सकते हैं कि एक बार मिश्रण हो जाने पर 


सहसा मौलिक प्ररुपों को पाना ग्रसम्भव सा ही है, अभिजनन पर पुरां नियंत्रस 

हीं रखा जाता । फलतः न तो ्राजकल कोई दि शुद्ध ओर मौलिक प्रजाति 
ही है और न सहसा निकट भविष्य में ऐसी प्रजाति की दनने की सम्भावनं | 
ही है ।” 

यही कारण है कि हब्जले श्रौर हइन ने “प्रजाति” शब्द प्रयोग किये 
जाने पर आपत्ति प्रकट की है । उनका कहना है: “प्रजाति शब्द एक 
उपकल्पित भूत या एक अनिश्चित भविष्य के लिए उपयुक्त है, वास्ति 
वर्तमान के लिए नहीं ।” 

“इन पाः स्थितियों में यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि मनुष्यों के समुदायों 
के सिए प्रयुक्त प्रजाति शब्द वैज्ञानिक शब्दकोष से हटा देना चाहिए Mor 
दूसरे, पशुओं के बारे में प्रजाति के स्थान पर उपजाति का प्रयोग किया जाता है। 
मनुष्यों में स्थानान्तरण भ्ौर व्यत्यसन में इस प्रकार की भनिश्चित दशा पैदा 


कर दी है कि वर्तमान दश्ा में उपयुक्त किसी भी इतने अधिक स्पष्ट शब्द के | 
प्रयोग की आज्ञा न देनी चाहिये ।” | 


Mr भ शक साशा आनिक समाजशास्त्री " ति सय र शब्द के स्थान पर “जातीप | 
| thnic GI0098) के प्रयोग का सुझाव देते हुं । इस सम्बन्ध ग | 
म नान त स ह ल है। | 
को बठक में मानव शास्त्रियों एवं मानव प्रजनन शास्त्रयों ने भी “प्रजाति” | 


के स्थान पर " | 
२ जातीय समूह” का प्रयोग अधिक तर्कसंगत और व्यवहारि 


माना है । मेकाईवर और पेन ने भी ' जातीय समर” ठ 
है । उनके अनुसारः तीय समूह” के प्रयोग पर जोर दिया | 
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प्रजाति भ्रोर राष्ट्र [ १६५ 





“जातीय समूह वह समूद है जिसके सदस्यों की एक .विशिष्ट प्रकार 
की सामाजिक भौर सांस्कृतिक परम्परायें हैं, जो समूह में एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी तक वनी रहती हैं, फिर चाहे वे एक अधिक जटिल समाज के भाग 
के रुप में अथवा के रूप में अथवा एकान्त में हो । 

यदि हम “जातीय समूह” की ग्ाघार-भूत विशेषताओं पर विचार 
इरे तो देखेंगे कि “प्रजाति” शब्द के प्रयोग करने पर जो गड़-बड़ी पड़ती हैं 
वह नहीं पड़ती, ओर साथ ही मानव-जाति की चर्चा का विषय विवादग्रस्त 
होने की बजाय स्पष्ट हो जाता है । 

“जातीय समूह” में सवं प्रथम अनच्छिक रुप से एक प्रकार का 
हित-चेतन संगठन (।!7९5!-C००8९०8 ५7]।}) पाया जाता हैँ । यह 
सापेक्षिक दृष्टि से असीमित होता है। इसके सदस्यों में हम-भावना (१४६. 
£९९]¡०९) पाईं जाती है तथा सदस्यों में प्राथमिक झर माध्यमिक दोनों 
प्रकार के सम्बन्धों का निर्माण हो जाता है। ड 

एक जातीय समू, दूसरे जातिय समूह के प्रति तिरस्कारपूण एव 
भेद-भाव-पूणं (D¡C7]।0॥!07}) भावना रखता है । यह भावना प्राय. 
प्रल्यत सघन घृणा झौर विराग (R९४०।४।0॥) में परिवर्तित हो जाती है। 
एक ओर अपने समूह के बाहर के सभी समूहों के प्रति इतर-भावना (other- 
९४६) सुहृढ़ होती जाती है झौर दूसरी भोर अपनी सामूहिक एकता को 
भ्रक्षुण्ण बनाये रखने का विचार हढ़ होता जाता है । 

यदि एक ही समुदाय में दो या दो से ग्रधिक जातीय समूह होते हैं 
तो उसमें जो सबसे प्रबल वाले समूह में एक प्रकार की सांस्कृतिक विर 
(Cultural uniqueness) तथा जातीय-चेतनता (७7००० ह 
7९88) जड़ पकड़े रहती है; जिसको झौर दृढ़ बनाने के लिए समूह 
भरयलशील रहता है। 

ये विशव भें सर्वत्र एक समान जाति 
ेशों, क्षेत्रों क साला में वे भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । हद कब 
वे की संरचनागों से भिन्न-भिन्न प्रकार से भौर (5 लक ता जी 
रहते हैं। लेकिन इतनी विभिन्नता होते हुए भी उनमें इत 
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न नहीं पाये जाते । विभिन्‍न | 





१९६ | समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


Ui रखते हैं । a 
इन जातीय समूहों में ऊ ची-नीची स्थिति पाई जाती है। इस ऊंची , 


नीची स्थिति का निर्णग्र विशेषतः शारीरिक लक्षणों, जनसंख्या के आकोर, | 
संस्कृति, ग्रोथिक और राजनैतिक शक्तियों के ्राधार पर होता है। 
जातीय समूहों के इन विशेषताओं के थार पर हम यह निद्चियः ५ 


है फि वे पने समूह के प्रति हम-भावना तथा दूसरे समूहों के प्रति “वे. 


eT] 


रूप से कह सकते हैं कि मानव-जाति को प्रजातियों में वांटना पूतः 
व्यवहारिक ही होगा । क्योंकि शुद्ध प्रजाति नामं की तो कोई चीज है नहीं, . 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। किसी भी समूह की शारीरिक तथा 
मानसिक विशेषताओं में सापेज्षिक सामान्यता देखने को मिलती है, और यह 
सामान्यता इस वात की ओर संकेत करती है कि अ्रतीत-काल में उसकी 
न्यूनाधिक जँत्रकीय समानता सांस्कृतिक एकता से किसी.न किसी प्रकारं 
-संरक्षित रही है। इस दृष्टिकोण मे सम्पूर्ण मानव-जाति को प्रजातियों में न | 
बांटकर जातीप-समूहों में वांटा जा सक्ता है। ( ¬ .#. | 

0. 39. What is race ? How is it determined ? 


< (Agra I95I, 53, 55. Rajputana 955) 
प्र० ३६-- प्रजाति” क्या है ? इसका निश्चय केसे होता है ? 
उत्त ` प्रजातिक्याहै? 


इसके लिए प्रश्‍न ३८.तथा प्रन ३९ की उत्तर-सामग्री देखो । 

प्रजाति का निश्चय ? हे 

प्रजाति को निश्चय करने के लिए ग्राघुनिक युग के शारीरिक लक्षणों | ः 

को आधार माना गया है । इसके लिए शारीरिक लक्षणों को दो भागों में | 

बांटा गा है :- (क) भनिदिचत लक्षण (ख) निश्‍चित लक्षण । | 
प्रजाति के निश्चायकः | अनिश्चाप्रक्र शारीरिक लक्षण” 

प्रजाति का निश्चय करने में ग्निइचत लक्षणों 'में उन लक्षणों को 

रखा गया है जिनको नापना तो सम्भव नहीं है बिक जिन्हें भाषा द्वारा व्यक्त _ | 

किया जा सकता है । ये लक्षण इस प्रकार हे:— । 

‘3 (F) बालों की बनावट भ्रौर ढंग :_ जालों की बनावट झौर उनका | 

रंग विभिन्न-प्रजातियों का भिन्न-भिन्न होता है । कुछ प्रजातियों के बाल | 

giti | 
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प्रजाति और राष्ट्र [ १६७ 


"सीधे मुलायम” होते हैं, कुछ के चिकने घु ्रराले वाल होते हैं और कुछ के 


मोटे ऊनी बाल होते हैं । भारतवषं में प्रायः सीघे मुलायम वाल मिलते हैं। 
पदिचमी एशिया, योरुप, पूर्वोत्तर भ्रफ्िका, ग्रौर आस्ट्रेलिया में प्रायः चिकने 
घुघराले बाल पाये जाते हैँ। मोटे ऊनी वाल प्रायः नीग्रो प्रजातियों में होते 


.हें। किग्हीं प्रजातियों में वालों का रंग काफो काला होता है और कहीं-कहीं 


! 





ये कुछ लाली या भूरापन सा लिये होते हैं। प्रायः पश्चिमी एशिया भर यूरोप 


में लाल बाल पाये जाते हैं । भारतवषं में वालों का रंग ग्रधिकांशतः काला या 


` गहरा भुरा मिलता है । 


५“ ([खं) खाल का रंग :- डादिन के धनुसार मनुष्यों की प्रजातियों में 
समस्त अन्तरों में खाल का रंग भ्रति स्पप्ट है और जो एक प्रमुख निश्चायक 
है। खाल के रंग के आधार पर मानव-जाति की प्रजातियों में तीन भेद किये 
जाते हैँ:~—काकेशियन प्रजाति का रंग सामान्यतः गोरा होता है। मंगोल प्रजाति 


. का रंग सामान्यत: पीला होता है और नीग्रो काले रंग के होते हैं। 


rr mS 


का रंग भी भिन्न-भिन्न होता है । आंख के तारे (]779) का रंग भी भिन्न ही 
होता है । दक्षिणी योरप, उत्तरी भ्रफ्रिका और पूर्व के देशों के निवासियों की 
आंखें बादाम की आकार की तिरष्टी होती हैं। झ्रांखों को दरार तिरछी ग्रौर 
वाहर का कोना भीतर वाले कोने से कुछ ऊंचा तथा भीतर वाला कोना खाल 
की परत से ढ़का हुआ--ऐसी आंखें मंगोलों की विशेषता है। 
 “(घ) पत्नकें :--आांखों की पलके भी कुछ प्रजातियों की विचित्र होती 
हैं। मंगोल जति की पलक प्रायः आंखों को अघखुली रखती हैं। 


८६) होंठ : - हो में मो प्रजातो विशेषता देखने क ) होंठ : - होंठो में भी प्रजातीय विशेषता देखने को मिलती है। 


किन्ही प्रजातियों के होंठ मोटे और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं और 





` ' छह प्रजातियों के होंठ पतले रौर अन्दर की भ्रोर फुके हुए होते हैं । 


हा (छ) ,ठुड्ढी: - भिन्‍न-भिन्‍न प्रजातियों की ठुड़ी की बनावट भी भिन्न 

पल प्रकार की होती है । किन्हीं प्रजातियों की ठुड्डी विल्कुल चिपटी एवं 

हदो है भौर किनहीं प्रजातियों की ठट्टी गहरी और बड़ी होती है। 
(ज, जबड़ों का ढांचा :--जबड़ों की बनावट पर मुख की झाइति 
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No 
१६८ ] समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


निभे र ee करती है | मुख की आकृति भी विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है । 


प्रजाति के निश्चायकः “निश्चित शारीरिक लक्षण” 
निश्चित शारीरिक लक्षणों से तात्पर्यं उन लक्षणों से है जिनको न 
केवल झब्दों में व्यक्त ही किया जा सकता है बल्कि जिनको उचित रूप पे 
नापा भी जा सकता है। ये लक्षण निम्न हैं :-- 

८ (क) कदः--विभिन्न प्रजातियों के करों में काफी भिन्नता पाई 
जाती है । पेंटागोनियन (P02४०॥३78) प्रजाति का श्रौसत-कद ६ फीट 
४ इंच होता है। भ्रफ्रीकन वुशमेन का कद सबसे छोटा ४ फीट ६ इंच का 

८/7 (ख) सिर की बनावट: सिर तीन प्रकार के होते हैं:-(।) लम्वे सिर 
(३) मध्य के सिर (॥7) चोड़े सिर । भिन्न २ प्रजातियों के व्यक्तियों के पिर 
की बनावट भिन्न २ प्रकार की होती है । 

ए/ (ग) खोपड़ी का घनत्व:--सबसे ग्रधिक घनत्व काकेशियन प्रजाति का 
ओर सबसे कम नीग्रो प्रजाति का होता है । 

`~(घ) नासिका-देशनाः-नासिका-देशना के तीन प्रकार हैं:- | 
(0) पतली नासिका, () मध्य नासिका (7) चौड़ी नासिका । भिन्त २ 
प्रजातियों की नासिका-देशना भिन्न २ होती है । 


८7 (च) रत्तसमुदः--रक्त-प्रमूह चार प्रकार के होते हैं:-- 4, ) | 
^ 3 और 0 यद्यपि प्रत्येक प्रजाति में चारों समूहों का रक्त रखने वाले / 
व्यक्ति . पाये जाते हैं, तथापि प्रत्येक प्रजाति में क्रिसी बिशेष रक्त समूह के 
तुलनात्मक इष्टि से, भ्रधिक व्यक्ति पाये जाते हैं। इस लक्षण की महत्त 
इस वात में.है कि पर्यावरण का इस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता । 








हु हक मा] 





`. (छ) हाथ पेर की लम्बाईः--मिन्न २ प्रजातियों में हाथ पैर की लंबाई [ | 
में भी भिन्नता पाई जाती है। | 


~ तज) वक्षस्थल की परिधिः-भिन्नः २ प्रजातियों के व्यक्तियों के व्ष । 
स्थल की परिधि में भी भिन्नता पाई जाती है ।. 
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प्रन्‍न्त ४०--जाति और प्रजाति में भ्रन्तर स्पष्ट करो । [रागरा १९५४] 
| जाति और प्रजाति में अन्तर 
"प्रजाति शब्द श्र्थ में विस्तृत एवं व्यापक है.। “जाति” शब्द उतना 
बिस्तृत नहीं है । 
प्राणिशास्त्रियों के अनुसार संसार में चार मूल प्रजातियां मानी जाती 
हैं; दो हिन्द महासागर के किनारों पर वसी हुई--निपम्रायड झौर रास्ट्र = 
लायड प्रजातियां, भर दो प्रशान्त महासागर के किनारे उत्तरी और दक्षिणी 
दोनों भमेरिका, एशिया और यूरोप में बसी हुई मंगोलायड ओर यूरेशियन 
जातियां। संसार की अन्य प्रजातियां इन्हीं की स्थानीय शाखाए' भ्रथवा 
उपशाब्वाएं हैं । युरेदियन प्रजाति की तीन शाल्ायें मानी जाती हैं । इनमें 
। पहली और सबसे प्रमुख जाति नीली झांख, लम्बे कद और दीघं कपाल 
| भर्थात्‌ लम्वे सर वाली नाडिक या आर्यप्रजाति मानी जाती है | दूसरी म्रल्पा- 
हन ्रोर तीसरी भूमध्य सागरीय प्रजाति मानी जाती है। " 
शाली इन हों मुख्य प्रजातियों का प्रतिनिधित्व कखे हैं, 
भारत में पाई जाने. वाली प्रजातियां अनेक जातियों गौर उपजातियों 
` में विभक्त हैं । 
न जाति और प्रजाति के भेद को स्पष्ट करते हुए प्रो० केलाशनाथ शर्मा 
| सिखते हैं ।"दोनों के सेद को स्पष्ट करते के लिए यह कहु देता पर्याप्त है 
कि जाति मनुष्यों का वह समूह है जिसके सदस्य समूह के वाहर विवाह और _ 
` चोनःपान का व्यवहार नकर सके तथा जिनकी जाति जन्म से मरने तक 
` ऐिरिचित रहे, जब तक वे जाति के नियमों का उल्लबंन करने में एक बार 
| रहर न निकल जागं | ह ने इस वर्णन से स्पष्ट है कि जाति एक ऐसा 
| मरह है जिसको समाज ने बनाया जिस पर जिक बंधन हैं भरे 
` शेवन्धनों भौर निय नियमों को तोड़ने से समाज व्यक्ति को एक र से बहिष्क्ृत 
` 'े देता है। प्र प्रजाति एक समूह है जो कि सामाजिक-नियमों है भाषा 
ह रहीं =" अपितु व्यत्यसन, प्रवरण, उत्रन" ` उतरिवर्तनं र पबक्करण _ के अपन 
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पर वना है | दूसरी बात यह है कि एक जाति का दूसरी जाति से उप 
प्रकाय॑ या घर्मं (£००८००) के आधार पर भेदकरण होता है। जब हि 
एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से ज॑वकीय तथा शारीरिक आधार पर मेद 
करण होता है। तीररी बात यह है कि विवाह और खान-पान ई बे 
नियमों के कारणा ग्रभी तक जातियों का मिश्रण नहीं हो पाया है । पर पश्ञओं 
के घूमने की प्रवृत्ति और ावागमन के साधनों के बढ़ जाने के कारण र 
कोई भी प्रजाति शुद्ध नहीं है। चौथीदात यह है कि एक मनुष्य का ज 
किसी भी जाति में हुआ हो पर दूसरे स्थान में जाने के बाद अन्य जाति३ 
नियमों का पालन करते हुए वह दूसरी जाति में शामिल हो जाता है। झी 
तरह अनेक पिछड़ी हुई जातियों के व्यक्ति सामान्य और ब्राह्माण वनने रा 
साहस कर जाते हैं, पर एक प्रजाति में पैदा हुआ मनुष्य अपने झरीरहे| 
लक्षणों को सहसा नहीं बदल सकता है प्रौर वह एकदम पहचाना जाता है।' 
Q: 4I. What mekes up a nation? Js there a nationl 


















Character ? [Ag 
\ भ० ४१--राष्ट्र के निर्मायक तत्व कया हैं ? क्या राष्ट्रीय चरित्र भौ | 
कुछ होता है ? (झागरा १९१३) | 
राष्ट्र क्या है.? | 


राष्ट्र के निर्मायक तत्वों को जानने के लि में पहले यह जाग | 
होगा कि राष्ट्र कया है ? ` { 


; न को भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में र ड्ग 
या समभा तक जा ला ने “राष्ट्र” और “राष्ट्रीयता” को है| 
[रे धा बाप शेप एक ही समभा ह| 
र चाड आइस) इसके अनुसार “राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है नि 
एक राजनेतिक समूह में संगठि राजनेतिक समूह में संगठित कर लिया है, चाहे यह समूह स्वतंत्र हो | 


स्वतन्त्रता अनतन्नता की सत्कंडा रखता हो ` ।” भ्रन्य द i दयता” ओ| 
ता की उत्कंठा रखता हो ।” न्य दूसरे विद्वानों ने “राष्ट्रीयता | 


“रपट के निर्माण का एक वश | 
के निर्माण का एक आवश्यक तत्व माना है, तथा अन्य दूसरे तत्वों *| 


भी उल्लेख किया है। जैसे हग्जले (०४[९)) और हैडन (20007) | 


a (6 एः n 
र क मयो का एक समूह है, जिसका एक सामान्य देश होता 
एक सामान्य राज्य, एक 7॥। ~¬यः एक यामान्य इतिहास, सामान्य भावना रो 
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परसराप्ों, सामान्य सामाजिक संगठन और सामान्य भाषा । के_ सूत्रों से बंधा 
हुआ होता है ।” इस परिभाषा में राष्ट्र को मनुष्यों का एक समूह तो माना 
गया है लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है यह समूह स्ततंत्र है या नहीं या इसमें 
| स्वतत्त्रता की उत्कठा है या नहीं। वास्तव में इस प्रकार की उत्कंठा का होना 
भी आवश्यक तत्व है या फिर उनमें सामुदायिक भावना होनी चाहिए, जो 
॥ कालान्तर में उन्हें स्वतन्त्र होने के लिए बेचैन बना देगी । 
| (“ भेम्सवेवर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए राष्ट्र की परिभाषा 
निम्न प्रकार की है :--- 
“एक राष्ट्र भावनाओं का एक समुदाय है जो अपनी पूणां भ्रभिव्यक्ति 
` अपने राज्य में करता है, “जाए एक राष्ट्र एक समुदाय है जो साधारणतया इसलिए एक राष्ट्र एक समुदाय है जो साधारणतया 
. अपने एक राज्य को उत्पन्न करता है ।” 
इस परिभाषा में मेम्सवेबर ने राष्ट्र को एक समुदाय मान लिया है। 
इस रूप में राष्ट्र के निर्माण में वे सभी तत्व ग्रायेगे जो एक समुदाय के 
निर्माण में सहाथक होते हैं, जैसे सामान्य भूभाग का होना, सामुदायिक 
` भावना का होना, इत्यादि । 
| रेम्ज म्योर (R22४ Mu) राष्ट्र के विषय में लिखते हैं:-- 
“वास्तव में यह (राष्ट्र) न तो एक प्रजाति ही है भोर न हो एक 
राज्य है । इसको हम व्यक्तियों का एक समूह कह सकते हैं जो अपने को 
किन्ही प्राकृतिक बन्धनों से बंधा हुआ अनुभव करते हैं, जो बन्भन उनके लिए 
इतने हढ़ और वास्तविक होते हैं किं वे एक साफ सुखपूर्वक रह सकते हैं, 
अलग हो जाने पर दुःखी होते हैं और जो इन बन्धनो में हिस्सेदार नहीं होते 
उनकी ग्राघीनता को स्वीकार नहीं कर सकते ।” 
रेम्जे म्योर राष्ट्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित सात तत्व बतलाते 





| (१) एक निश्चित भौगोलिए प्रदेश पर अधिकार, (२) प्रजाति की 
' एकता (३) भाषा की एकता (४) घर्म को एकता (५) सामात्य ाधीनता 
९) ग्राथिक हित की समानता और (७) समान परम्पराम्रों का होता । 


ये सभी तत्व समान रूप से झरावश्यक नहीं हैं। रेम्जे म्योर इनमें से 


; 
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अन्तिम तत्व को राष्ट्र के निर्माण के लिए सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण समक्ष 
हूं । उनके विचार में यह एक ऐसा तत्व है जिसके बिना राष्ट्र का निर्माण 
ही नहीं सकता । 
सिइनी हबंट (Sidney He९“९४t) के अनुसार :-~ | 
“राष्ट्र एक सामाजिक समूह है जो एक: ऐसी चेतना से सम्बद्ध होत से सम्वद्ध ह 
_है जो समूह के इतिहास में प्ररक्षित प्रतीत के द्वारा उभरी. हुई पर 
पैदा होती है श्रोर जो प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित मातृ-भूमि से ममो 
-होती- है ।” आ ` 


(“Nation is a social group bound together by a Conscioue 
ness र king which springs from the traditions evoked by th 
group 8 historic past and is dirletly related to a definite ‘hom 
country”) 
इस परिभापा से स्पष्ट है कि सिड़नी हबंटे केवल पहले श्र भ्रन्तिम 
तत्व को ही राष्ट्र के निर्माण के भ्रावश्यक तत्व समझते हुँ । 

ड डा० मेष्डूगल (Dr. Mac Dou£2]) राष्ट्र के निर्माण के लिए 
मान : 

क संगठन पर जोर देते हैं । वह कहते हैं कि वह्‌ कोन सा तत्व है जिवे 








जीवन को प्रभावोत्पादक रूप से बिताने की, जो - सामूहिक रूप. से किनं 

समस्याश्नों पर विचार करने को, जो सामूहिक रूप से किसी क्रिया को करे 
की क्षमता प्रदान करे । इस मकार मंक्डुगल कहता है :—'‘A nation is | 
tion enjoying Some degree of political 
0ssessed of a national mind and character | 
pable of national deliberation and nations | 


आ and‘p 
200, therefore, ca 
volition.’ 

रेनन (०००) कहता है:— 


“राष्ट्र एक ग्राध्यारि 
के मक तत्व 4 गेजौं ` 
बना है :--एक है विरासत में मिली र क हमर दो ऽ 
[ हुई स्मृतियों की सम्पति में समारं | 
[ | 
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| हिस्सेदारी; दूसरी है एक साथ रहने की इच्छा, हर्य विरासत का अच्छे से 
ग्रन्छा उपभोग जारी रखने का संकल्प ।” 

इधर कुछ विद्वानों पर इस बात पर विशेष जोर दिया है कि राष्ट्र 
. एक राज्य ही है जिसके निवासियों में एकता की भावना पाई जाती है और 
जिनमें परस्पर एक होने की अनुभूति होती ३ । वह राज्य ऐसा भी हो सकता 
है जिसमें श्रनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। जैसे प्रथम विद्व-युद्ध से 
पहले प्रारिट्रया तथा हंग्री के राज्य में आस्ट्रियन, हंगेरियन, चेकस्लोवेकियन, 
स्लाबी ग्रादि अनेक जातियां एवं जनसमूह निवास करते थे। परन्तु आस्ट्रिया 
तथा हंगरी को हम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं परन्तु वह राज्य अवश्य थे। जिस 
समय तक ायरलंड ग्रेट विट्रेन का एक अग था भ्ौर विट्िश पालियामेंट 
का वहां शासन था, तव तक ग्रेट विट्रेन राज्य था, राष्ट्र नहीं । क्योंकि 
भ्रायरलैंड के निवासियों में ग्रेट ब्रिट्रोन के निवासियों के साथ एक होने को 
भावना का अभाव था । 

लेकिन राष्ट्र को राज्य मानना संथा भूल ही होगी। राष्ट्र राज्य 
हो या न हो, यह इतने महत्व की बात नहीं है। वास्तव में प्रश्‍न यह हैं कि 
राष्ट्र वया है श्रौर यदि कोई राज्य राष्ट्र नहीं है तो राज्य के निर्मित होने के 
लिए किन तत्वों का होना भ्रावश्यक है। 


[ ऊपर की परिभाषाग्रों से यह स्पष्ट दै कि राष्ट्र व्यक्तियों का एक व्यक्तियों का एक 
" _पामाजिक समूह ही कहा जा सकता है जिसको राष्ट्र का स्वरूप लेने के ।श ' गी कहा जा लेने के लिए 
' निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होगी: तत्वों की आवश्यकता होगी:-- 


_१--भौगोलिक एकता (G९०६rphcal Unity) 
२-एकता के सूत्र में बंधने की उत्कण्ठा (4८६०० !0 be 
_ United in one whole) 
३--समान परम्परायें (Common traditions) 
४--समान भावनाभों भ्रौर हितों का होना (Common eelings 
९ interests ) 
५--समान राजनैतिक भ्राकाँक्षा्रों का होना (७०ण॥॥०7 political 
 Spirations) 
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वैसे तो और भी तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है जो किन्ही 
राष्ट्रों में पाये जाते हैं। लेकिन उपरोक्त तत्व लगभग सभी राष्ट्रों में समान 
झप से पाये जाते हैं और पाये जाने चाहिये । | 
राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीयता की भावना का होना मूल तत्र 
है। ग्रन्य तत्व तो राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने के लिए सहायक होते 
हैं । जब व्यक्तियों के किसी एक समूह में राष्ट्रीयता की सावना जोर पकड़ती । 
है तब वह समूह राष्ट्र कहलाने लगता है । 

(१) भौगोलिक एकता:--एक भौगोलिक प्रदेश में व्यक्तियों $ | 
समूह का निवास करना राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने में काफी सहायक | 
सिद्ध होता है। एक भौगोलिक प्रदेश में रहते-रहते व्यक्तियों में आपस में | 
प्रेम प्लौर सहानुभूति बढ़ती है। उस भौगोलिक प्रदेश को अपना समझा | 
अपना समझकर अधिकार जताये रखने क्री भावना धीरे-धीरे जड़ पकड़ जाती | 
है। “यह भौगोलिक प्रदेश हमारा है” ऐसी भावना पैदा हो जाती है। झ , 
भावना को उस समय बल भिलता है अव कोई दूभरा समूह उस पर अधिकार | 
करना चहाता हो । उस समय उप्र प्रदेश पर रहने वाले एकता के सूत्र 7 | 
बघ जाते हैं और उस समूह का मुकाबला करते हैं। व्यक्ति एकता के सूत्र ४ 
क्यों मिल जाते हैं ? क्योंकि एक ही प्रदेश में रहते २ उनकी संस्कृति, उनके | 
परम्परामों, उनके रहन-सहन, उनकी भाषा, उनकी बोल-चाल में भी काफी | 
समानता प्रा जाती है । 

(२) एकता के सूत्र में वांधने को उत्कण्ठा--किन्हीं दशाओं में %( 
झ्रावश्यक नहीं कि भौगोलिक प्रदेश हो ही । विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले ब 
जो समान संस्कृति एवं समान परम्पराप्रों द्वारा जुड़े हों, जो समात राजन | 
भार्काक्षाओं से भ्रभिभूत हों, वे राष्ट्र के निर्माण की उत्कंठा रख से| 
तथा अन्त में चल कर एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर अपना राष्ट्र ति 
करतात हो सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति यद्यपि विभिन्‍न भोगो $ 
लिक प्रदेशों में फैले रहते हैं। लेकिन उनमें एकता के सूत्र में बंधने की पै] 
उत्कंठा पाई जाती है। | 


(३) समान परम्पराये.-जिन व्यक्तियों की समान परम्परां होती ५ 


3. [ 









ट सका 
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उनमें राष्ट्रीय की भावना का विकास हो जाना या एकता के सूत्र में बंधने 
दी उत्कंठा का पैदा होना, भ्रपेक्षाकृत काफी सरल होता है। हिन्दुओं का 
प्रपना एक संगठन है, केत्रल समान परम्पराद्रों के आधार पर ही तो मुसल- 
मानों का भ्रपना एक संगठन है समान परम्पराओं के द भाधार पर ही हो । 

बुमाज पढ़ने का समय होता है तो सभी मस्जिद में इकट्ठ हो जाते हैं 
' प्लौर उती तरह नमाज पढ़ते हैं। इस प्रकार की तथा आचार-व्यवहार 
बी, रीति-रिवाज की श्रम्य परम्परायें व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने का 
छ्य करती है। मुसलमान लोग अपनी समान परम्पराशों के कारण ही 
` पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण करने में सफल हो गए । ऐसे ही ग्रौर भी उदा- 
हरण दिये जा सकते हैं । लि 

(४) समान भावनाश्रों और हितों का होनाः--यह वात नहीं है कि 
राष्ट्र के लिए भौतिक इकाई या भौतिक एकता एक ग्रनिवार्य तत्व ही हो । 
हमें उन विद्वानों से भी सहमत होना पड़ेगा जो राष्ट्र को एक ४ मानसिक तत्व 
भानते हैं वास्तव में एकता तो मन की भावना है। जो हित की समानता 
तया भ्रन्य कारस्गों से उत्पन्न होती है। 2906 !९०९) एबं नासु ने इस 
सम्बन्ध में लिखा हैः --“राष्ट्र एक भौतिक तथ्य नहीं है, यह एक नेतिक सत्य एक भौतिक तथ्य नहीं न 
है। एक राष्ट्र का संगठन उन भावनाझों एवं भ्रादर्शा के समु: ग्राद्शोः के_ समुदाय से होता ह 
जो सामान्य इतिहास और शिक्षाद्रों से उत्पन्न होता है | ।” अन्य तत्वों के होते 
हुए यदि व्यक्तियों के किसी समूह में मानसिक एकता का भभा, यदि उनकी 
भावनाओं तथा हितों में मानसिक समानता नहीं है तो वह राष्ट्र का रूप $ 
भे सकेगा । राष्ट्रीयता की चेतना, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए सूलतत्व ७ 
मानसिक विशेषता ही तो है । 

(५) समान राजनैतिक प्राराक्षाओं का होताः राष्ट्रीयता को म 
उप समय तक मूतं रूप नहीं लेती जबतक समूहों के व्यक्तियों की राजन Ss 
भाकां्षायें समान न न हों समूह के सभी व्यक्ति ऐसा भवर झनुभव के 
हमारा राजनैतिक संगठन ऐसा हो या हमारे राजनैतिक संगत का र 
धस्प हो । इतिहास तो यही बतलाता है कि इस भकार राजनैतिक के 
भाग्न ने ही राष्ट्रों को जन्म दिया है ॥ इस प्रकार की राजनेतिक भरका 
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में राजनैतिक स्वतन्त्रता पाने की भावना मुख्य है । लेकिन यह भी आवश्यक 
नहीं है कि राजनेतिक स्वतन्त्रता के अभाव में राष्ट्र का निर्माण न हो सके 
राष्ट्र का निर्माण तो तभी हो जाता है। जव राष्ट्रीयता की भावना समूह के 
व्यक्तियों में जोर पकड़ लेती है | भारतवर्ष में वीसवीं शताब्दी के आरम्भ मे 
राष्ट्रीयता की भावना ने जोर पकड़ा, विभिन्न भापा-भाषी, विभिन्‍न वेश-भूपा 
वाले व्यक्ति एक सूत्र में बंध गए । फलस्वरूप भारत का राष्ट्र के रूप में जन्म 
तो तभी हो गया था। यह वात दूसरी है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता काफी 
समय वाद मिली । 

अन्त में प्रो कलाश नाथ हार्मा के विचारों का उल्लेख करना 
आ्रावश्यक हो जाता है । ग्राप कहते हैं:-- 

“कुछ लोग सामान्य भाषा, सामान्य ध्म रौर सामान्य संस्कृति को | 
राष्ट्र के श्रावश्यक तत्व समभते हें। वास्तव में ये राष्ट्र के आवश्यक तत्व | 
नहीं हैं, अपितु राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने के लिए सहायक तत्र | 
है । रूस और भारतवपं ने आज तक प्रादेशिक भाषाशों और सांस्कृतिक गुणों | 
की विभिन्नताग्रों को नष्ट नहीं किया है तथा स्विट्जरलेंड में झनेक भाषाओं 
(तीन भाषाओं) का प्रयोग होता है, जो क्रमशः इटेलियन, फच गौर जर्मन 
हैं। जहां तक सामान्य धर्म. का प्रसन है, इस सम्बन्ध में भी अपवाद पाये जाते 
ज ह सा र कण | 

हीं है!” \_7 

राष्ट्रीय चरित्र की धारणा 
(Concept of National Character) | 
है कि ऊपर हमने जो राष्ट्र के ग्रावश्यक तत्वों की व्याख्या की, उससे स्पष्ट | 
की bid न क है । के इस र भावना का अनुभव | 
में होता है । इसमें कई संवेंगातमक प्र द ह विनि ग | 
वह सम्पूर्ण समूह्‌ तथा उसकी पक डल ह द Bits 

Set AN आदर्श और आकांक्षायें होती हैं रा 

दे उठता है कि क्या राष्ट्रीय चरित्र नाम की भी कोई 


चीज. है जो राष्ट्रीयता से भ्रलग हो? 
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राष्ट्रीय चरित्र किसी राष्ट्र के मानसिक गुण की ओर इशारा करता 
। जयदेव सिंह के शब्दों में :-- 

“एक राष्ट्र के मानसिक गुण राष्ट्रीय चरित्र या राष्ट्रीयपन .का 
नर्माण करते हैं । अनुभव करने, इच्छा करने, सोचने और कार्य करने के ढंग, 
एक राष्ट्र के लोगों में विस्तृत रूप से फैले रहते हैं; वे उसके व्यवहार का 
निर्माण करते हैं और उसको श्रन्य राष्ट्रों से पृथक करते हैँ।' 

वास्तव में लोक मनोविज्ञान (£०]६ ॥३४८॥०।०६१) का ग्रभी पर्याप्त 
विकास नहीं हुआ है । किसी राष्ट्र की जन्मजात विशेषताओं को वंशपरम्परा 
(॥९८९१)) के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, लेकित कया अजित (4०पुपां८०१) 


विशेषताओं को भी वंशपरम्परा के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, यह एक 
' ऐसी समस्या रही है जिसका कोई सन्तोपजनक निराकरण नहीं हो सका है। 


प्बातीय विशेपतायें, प्रजातीय मिश्रण, सामाजिक चुनाव (50/8! « 


५९९८११००) और वंशपरम्परा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में अपना विशेष 


महल रखते हैं । इसके ग्तिरिक्त किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक घटनां, इसको 
परम्परायें, संस्थायें, 'इसकी राजकीय व्यवस्था एवं शिक्षा, समूह-इबाव 
(०५-ए7९३७०7९) और सुझाव, भौतिक परिस्थितियां ्ौर जलवायु भी 
राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं। लेकिन 
इपमें भी सन्देह प्रगट किया गया है कि क्या संस्थाभ्रों और ऐतिहासिक 
घटनाओं का प्रभाव स्थायी हो सकता है और क्या ऐसे अजित गुणो को वंश 
परमपरा के द्वारा पहुंचाया जा सकता है । 

स्टने (9९८०) के शब्दों में :--“वास्तव में जन्मजात झौर अजित 


गुणों में अन्तर करना सम्भंव नहीं हैं। जो जन्म-जात है वह कभी भी कोई 


विशुद्ध गुण नहीं होता बल्कि किसी गुण की झोर अनिश्चित झुकाव-मात् 
हता है । इसौ प्रकार जो अजित है वह भी कोई विशुद्ध गुण नहीं होता; क्योंकि 
वाहय कारकों के प्रबलतम फलंस्व॒रूह जो गुण अपनी निश्चित शबल प्राप्त कर 
पका है उसका भी आधार कोई झुकाव होना चाहिये जिस पर प्रभाव के 
बाह्य परिस्थिति अपना प्रभाव कर सके ।” ह 

इस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि कुछ मानसिक गुण ऐसे होते हा 
राष्ट्र में पाये जाते हैं मोर जो राष्ट्रीय चरित्र का शरमाणा करते हैं । 
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इसका यह श्रर्थ नहीं है कि राष्ट्रीय पन या सामाजिक मन या समूह्‌ की भआ्रात्मा| 
जैसी भी कोई चीज श्रवस्य होनी चाहिये । वास्तव में राष्ट्रीय चरित्र तो कक 

शक्तियों के सहयोग की एक जटिल' उपज है । परम्परा, सामाजिक चुनाव, | 
प्रजातीय मिश्रण , जलवायु की ग्थितियां, राज्य की व्यवस्था, शिक्षा, इत्याद 


भ्रनेकों ही ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रीय चरित्र के विवास में सहायक होती 
हैं । 









मोन्टेसवयू (\0॥९९५०।९०) के शब्दों में ' 

“राष्ट्र की मानमिक दिशेषतायें ही उस राष्ट्र के चरित्र को परार] 

करती हूँ भ्रौर इन मानसिक विशेपता्नों पर जलवायु, संस्कृति. सरकार गौर | 
कानून के स्वरूप, रीति-रिवाज तथा धर्म, सबका प्रभाव पड़ता है। इसके । 
फलस्वरूप प्रत्णेक राष्ट्र के व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार की भावना, इच्छा | 
विचार ओर क्रिया पाई जाती है ।” | 
मोन्डेसब्यू के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष उदाहरणा हमें भारतवर्ष में 

देखने को मिलता है । भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में वहां के चरित्रे र 
निर्माण में इन सभी तत्तों का पूरं प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हो ह | 
किसी बंगाली महाशय का उल्लेख करते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में उसके | 
कला-प्र मी तथा भावुक होने की विशेषता दौड़ जाती है । इसी प्रकार इंग । 
के राष्ट्रीय चरित्र की बल्पना जॉन-दुल (John BU] ) शब्द के साथ, | 
अमेरिका के राप्ट्रीय चरित्र की विज्ञेषता अ'किल साम (7८९ ५४77) शब | 
के साथ जुड़ी हुई है । | 
गे nm भी हो, यह तो मानना ही पडेगा कि राष्ट्रीय-चरित्र जमो £ 
आ अ चरित्र इस तथ्य को थोर इशारा करता है रिं | 
कि शरीर के किसी ड के बीच बहुत ही गहरा सम्बन्ध है, ठीक वैसा ही जंग | 
भग का शरीर से सम्बन्ध होता है । | 
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| ही मौलिक मानसिक विशेपताश्रों का समूह है जो किसी राष्ट्र के लोगों में 
| ज्ञापक रूप से पाई जाती है, दूस रे राष्ट्र के लोगों में नहीं पाई जाती, जो 
ज तोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है तथा जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी उन 
दोगों में थोड़ी या बहुत श्रविच्छिन्नता के साथ प्रकट होती रहती है।” यह 
प्रोलिक विशेपताप्रों का समूह ही “राष्ट्रीय चरित्र है। 


Q.42. Define ‘nation’. Is sentiment of nationality a 
curse to international peace : [Agra i956] 
प्रन ४ २:--राष्ट्र को परिभाषा कीजिए ? क्या राष्ट्रीयता की 


` असता प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए अभिशाप है ? 
५ उत्तरः-'राष्ट्र की परिभापा' के लिए प्रश्‍न ४१ की उत्तर-सामग्री 
" | 


| ह मे झझाइतर की भावना तथा अन्तराष्ट्रीय शान्ति /7- 
| इस सम्बन्ध में मेकाइवर के विचारों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण । 


होगा । मेकाइवर लिखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना हमें दो रूपों में दिखाई 
पड़ती है एक स्वस्थ तथा दूसरे निकृत रूप में । पहले रूप में इसका ग्रभ्युदय 
१८ वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में हुआ । उस समय यह न केवल राष्ट्र 
को बनाने वाली थी, बल्कि व्यक्ति की सर्वोच्च निष्ठा (9५एः९me 
' [०१॥|)) भी चाहने वाली थी । ग्राजकल इसका प्रसार पूर्वी-जगत में भी 
{ हो रहा है । भ्रपने स्प्रस्थ स्त्ररूग में इसने विभिन्‍न जन समूहों को एकता के 
। पत्र में पिरोकर संगठित और सुःढ़ बनाया, विदेशी प्रभुता से स्वतन्त्र करके 
: सके स्त्राधीन राज्य बनाये । पुरानी सामन्त पद्धति को भंग करके उसके 
ः स्यान पर, वर्तमान प्रादेशिक राज्यों का निर्माण किया, झाधुनिक लोक 
|! पन्नों की स्थापना को, पुराने राज्यों में कुछ विशिष्ट वर्गों की सत्ता 
` समाप्त करके उन्हें साधारण जनता के प्रजातन्त्रीय आधार पर प्रतिष्ठित 
| ` ढिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने स्वस्थ स्वरूप में राष्ट्रीयता ने राज्य 
भ्राधार को विस्तृत करने में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है। 

हू ेकाइवर श्रागे लिखता है कि इतना उपयोगी कार्य करने के रा 
ह पष्टीयता सामूहिक सुहढ़ता (900०8) ७०४०४४।ए) की अन्य आवनाम्नों क 

` भति संक्रा (£०।०७।४९) होने लगी । इसका विकृत रूप शोविनव्राद 


AU? 
a; 
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(chauvinism) तथा साम्राज्यवाद (Imperialism) के रूप के. प्रकट हुग्रा। 
शोविनवाद की भावना केवल अपने राष्ट्र के हित के लिए सब कुछ कसा 
चाहती है, दूसरे राष्ट्रों के सामान्य हितों को घ्यान में नहीं रखती । यह 
भावना मनुष्य की दृष्टि केत्रल अपने ही राष्ट्र के दायरे में सीमित कर देती 
है । तव मनुष्य आँख बन्द करके अपने राष्ट्र की प्रत्येक बात का समझंत 
करता है, भले ही वह गलत हो झौर दूसरों को हानि पहुंचाने वाली हो। 
इस प्रकार की भावना से भ्रोत-प्रोत राष्ट्रों का आदर्श अपने को बड़ा तगर | 
शक्तिशाली बनाना होता है । भ्रपनी श्राथिक उन्नति की हृष्टि से, पक्के मात 
की मंडिया उपलब्ध करने तथा कच्चे माल के प्रदेशों पर ग्राधिपत्य स्थापित 
करने के लिए जव ये निर्बल राष्ट्रों की राजनैतिक स्वतन्त्रता का अपहरण 
करके उनका गाथिक शोषण करना चाहते हैं तव हमें साम्राज्यवाद के दर्शन 
होते हैं जो राष्ट्रवाद, का दूसरा विकृत रूप है । 
पिछली शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रों ने एशिया और अमरीका के बह 
बड़े बड़े प्रदेशों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य में मिला लिया । ताम्राज्य- | 
वाद की इस दोड़ में कुछ देश, विशेषतः जमनी और इटली पीछे रह गये। | 
इसका परिणाम यह हुआ कि विट्रोन और फ्रांस ईष्य से जलने लगे । बे भी | 
साम्राज्य पाने के सिए व्याकुल हो उठे । शस्त्रों का निर्माण शुरू हो गया तथा | 
अपने को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रयत्न शुरू हो गए । | 
म ग सब राष्ट्रों में यह भावना पैदा कर दी कि वे अपने-अपने क्षेत्र | 
विदेशी Co Mt ट 85 जम | 
की रक्षा के लिए है ९ किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रीय सम्मानं | 
ए नागरिकों को सदैव तत्पर रखना चाहिये इसके लिए अग 
पन-मन-घन का वलिदान करना सर्वोच्च कार्य हैं । शोविनव द एवं साम्नां | 
की इन भावनाओं का परिणाम a _. 
गहे हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकर्ता | 





महायुद्ध इस बात के स्पष्ट उदाहरणा हैं कि 


अभिशाप है। इसी राष्ट्रीयता की 
/! भावना ||, 
गया तथा जमनी दो टुकड़ों में बंट गया | लशल दिनार ता |. 
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ग्राज के विश्व-रंगमच पर राष्ट्रीयता की भावना के दोनों ही रूप, 
द्वस्थ एवं विकृत) देखने को मिलते हैं । स्वस्थ राष्ट्रीयता की आवना .का 
परिचय मध्य एशिया के ररव देशों में मिलता है। श्ररव राष्ट्रों में तेजी से 
ाप््रीयता की भावना जोर पकड़ती जा रही है। मिश्र ने साम्राज्यवाद . का 
दोरा उतार फेंका भौर वहां राष्ट्रीयता को भावना ने ऐसा .जोर पकड़ा कि 
ाम्राज्यवादी ताकतों को मुह की खानी पड़ी । अंग्रेजों, फ्रांसीसियों तथा 
प्रभरीका की संयुक्त शक्ति भी मिश्च की राष्ट्रीयता की भावना के झागे न टिक 
मद़ी। इस राष्ट्रीयता की भावना को दूसरे पहलू से विचार किया 
जा तो यह व्विवशान्ति के लिए घातक भी वन गई थी, क्योंकि 
जिस समय विशव की तीन बड़ी शक्ति मिश्र पर भ्रपना दबाव डालने 
झा प्रयल कर रहीं थी उस समय विश्वशान्ति खतरे में पड़ गई थी 
प्रर विशव पर तृतीय-महायुद्ध के बादल मंडराने लगे थे। मध्य 'एशिया 


मं सीरिया ने भी राष्ट्रीयता की भावना के . आधार 'पर अपने राष्ट्र को 


ढ़ निया, भ्रभी इराक का मामला पुराना नहीं पड़ा है। लेबनान में भी 
राष्ट्रीयता की भावना का हमें भ्रच्छा परिचय मिला । 

रूस, अमरीका, फ्रांस तथा बिट्रेन भी समान रूप से हढ़ राष्ट्रीयता 
की भावना से ओतं-प्रोत हैं । लेकिन इन शक्तिशाली राष्ट की राष्ट्रीयता की 
भावना ने पारस्परिक द्वेष एवं ईर्ष्या को जन्म देकर विश्वशान्ति को खतरे में 


| डाल दिया है। ये राष्ट्र अपनी-पपनी होड़ में दसरे कमजोर राष्ट्रो के: हितों 
| ग स्याल नहीं रखते । 


इस विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना के लिए अभिक्षाप है। आज के राष्ट्रों को राष्ट्रीयता की संकुचित 
भावना का त्याग करके अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को ग्रपनाना पड़ेगा, तभी 
पका और विश्व का कल्याण “हो सकेगा । 


रस ००» कमक 
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0. 43. What do you understand by the sentiment of 
nationality ? Under what conditions can it be accomodateq । 
to the necessities of an international order ? Does एशते. | 


shila provide such an accomodation ! (Agra I958) | 
प्रहत ४३:- गाप “राष्ट्रीयता की भावना” से पया समभते हैं! | 
इसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कौ प्रावरयकताओों के साथ किन दद्ञाध्नों में | 
सामञ्जस्य किया जा सकता है? क्या “पंत्रशील” में इस प्रहार का 
सामञ्जस्य है? | 
“राष्ट्रीयता की भावना” क्या है! 
(What is the Sentiment of nationslity) 
मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना (72078 | 
०००३९०५३०९३७ की भात्रना राष्ट्रीयता की भावना है। यह एक ऐसी | 
भावना है जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, जिसका | 
अनुभव समूह के सभी व्यक्ति समान रूप से करते हैं, जिसमें कई संवेगात्मक | 
रवत्तियां (॥0।।००॥} ६४०५९०९७) मिली-जुनी होती हैं जिनका केन्र | 
विषय वह सारा समूह होता है जिसके लिए समूह का अस्तित्व होता | 
! | 
राष्ट्रीयता की भात्रना के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी राप्ट 
के सदस्य एक ही प्रुजाति के हों । प्रायः सभी राष्ट्रों में सभी प्रजातियों के 
व्यक्ति पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश राष्ट्र में यूरोप की तीनों प्रमुद 
जातियों, भूमध्य सागरीय, ऐल्पाहन झौर नॉडिक के तथा कई उप-प्रजातियों | 


के सदस्य पाये जाते हैं। प्रमरीका भी एक राष्ट है लेकेन उसमें भी भनेकों | 
प्रजातियों के व्यक्ति मिलेंगे 28% 3423 | 


राष्ट्रीय आवना के लिए यहं भी आवश्यक नहीं ˆ है कि किसी राष्ट्र म | 
का के लोग र तीन समानता पाई जाय । स्विदूजरलेड एक राष्ट्र है| 
के जोग तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न भाः षा । यही | 

बात वेलजियम प्रौर कनाड़ा के साथ है । वामे बोते 8 | 


, 






३ 


इसी प्रकार धर्म ए - सिए 
में की एकता भी राष्ट्रीयता की भावना के हरि | 
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प्रावश्यक तत्व नहीं है । इ गलैड श्रौर जमेंनी का उदाहरण लीजिये। इ गलेंड 
` भिन्न भिन्न धमं के अनुयायी मिलेंगे फिर भी इ'गलेंड एक राष्ट्र है । जापान 
में भी तीन धमे के मानने वाले लोग हैं, और फिर भी वहां राष्ट्रीय चेतना की 
भावना दृढ़ रूप में देखने को मिलती है । 
| लेकिन एक ऐसा तत्व है जो राष्ट्रीयता की भावना के लिये आवश्यक 
| है--वह है समान परम्पराए और रीति-रिवाज, समान अतीत की स्मृतियां 
|| और भविष्य की समान श्राकांक्षायें । 
| वास्तव में राष्ट्रीयता की भावना का विकास बहुत सी बातों पर 
निर्भर करता है। कभी-कभी भौगोलिक पृथकता भी राष्ट्रीयता की भावना 
. के विकास में सहायक सिद्ध होती है । इसका सबसे भ्रधिक विकास तब होता | 
है जब कोई विदेशी शक्ति ग्राक़्रमण करती है या उससे संघर्ष करना पड़ता 
` है। साधारणा तौर पर इस भावना के उदय के लिए सभी सांस्कृतिक तत्वों 
पुणं समानता का होना आवश्यक नहीं है। हां, भाषा, धर्म, वेशभूषा, 
 ग्राभूपण, नैतिक नियम ग्रौर राजनीतिक व्यवस्था के लिए सभी व्यक्तियों में 
` सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का होना कम से कम ग्रश्य ही आवश्यक 
३। 
। प्रारम्भ में एक राष्ट्र के सदस्य बिखरे रहते हैं श्रोर जब तक उनमें 
` गहृ भावना जोर नहीं पकड़ती कि वे एक सामान्य जीवन व्यतीत करना 
चाहते हें तव तक राष्ट्रीयता की भावना का उदय नहीं होता । 
न्त में प्रो० कैलाशनाथ शर्मा के शब्दों में “राष्ट्रीयता की भावना 
.. भूत्र रुप से प्रजातन्त्रीय भावना है । इसका तात्पर्य यह है कि एक भौगोलिक 
४ त में रहने वाले सब व्यक्ति समान हैं । जब तक कि यह समानता सदस्यों 
भें नहीं होगी, तव तक एकता का विकास नहीं हो सकता । ! 

राष्ट्रीयता की भावना का अन्तरोष्ट्रीय व्यवस्था से सामजत्य र 

भन्तर्राष्ट्रीयता व्यवस्था की माँग यह है कि सभी राष्ट करें । 

उति का रुपाल रखते हुए दूसरे राष्ट्रों को हानि पहुँचाने का प्रयतत के य 
` भतराष्ट्रीयता को भावना वास्तव में सह-अस्तिव की भावता है ज र 
` औ अपना प्रस्तित्व बनाये रखने के साथ-साथ यह मंत्र देती है किव 
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राष्ट्रों के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयत्न न करे। विश्व में सभी राष्र 
को अपनी उन्नति करने, अपने अस्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है। | 
राष्ट्रीयता की भावना के विकास का यहु भ्र्थे कदापि नहीं है कि शत्तिशञात्री | 
राष्ट्र साम्राज्यवाद की होड़ में छोटे एवं कमजोर राष्ट्रों को पीस डा 
तथा उनका भ्रस्तित्व ही खत्म करंदें। आज विश्व में यही हो रहा है। बडे 
बड़े राज्य अपनी सत्ता की सौीमाश्रों को बढ़ाने के लिए, अपने हितों की | 
सुरक्षा के लिए भ्रपनी खोली मान-मर्यादाश्रों के नामं पर विश्व में विश्वं 
का मंडा गांड रहे हैं। यह राष्ट्रोयता की भावना का श्रत्यन्त ही विकृत रुप | 
है । े द [ | 
` इस विङृत रूप को देखकर यह शका पैदा होती है कि विदव में शान्ति के 
स्थापित की जाय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ राष्ट्रीया | 
की भावना का कैसे सामंजस्य पैदा क्रिया जाय ? ऐसा सामंजस्य स्यापित होना | 

` कोई कठिन कायं नहीं है। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को प्रत्येक राष्ट्री, 
सर्वोच्च सत्ता (५५7९०९ $0४९7९।६॥।५), स्वतन्त्रता और समानता का | 
सम्मान करना होगा तथा किसी भी विचारधारा या सिद्धान्त के नाम पर | 
« किसी राष्ट्र के ग्रान्तरिक मामलों के हस्तक्षेप न करना होगा । | 


संयुक्त-राष्ट्र-सघ का निर्माण इभी प्रकार के सामंजस्प्र को पंदर| 

करने के लिए हुग्रा था। लेकिन इस संघ के होने के . बावजूद भी हम देखते ह 
कि झत्त्राष्ट्रीय तेनाव: बढ्ता ही जाता है । मिश्र श्रौर हंगरी की घटनाएं 
` अभी पुरानी नहीं पड़ी हैं। लेबनान में भी तनाव बढ़ते बढ़ते बचा । इप 
कारण यह नहीं है कि. संघ कुछ नहीं करता । केवल संघ बना लेना ही काण 
होता है । संघ बनाकर उसके द्वारा किये गये निणायों. का पालन कणा 
आवस्यक है। मब्य एशिया में ग्रांज जो घटनायें हो रही हैं उनसे स्पष्ट |. 
कि भरव राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना, स्वस्थ राष्ट्रीयता की भावता वी 
तेजी से जोर पड़ती जा रही है संयुक्त-राष्ट्र संघ की बहसों में भी | | 
.बात कितनी. ही वार स्पष्ट. हुई, लेकिन बड़े-बड़े शक्तिशाली राष्ट्र "| 
--साम्राज्यवाद्र का नारा बुन्द करते हैं, इस प्रकार की बढ़ती हुई राष्ट्री ॥ 
की भावना को राजनैतिक चालों से कुचल देने का प्रमत्न करते हैं। ग | 
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ति में राष्ट्रीयता की भावना का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कैसे सामञ्जस्य 
.दरोसकता है। विश्व में कुछ राष्ट्र ्रमतर्राष्ट्रीयता चाहें भर कुछ स्वार्थपरा 
रा्वीयता, तो जव तक दोतों में सामञ्जस्य न हो तब तक राष्ट्रीयता की 
.दरावना ग्रौर अन्तर्राण्ट्रीयता की व्यवस्था में ही केसे सामञ्जस्य हो । 

इन दोनों में तभी सामञ्जस्य हो सकता है कि संकोणां राष्ट्रीयता की 
शवना (€०।०७४९ ॥!008]¡5॥7) के स्थान पर विश्व-व्यापी अन्तर्राष्ट्रीयता 
 (8080-08860. Jnternationalism) को मान्यता प्रदान को जाय, जब 
भी राष्ट्र शान्तिपूर्ण सहश्रस्तित्व (P९०९०! ८०-९।७९०८९) को माने 
`ता ग्रपने राष्ट्रों के हितों की रक्षा करते हुए दूपरे राष्ट्रों के हितों को हानि 
` न पहुंचाये बल्कि भन्तर्राष्ट्रीय भातुत्व (International brotherhood) 
` क्षो भावना के ग्राधार पर दूसरे राष्ट्रों को भ्रपने हितों की रक्षा करने तथा 
अपना आथिक, राजनैतिक व नैतिक विकास करने में सहायता दें। 

पंचशील में इस प्रकार का सामळजस्य 

पंचशील का सार परस्पर सहनशीलता, परस्पर आदर रौर शान्ति- 
' पणं तथा मैत्रीपूणं विचार विनियम द्वारा परस्पर सहायता करना है । और 
' सनी राष्ट्र प्राय: यही मानने लगे हैं कि हमारी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रों 
| का हल करने का एकमात्र सही मागं पंचशील ही है । 
जैसा कि पंचशील के पांच सिद्धान्तों से स्पष्ट है पंचशील में राष्ट्रीयता 
4 की भावना झर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की श्रावश्यकताओं के साथ सामञ्जस्य 
` अतन करने का पूरा-पूरा फारमूला दिया हुआ हैँ । वास्तव में, देखा जाय तो 
[ ये पांच सिद्धान्त ही वे दशायें हैं जिन दशाओं में राष्ट्रीयता और अन्तर्रष्ट्रीयता 
|  सामझ्जस्थ पैदा किया जा सकता है । संघर्ष का तनाव उत्पन्न पे तभी 
; हेता है जव एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाने : 
` ददने दमन झथवा हड़पने की या शोषण की नीति को अपनाता है । दूस 
पके प्रति घृणा करना वहां की राष्ट्रीयता की भावना के प्रति घुंणा करना 
| है सवषं ऐसी स्थिति में किसी भी क्षण उतपत्त हो सकता है । तिरा चह 
भने छोटे-बढ़े राष्र हैं, उनमें रसोई के बतेनों की तरह संघर्ष का होना 
| | स्रामाविक है । लेकिन यह क्या जरूरी है कि संघर्ष को शास्त्रों का प्रयाग 
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करके शक्ति से दुर करने की कोशिश की जाय हाल की विश्व की धना 
ने शक्तिशाली शक्तियों को यह सवक दे दिया है कि श्राज किसी भी प्रकार ३ 
अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को शक्ति से मिटाया नहीं जा सकता, इसका एबम 
तरीका है : शान्तिपूणे तथा मँत्रीपूणं विचार विनिमय द्वारा परस्पर सहयोग 
करना | पंचशील के इन्हीं सिद्धान्तों ने कोरिया में विजय प्राप्त की, मिश्र | 
विजय. प्राप्त की, लेबनान में विजय प्राप्त की, इत्यादि । 

अतएव स्पष्ट है कि इस प्रकार का सामञ्जस्य पंचशील के भ्रन्तयंत | 


हे । 
Q:44. Show the difference between:—(i) Count 
{| 
nation. (Agra I954); (ii) Race and Nation. हः 


रे भइन ४४ ;--भ्रन्तर बतलाइए--- (क) देश और राष्ट्र में (प्रागरा 
A ९२४); (ख) प्रजाति शरीर राष्ट्र में । अ 
द देश और राष्ट्र में अन्तर 
न 2 कम between Country and Naticn) 
` देश को परिभाषा करते डरल्‌० ह | 
Wilson) लिखते हैं :-.. र ह पा पलमा ॒ 
ड निश्चित भूभाग जिसकी सीमायें परम्परागत ग्रथवा राजनैति | 
पातत भे नर्धारित की गई हों एवं जहां पर एक ्रथवा एक प्रधान के | . 
र आसन व्यवस्थायें हों तथा जहां के नागरिकों का परम सक्ष |.' 
सेणाग की सर्वागीण उन्नति हो, देश कहलाता है ।” 
इप मकार उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि 
एक भौगोलिक इकाई है; 
श की श्रपनी एक राजनैतिक समें 
वस्था क्‌ 
की हे हाय करती है व्यवस्था होती है जिसमें शास | 
ग) देश के नागरिकों क द कि 
सर्वा गीण उन्नति करना होता ३ पु तः रो गौगोलिक' बर 
* ज्रमपूणं rs ह और देश में कोई अन्तर नहीं करते । ऐसा कसा | 
ज्य केवल एक राजनैतिक व्यवस्था की रोर ही इश्वर | 
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इता है। राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है. कि भौगोलिक इकाई भी 
| ग्रावश्यक हो; जबकि देश के एक निश्चित भौगोलिक इकाई का होना प्रति 
| ब्रावह्यक है । एक देश की सीमायें तक निर्धारित होती हैं। वैसे तो राज्य की 
| हीमायें भी निर्धारित की जाती हैं लेकिन वह वास्तव में उस देश की ही सीमायें 
| दवी हैं जिसका वह॒ राज्य होता है | एक देश में अनेक राज्य हो सकते हैं । 
| एकदेश में एक ही राज्य हो, ऐसी वात नहीं है । इसके अतिरिक्त देश में एक 
संगठित सरकार का होना परम आवश्यक है। एक देश में अनेक भाषायें 
बोते वाले व्यक्ति हो सकते हैं । । 
जब हम देश का एक राण्ट्र से अन्तर करते हैं तो हम पाते हैं कि देश 
शद 'राष्ट्र से कहीं अधिक व्यापक है । व्यापक इस हृष्टिकोण से कि एक 
देश में विभिन्‍न राष्ट्रों के लोग पाये जा सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्र में 
विभिन्न देशों के लोगों का होना असंगत सा प्रतीत होता है। यह तो हो 
पकता है कि एक राष्ट्र के व्यक्ति दूसरे दूतरे देशों में बिखरे हुए हों । लेकिन 
चूंकि राज्य के व्यक्तियों में एकता के सूत्र में बंधने की उत्कंठा होती है 
रोर वे राजनेतिक स्त्रतन्त्रता पाने के लिए वेचैन रहते हैं, इसलिए कालान्तर 
में विभिन्न देशों में बिखरे राष्ट्र के व्यक्ति एक निश्चित भूभाग पर अ्रपना 
रविकार करके भ्रपनी सरकार बना लेते हैं, "अपनी एक व्यवश्या कायम कर 
: पते हैं। चूकि ये सभी परम्पराग्रों, रीति-रिवाजों एंवं ग्ादर्शो के एक 
' शत्य सूत्र में ऐतिहासिक स्मृतियों के कारण बंघे होते हैं और इनका 
ह कुछ मानसिक होता है तो इनकी इस मानसिक एकता को हम 'राष्ट्र 
ज दे देते हैं। एक राष्ट्र की ग्रमूतं भावना जब मूर्त रूप में अपनी अभि- 
` थति करना चाहती है तो 'देश''का जन्म हो जाता है। राष्ट्र के ब्यक्ति, जो 
` 'पुरायिक भावना से झोतःप्रोत होते हैं, जिस भौगोलिक भुभाग 
र प्रपना निवास करते हैं उसे अपनी भूमि या अपना भुभाग कहकर 
' आले साते हैं और उसके प्रति किसी प्रकार की निन्दा या तिरस्कार के भाव 
र जो कर सकते । इस प्रकार की मातृ-भूमि की भावना 'देश' को जन्म 
k , एक राष्ट्र एक देश भी हो सकता है भौर नहीं भी। लेकिन हा 
` दहै कि एक देश राष्ट्र अवश्य ही हो। भारतवर्ष एक देश हैं। भारतवर्ष 
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पर जव दूसरी शक्तियों ने अधिकार कर लिया थौर यहां कि सत्ता ग्न । 
हाथ में ले ली तथा यहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को दिन्न । 
कर दिया तब भारतवर्ष केवल एक देश रह गया था, रा्ट्र नहीं। वीस 
शताब्दी के आरम्भ में जब राष्ट्रीयता की भावना ने फिर जोर पढड़ा भ्रौर 
देशवासियों में देश को स्वतन्त्र कराने बी उत्कंठा जाग उठी तब यही भाह-| 
वर्ष देश राष्ट्र भो हो गया । 
प्रजाति ओर राष्ट्र में अन्तर 

कुछ विद्वानों ने प्रजाति शौर राष्ट्र में कोई श्रन्तर नहीं माना है। 
इन विद्वानों में सर झ्राथंर कीथ (57 47!५7 |;९॥॥) का नाम विशेष ला 
से उल्लेखनीय है | इस प्रकार का भेद न करने का कारणा अंग्रोजी भाषाईं| 
नेशन' (१५४॥४०४) शब्द का अर्थ है । जमेन लेखकों ने 'नैशन” शब्द को स] 
प्रजातीय समूह के लिए प्रयोग किया है जो एक ही भूभाग पर समान संख | 
एव समान भाषा का प्रयोग करता हो । | 

लेकिन वास्तव में इन दोनों घारणाओं में काफी अन्तर है। झ | 
अन्तर को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं:-- [ 


प्रजाति राष्ट [ 
। (१) प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय (१) राष्ट्र एक राजनेतिक एं| 
(Bi०।०६।९३) घारणा है । मनोवैज्ञानिक (P0६८७ | 


| psychol0gica]) धारणा है! । 

(२) प्रजाति का एक निश्चित (२) राष्ट्र का निरिचित भूभा (' 
भूभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। | से गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि राष्ट्र अ 
विभिन्न प्रजातियां एक ही भूभाग पर | निर्माण के लिए भौगोलिक एकतां 
पाई जा सकती हैं ग्रौर एक ही होना बहुत कुछ अद्यों में अवश्य | 
प्रजाति के व्यक्ति विभिन्न भूभागो पर | तत्व है । अपने राष्ट्र की भूमि से रह | 
पाये जा सकते हैं। थोर चले जाने पर व्यक्तियों * । 
सम्बन्ध उस भूमि से बना रहता है! 

(३) राष्ट्र की उत्पति के | 
एक भावना का होना झावश्यर्क | 
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(३) प्रजाति की उत्पत्ति के लिए 
किसी भी भावना की अआ्रावश्यकता 


| फिर भी वे उसी प्रजाति 





प्रजाति ओर राष्ट्र 


| हीं होती। एक प्रजाति के व्यक्तियों 
में भले ही दृढता व एकता की भावना 
| व हो, भले हौ वे यह न समभते हों 
| + हम एक प्रजाति के व्यक्ति हैं, 
के सदस्य 
कहलायेंगे । 

ः (४) एक प्रजाति का जन्म 
` प्रवरण (5]९८07), उत्परिवतँन 
(Mutuati0n) तथा जनन सम्वन्धी 
(00८४८) प्राकृतिक प्रक्रिया ्रों द्वारा 
होता है, जिन्हें प्री तरह देखना श्रौर 
समझना सम्भव नहीं है । 


(५) एक प्रजाति का जन्म 
भनुष्य को शक्ति के बाहर है। क्योंकि 
बह तो प्राकृतिक प्रक्रियाश्रों पर निर्भर 
है भौर ये प्राकृतिक प्रक्रियायें इतनी 
गुप्त होती हैं कि इन्हें देखना सम्भव 
नहीं है । 


(६) यह आवश्यक नहीं है कि 
एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से 
फिसी मानसिक माघार पर भेद हो 


[ १८९ 
बयोंकि एक तो मनोवंज्ञानिक धारणा 
है, दूसरे जव तक सदस्यों में राष्ट्रीयता 


की भावना जड़ नहीं पकड़ती, तब तक 
राष्ट्र की उत्पत्ति केसे हो। 


(४) एक राष्टू का जन्म सामा- 
जिक प्रक्रियाद्रों के आधार पर होता 
है । इसके लिए समाज में किसी न 
किसी तत्व की समानता होना आव- 
इयक है । उदाहरण के लिए भाषा, 
परम्परा, रीति-रिवाज, राजनेतिक 
स्वतन्त्रता, इतिहास, धर्मं या कोई 
सामान्य लक्षण कां होना - अनिवार्य 
है। क्योंकि ये लक्षण प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप में राष्ट्रीयता की भावना 
को जन्म देने में सहायक होते हैं । 

(५) राष्ट्र का जन्म मनुष्यों रे 
होता है । मनुष्य पने साथियों में 
राष्ट्रीयता की भावना को भड़काते हैं 
और उन्हें एक सूत्र में बंधने के लिए 
प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना 
के जोर पकड़ते ही राष्ट्र का जन्म हो 
जाता है । 

(६) लेकिन राष्ट्र में राष्ट्रीयता 
की भावना के भाघार पर मानसिक 
भेद हो सकता है। एक राष्ट्र का 
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ही, अपितु केवल ,शारीरिक लक्षणों 
के ग्राधार पर ही भेद होता है । 

(७) एक प्रजाति का व्यक्ति कहीं 
भी रहे वह उसी प्रजातिका 
कहलायेगा । 


(८) इस प्रकार हम देखते हैं कि 
एक प्रजाति वाले अपनी प्रजाति बदल 
नहीं सकते । 

(९) एक प्रजाति को दूसरी 
प्रजाति से भिन्न करने के लिए हम 
शारीरिक गुणों का सहारा लेते हैं । 

(१०) प्रजातियों में इतना 
मिश्रण हो गया है कि प्रजातियों का 
विशुद्ध रूप मिलना कठिन है । 


(११) एक प्रजाति अनेक राष्ट्रो 


में पाई जाती है । 


समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


राष्ट्रीय चरित्र दुसरे से सवथा भिन्न 
हो सकता है । 

(७) लेकिन एक राष्ट्र का 
नागरिक यदि अपने राष्ट्र को छोड़कर | 
चला जाता है ओर दूसरे राष्ट्र में | 
वस जाता है तो उसकी नागरिकता 


। में भ्रन्तर श्रा जायगा । 


(८) एक राष्ट्र वाले पनी | 
सदस्यता बदल सकते हैं । 


(६) एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट 
से भ्रलग करने के लिए हम प्रत्येक के 
मानसिक गुणों का सहारा लेते हैं। 

(१०) लेकिन राष्ट्र बिल्कु् 
बिशुद्ध रूप में पाये जा सकते हैं। एक 
राप्ट्र के सदस्यों में एक ही राष्ट्र के 
प्रति भक्ति और निष्ठा की भावना | 
रहती है । | 
(११) एक राष्ट्र में विभिन्न | 
प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 
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Q.45. Write short notes on some of the major social 
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प्र० ४५-- जिन महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं से श्राप परिचित हूँ, 
उन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये । (प्रागरा १९५५) 


सामाजिक-.संस्थायें 


सबसे पहले तो प्रश्‍न यह उठता है कि सामाजिक संस्थाय क्या हैं । 
इस सम्मन्ध में झॉगबने एवं निमकॉफ लिखते हैं :--- 

“सामाजिक संस्थायें संगठित एवं निरिचित विधियां हैं जो मानव की 
` प्राघारभूत भ्रावश्यकताशों की पूर्ति करती हैं | हम सभी नियमित मानव कार्यो 
` झो सामाजिक संस्थायें नहीं कह सकते हैं वे नेक महत्वपूर्ण समुदाय जो 
' भ्रनन्‍्त काल से चले आ रहे हैं साधारणतः सामाजिक संस्थाए कहलाते हैं । 
न संस्थाओं का मुख्य उद्देक्य कुछ आधारभूत भावश्यकताओों की दूति करना 
` ह जैसे सुरक्षा, भोजन एवं निवास । 

F. Stuart Chapin के अनुसार चार महत्वपूर्ण 
` सस्थायें है--राजनतिक, 'प्राथिक, धामिक एवं परिवार (Government, 
_ SUsiness Church and family) Fe 

| राजनंतिक संस्थायें-- राज्य एक महत्वपुणा राजनैतिक संस्था है जो 
` मा में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों को निश्चित करती है तशा द 
भयाप्रों पर आवश्यक नियंत्रण रखती है। राज्य का संस्थात्मक स्वरूप ई 
जार (९०४९४००१९०४) में देखने को मिलता है। समाज में Ras हे 
का कार्य सरकार ही करती है। सरकार अन्य सामाजिक. सं 

बातों में भिन्न है। . ; 
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सरकार को बल प्रयोग करने का वैधानिक अधिकार मिला होता है, 
जो* किती और सामाजिक संस्था को नहीं मिला होता । अब | 
सामाजिक संस्थाएं या समूह केवल मानसिक, सामाजिक बल का प्रयोग | 
कर सकते हैं। इस बल का प्रयोग करके वे दूसरे की मान-मर्यादा को 
हानि पहुंचाकर उसे एक निश्चित रूप से कार्यं करने के लिए बाध्य कर | 
सकते हैं लेकिन कानूनन शारीरिक दण्ड या सजा नहीं दे सकते । ऐसा करे 
पर वे स्त्रयं कातून द्वारा दण्डित होंगी । आधुनिक समाजं में तो प्रव 
किसी की मान-मर्यादा को भी हानि पहुंचना इतना श्रासान नहीं है। | 
सरकार के कानूनों एवं नियमों पर समाज के सभी व्यक्तियों पर, चहे | 
वे किसी भी श्रेणी या वर्ग के हों, समान प्रभाव पड़ता है। हां, उन क्षेत्रों में | 
जो व्यक्तियों के निजी जीवन से सम्बन्धित हैं, सरकार हस्तक्षेप नहीं करतो। | 
यह बात समाज की अन्य संस्थाओ्रों के साथ नहीं है । प्रन्य संस्थाम्रों में पाठ, | 
विशेषाधिकार अथवा सवलता या नित्रेलता के कारण भेइ-मात्र होते को 
सम्भावना रहती है । । क्‍ 
कहने के लिए सरकार संस्था जनता की प्रतिनिधि होती है, लेकित 
व्यवहारिक रूप में यह किसी विशिष्ट वर्ग की सरकार होती है जो मपे | 
स्वाथो' के लिये बहुसंख्यक के हितों की उपेक्षा करती है तथा उनके हितों का | 
शोषण करती है। | | | 
सरकार की आय का भ्रमुख स्रोत कर होते हैं। केवल सरकार को हैँ | 
यह्‌ अधिकार प्राप्त होता है। अन्य सामाजिक संस्थायें इस प्रकार का के 
वसूल नहीं कर सकतीं । इस प्रात के बड़े भाग को सरकार व्यवस्या बताये . 
रने तथा जन-कल्वाण के कामों पर खर्च करती है । [ 
सरकार अपने सदस्यों को अपनी रक्षा के तथा कुछ अन्य प्रधिकार । 
प्रदान करंती है तथा सदस्यों का यह दायित्व भी होता है कि वे सरकार की | 
प्रक्रिपाओं में यया-सम्भव सम्मिलित हों मौर सहयोग दें । | 
सरकार को अपने देश के किवी विरोधी वर्ग के विरुद्ध युद्ध छेड़ गै | 
कानूनी भर नेतिक स्वतंत्रता होती है । | 
झाथिक संस्थाये--''जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं की सततुर्ष f 
के लिए पर्यावरण के शोषण (९३३०।४३।००) से सम्बन्धित प्रविधियों भौर | 
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समितियां और संस्थाएं. [ १९३ 


ग्नो के जटिल को आर्थिक संस्था कहते हैं” । (0768) आशिक संस्याम्रों 
का बिकास हम उस समय से ले सकते हैं जब भ्रादिम मनुष्य ने अपने जीवन- 
निर्वाह की सन्तुष्टि के लिए जानवरों का शिकार किया तथा फलों को इकट्ठा 
क्रिया और मछली पकड़ने का उपक्रम क्रिया । धीरे-धीरे मनुष्य ने अपने आथिक 
जीवन को भौर सरल बनाने का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न में उसने पशुझओं 
को पालना शुरु किया । अच्छे-प्रच्छे भजार बनाने शुरू किये, अपने उद्यम से 
भूमि को जोतऱ्तरोकर अपने जीवन-निर्वाह का मार्ग ढूंढ निकाला । मनुष्य 
` गोजारों में धीरे-धीरे अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन करता गया | झोर 
इस प्रकार उसने दस्तकारी अर्थ-व्यवस्था को जन्म दिया । इस दस्तकारी 
` रवव्यवस्था ने ञ्रागे चलकर जटिल औद्योगिक श्रर्थ-व्यवस्या को जन्म दिया। 
` अं प्र्ध-व्यवश्या के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक खान-पान,वस्त 
` म्नात भ्रादि सभी से सम्बन्धित पदार्थों को शक्ति चालित बड़े-वडे कारखातों 
द्वारा विशाल मात्रा में उत्पादित किया जाने लगा । ब 
प्राथिक संस्थाओं को समझने के लिए हम इन्हे दो. भागों सं बार 
. सकते हैं:--(१) झादिम झाथिक संस्थायें (२) भाधुनिक गिक संस्थायें । 
प्रादिम आथिक संस्थायें वर्तमान आधुतिक आथिक संस्थाओं से न 
` केवल सरल थी बल्कि कितने ही रूपों में विलकुल भिल्ले थीं। आदिम के 
` ग्रपने जीवन निर्वाह के लिए जिन क्रियाओं को करते थे उनके साथ त 80: 
` जादू-रोने का गहरा विश्वास और व्यापक अभ्यास डड होता था । ह 
/ पर जाने से पहले भनेक जादू-टोने तथा जादुई अभ्यास का उल्लेख ho 
_ प्राथिक उपक्रम विशेषतः स्वयं यां परिवार की की पूति य ए 
' किया जाता था, लाभ कमाने की इच्छा का संथा se | ह 
त्यक्ष होता है, इसमें मुद्रा का प्रयोग लोगों को मालूम नहीं भ दी। 
. सम्पति.की संस्था भी थी लेकिन ग्राधुतिक संस्था से यह बिलकुल के 
` अक्ति या परिवार के पास केवल वही . सम्पत्ति निजी मानी जा जगह 
`` विशेषकर उनके मनेक उपयोग में आती थी.। कृषि योग भू का ला 
` या ताल्याब, सम्पूर्ण गांव की सम्पत्ति माने -जाते हर । चूंकि मा था 
 हैताःथा इसलिए .दलालों शौर पेशेवर . व्यापारियों का तितान्त हर ` 
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१९४ | समाज शास्त्र के सिद्धान्त ` 


आधुनिक ग्रायिक संस्थाओं में पुजीवाद (९/2/97), समाजबाद 


(Socialism) तथा साम्यवाद (Communi) विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं । | 

' पूंजीवाद संस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि पूजी मनुण 
की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति मानी जाती है। इस सम्पत्ति की रक्षा कानून 
पर आधारित होती है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तियों को 


किसी भी प्रकार का उद्योग या पेशा या व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता | 
होती है । लाभ कमाना इसका चरम उद्देरय होता है | इसकी तीसरी विशेषता | 
यह है कि इसमें उत्पादकों तथा विक़्ताग्रों ग्रौर ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं में | 
परस्पर प्रतियोगिता पाई जाती है। पू'जीपतियों को कभी-कभी एकाधिकार: | 


स्थापित कन्ने का अवसर. मिल जाता है। एकाधिक्रारी हितों की रक्षा के 


लिए बड़े-बड़े निगम . (Carpora!i0ns) तथा भ्रन्य प्रकार के संगठन बन | 


जाते हैं । इसकी चौथी विशेषता यह है कि उत्पादन वहुत बड़े पेमाने पर किया. 


जाता है तथा प्रत्येक क्रिया बहुत सी छोटी-छोटी उपक्रियाग्रों में बंटी होती है। 
काम भो बंटा होता है । प्रत्येकः व्यक्ति एक उपक्रिया या उसकी भी उपक्गिया 
को करता है। इसकी पाँचवी विशेषता यह है कि मूल्य माँग और पुति के द्वारा | 


निर्धारित होते हैं.। 


पू. जीवाद की संस्था समाज के व्यक्तियों को भ्रनेक तरीकों से प्रभावित | 


करती है। सबं प्रथम तो यह वर्ग संघष को प्रोत्साहन देती है। इसके 
अतिरिक्त इससे आथिक संकट, वेकारी, अनैतिकता ग्रौर भ्रष्टाचार का बोस 
दा हो जाता है। लेकिन साथ ही यह व्यक्तियों के जीवन को ऊंचा उठाते 
६ नल भदान करती है, जीवन के प्रति आशामय दृष्टिकोण पदा करती 
! सांस्कृति ध्रोर सभ्यता के प्रसार में ्रधिकाधिक योग प्रदान करती है। 
समाजवाद संस्था की प्रमुख 
देश की समस्त सम्पत्ति, भूमि 
ही इनका प्रवन्ध करता है । 
है । राज्य ही आथिक नियो 
उसका न्यायपूर्ण वितरण 


इन सबको करने के लिए राज्य की संस्था होतीं 
जन करता है। राज्य ही उत्पादन की वृद्धि पर 
करता है । राज्यकृत उद्योगों और: ब्यवसागों 
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विशेषता है राज सम्पत्ति (52९ ?707}) 
एव उद्योग पर समाज का अधिकार होता है; समाग 


Eh ये ४“ 


दा +॥- 7 ची#.«- अकबर सनक हसन 7-+क क ०“ पी: “जैक जा सा "रखकर 








समितियां घौर संस्याएं . ` [ ९९५ ' 


का संचालन सरकारी वेतनभोगी ग्रघिकारी करते हें। इन उद्योगों भ्रोर 
व्यवसायों का सारा लाभ राज्य-कोय में जमा होता है। समस्त श्राय-कोष 
जनकल्याण के कार्यों पर कम व्यय जाता है । 


समाजवाद संस्था का समाज के व्यक्तियों पर काफी स्वस्थ प्रभाव 
पड़ता है ्रौर यही कारणा है कि श्राज के अधिकांश राष्ट्र संमाजत्राद की 
) रोर बढ़ रहे है । समाजवाद की संस्था मनुष्य में यह विशवास पैदा करतों है 
कि मनुष्य स्वयं अपने भाग का निर्माता है और उसे समाज की प्रगति एवं 
सुख कल्याण के लिए प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता 
नहीँ । इस संस्था का सदस्य दूसरों के साथ पूर्ण आथिक, सामाजिक व 
राजनेतिक समता रखता है। चूंकि आय का न्यायपूणं वितरण होता है 
इसलिए आय ग्रौर सम्पत्ति में न्यूनतम विषमताएं रहती हैं तया लोगों का 
प्रपने जीवन को ऊंचा उठाने का शभ्रपेक्षाकृत म्रधिक अवसर मिलता है। 
परिवार की पाथिव-श्रावश्‍्यकताग्रों की भली प्रकार पूति होती रहती है 
इसलिए परिवार को झाथिक दत्रावों की चोट नहीं सहनी पड़ती । 

' साम्यवाद संस्था के अन्तर्गत उत्पादक वस्तुम्रों के साथ-साथ :उपभोग 
की वस्तुओं पर भी राज्य का नियंत्रण हो जाता है । इस संस्था में सामाजिक 
प्रेरकों की श्रेष्ठता अपेक्षाकृत अधिक होती है । इसमें आशिक एवं राजनेतिक 
शक्तियों का केन्ट्रीयकरण रहता हें । ' | ॒ 

साम्यवाद संस्था की दूसरी प्रमुलल विशेषता यह है कि इसमें कृषि की 
ग्वस्था के लिए सामूहिक खेत होते हैं । कृषकों का भूमि पंर प्रधिकार नहीं 
होता । कृषकों का खेत एवं टूक्टर के अतिरिक्त इषि के भ्रत्य भौजारों पर 
प्रधिकार होता है । ट्रेक्टर सरकार से किराये पर दिये जाते हैं। समस्त 
उद्योगों पर राज्य का अधिकार होता है । 
घामिक संस्थायें :--घामिक संस्थाएं किसी धर्म के विजः 
पालन करती हैं । प्रत्येक़् घामिक संस्था दो बातों पर जोर देती है। प्रथम 
मनुप्य-मनुष्प के बीच क्या सम्बन्ध हो तथा मनुष्य-ईश्वर के डील का, ससन 
। घमं संस्था परम्पराओं की रक्षा करती है भौर उनको इलित एतः घास 
बनाये रखती है । परम्परा से जो होता झया है वही ईश्वर की इच्चा दै, इसके 
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१९६ ] समाज शास्त्र के सिद्धान्तं 


विरुद्ध किसी को भी भ्राचरण नहीं करना चाहिए---धममं संस्था इस बात प्र 
जोर देती है । घंम संस्था इस प्रकार समाज के ।वेश्वास को ड्रग़मगाने रे 
रोकती है । इस प्रकार घ्म संस्थायें सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण करइ 
करती हैं। घर्मःविरोधी कार्यो .को करने में लोग हिचकते हैं। जिन धर्मों $ 
कमं ग्रौर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मान्यता दी जाती है वहां लोग नरकी 
यातनाग्रों से बचने के लिए अपने झ्राचरण को शुद्ध रखते हैं तथा परोपकार 
और सेवा के श्रनेक काय करते हें। घर्म संस्था सामाजिक एकता में भौ | 
सहायक सिद्ध होती है । घमं संस्थाय भाई-चारे का सम्बन्ध विकसित करती | 
हैं तथा मनुष्य-मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धो का एक आधार स्थापित करती 
हैं । धर्म के आधार पर ही राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। | 
. समाज के लिए घामिक संस्थाय उस समय हितकर सिद्ध होती हैं जब इनका 
संचालन श्रोछे लोगों के हाथ में ग्रा जाता है जो अपने स्वार्थो की सिद्धिर | 
लिए सामाजिक शोषणा करते हैं। | 
परिवार संस्थायें :--परिवार समाज की एक महत्वपूरण सामाजिक 
सस्था है ।' यह ऐसी संस्था है जहाँ मनुष्य अनेक रूप धारण करके, परिवार | 
के भ्रन्य सदस्यों से भ्रनेक प्रकारेण संबंधित होकर अपने जीवन का सर्वतोमुखी | 
विकास करता है। उसके भावों तथा ्राबेगों - (feelings and emotions) | 
की श्रौढ़ता इसी वातावरण में पूर्ण होती है। इससे पृथक संसार में कोई | 
दूसरा स्थान नहीं जहां उसे जीवन के इस अंग को विकसित करने का भवसर | 
प्त हो सके । हमें अपने कत्तंव्यों तथा उत्तरदायित्वों का सही-सही तुमा / 
कराने का भी यही एक मात्र साधन है। यही कारणा था “कि हमारे पू्वजोंरे 


उसे घर्म, घयं, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के हि व्यक | i] | 
fF PE लए आवश्यक ही नहीं तिबामं | 
बताया ।' (जैतन्नी तथा प्रग्रवाल) । र ० “ 


समा ७०० काम» ७०५०+मकमकाा 
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राजनेतिक समितियां एबं संस्थायें 
[Political Associations & Institutions] 
0. 46. What do you | understand by State ? Explain 

itspowers and functions. 

प्रश्‍न ४६:---आप राज्य से क्या समभते हैं? इसके _ अधिकारों गौर 
कार्यो' की व्यॉस्या कीजिये. 
कार्यो की काज तमत सवा 

(What is a State) 
८/सकाइवर के शब्दों में :--- | 

“राज्य एक ऐसी समिति है जो कानून द्वारा शासनतंत्र से क्रियान्वित 

होती है झौर जिसे एक निरिचित भू-प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था बनाए पन” है और जिसे एक निश्चित भू-प्रदेश में जक व्यवस्था बनाए रखने 


के सर्वोच्च अधिकार होते हैं ।' 


(पग्लेर के विचार में: 
“राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह हैं जो व्यूनाधिक एक निर्जित भाग 


में रहता है तथा वाह्य नियन्त्रण से लगभग पूरणंतः मुक्त: हता. है. गैता. है भर गस 
` अपना एक शासनतंत्र है। इस शासनतंत्र के प्रति सभी निवासियों. में स्वभावतः 
` प्राज्ञापालन की भावना “महो्त होती है ।” | 
उपरोक्त तीनों पॉरभाषाशों से राज्य की घारणा स्पष्ठ हो जाती है। 
` राज्य एक समिति है. एक समूह है | यह एक निश्चित भूभाग पर साहा 
. रखता है तथा उप भूभाग पर भ्रपना एक शासनतन्त स्थापित रखता है। | 
राज्य एक समिति झवशग्र है लेकिन यह समितियों से बहुत भिन्न है । 
केवल राज्य और परिवार की सदस्यता मनुष्य के लिए झनिवारय हो 
जन्म लेते ही मनुष्य इनका सदस्य हो जाता हैं। अन्य समितियों ह स 
होना या न होना मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता गा दे 
एक हो समय में कई समितियों का सदस्य हो सकता है 8 FP 
` _नहीं। राज्य का सदस्य होने के नाते मनुष्य को अपनी युए र न्स साक 
भर मिले होते हैं जो उसके जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत रे 
RE द होते' हैं। र 
ह सज्य के नियम भी म्य सामोजिंक नियमों से भि होते हैं। अय 
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प्रपने किसी भी सदस्य को अपने निय्रमों को मनवाने के लिए वाध्य कर सा 
है । यदि कोई उसके नियमों को न माने तो राज्य उसे दण्डित कर सकता है। 
इस प्रकार राज्य का आधार बल (£07०९) है । केवल राज्य समिति को है 

बल प्रयोग करने का वैधानिक अधिकार मिला होता है । 

राज्य की कुछ विशेषताए' हैं जो उसके गुण और प्रकृति को सष 
करती हैं । राज्य के अन्तर्गत जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं वे भ्रपने आप ' 
को एक हृढ़ राजनैतिक संगठन में परित्रतित करने का प्रयत्न करते हैं। इ | 
राजनैतिक संगठन में एकता प्रमुख होनी है और कोई भी बाह्य शक्ति झ 
एकता को शीघ्रता से नष्ट नहीं कर सकती । राज्य की यह एकता भ्रविभाग 
एवं सनातन होती है । "ज्य व्यापक रहते हुए भी सीमित रहता है। राज | 
की सत्ता राज्य के समस्त व्यक्तियों, वस्तुओं एवं भूमि पर लागू होती है। 
राज्य स्यायी होता है । जब एक बार राज्य कायंम हो जाता है तो फिर बह 
ही निरन्तर बना रहता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्य, चाहे छोटे ग 
बड़े, चाहे सवल हों या नित्रंल, समता रखते हैं । 
राज्य को और अच्छी तरह समझने के लिए राज्य का राट ऐे| 
समुदाय से तथा सरकार से भी भेद बता देना आवश्यक होगा । | 
जहां तक राज्य श्रौर राष्ट्र के मेद का प्रस्न है, राज्य एक राजनैति | 
संगठन है ग्रौर इसका सम्बन्ध एक निश्‍चित भौगोलिक प्रदेश से होता है।| 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के प्राधार पर, राज्य एक वैषाथिक (००९०१९ ५ 
वास्तविकता है । इसके विपरीत राष्ट्र हमारी मानसिक भावनाओं 7 
भाधारित एक साँश्कृतिक प्रौर ग्राध्यात्मिक एकता है । एक निश्चित मूग 
में रहने वाले व्यक्तियों का यह प्रातीतिक (9८७९८६६४९) रूप है। .| 
जहां तक रांज्य और समुदाय का प्रसत है, राज्य एक समिति है| 
a किसी निश्चित उद्देश्य के i भाग लेते हूँ । इस ष्टिको 
ह हमारा समग्र जीवन भाग नहीं लेता, केवल जीवन का एक | 
बा ५ है होता है। लेकिन समुदाय में हमारा समग्र जीवत है 
स्वरूप ही । राज्य कह ग त एक समुदाय हो सकता है र न उ | 
हम समुदाय का एक महत्वपर्ण साधन मान सकते है! | 
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` जहां दक राज्य श्रोर सरकार का प्रइन. है, राज्य एक संस्था है जिसके 
उद्देश्यों की पूति एवं कार्य-विधि को करने के लिए सरकार की स्थापना की 
गाती है। सरकार एक रूप में शासनतंत्र है। राज्य का सम्बन्ध किसी निश्चित 
भूभाग से जुड़ा होता है और सरकार का सम्बन्ध उस निश्चित. भुभाग पर 
बीबन को सुखपूर्वक बनाने के लिए एक विशेष सरकार की व्यवस्था से जुड़ा 
होता है। सरकार को जो अ्रधिकार वंघानिक रूप में मिले होते हैं वह केवल 
रनबा ही प्रयोग करती है । वेसे सम्पूणं शक्ति राज्य में निहित होती है । 
॒ राज्य के अधिकार और धर्म 
(Powers and Functions of state) 
राज्य के क्या भ्रधिकार ग्रोर कार्य हैं, इस पर युगों से विवाद 
होता आया है। ये अधिकार और कार्य सभी राज्यों में, सभी कालों में एक से 
नहीं होते । यहां तक की एक साल के भ्रन्दर ही इनमें परिवर्तन हो जाता है। 
। यह बहुत कुछ राज्य की व्यचरथा पर भी निर्मर करता है। पूजीवादी व्यवस्था 
्रौर साम्यवादी व्यवस्थाश्रों में राज्य के भ्रधिकार भ्रौर कार्यों में नितान्त 
“भिन्नता मिलती है । 
राज्य के कार्यो की सीमा राज्य की सत्ता (50870) पर सत्ता (5०१९९।६॥।}) पर 
“निर्भर करती है, ऐसा सोचा जा सकता है। राज्य के भ्रधिकारों व कार्यो 
` की व्यास्या इस प्रकार को गई है :--''भूल जाग्रो की तुम कृषक, हो, मजदूर 
` हो, व्यापारी हो, वैज्ञानिक हो, स्त्रियां हो भौर माताए हो और केवल यह 
) याद खखो कि तुम नागरिक हो” (F०६९! पक्ष Jou are peasanis; 
Vorkers, businessmen, Scientists, wives Or mothers and 
_ Tmemrer only that you are. citizens.) “° र ऊपर होने 
वाले सारे-भ्रधिकारों की मांगों को भूल जाभो क्‍योंकि उनमें से कोई भी गे 
राज्य की) तुलना में .नहीं हैं” (£07९! ५)! other claims upon Jou, 
“OT none of them ccmpare with mine). 








| ~न यह बात नही है कि सूल सत्त; सण मि नैकिन यह बात नहीं है कि सम्पूण सत्ता, सम्पूर्ण भ 
पे राज्य की शक्त में ही निहित हैं । कक 
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वास्तविकता यह है कि राज्य का स्वरूप वैधानिक या संवैधानिक | 
इष्टिकोण से किसी भी, राज्य की अपनी सीमायें हैं, राज्य किन: | 
कार्यो को कर सकता है, इसकी सीमायें हैं। (१) प्रत्येक राज्य ह 
नागरिकों को कुछ मौलिक अ्रधिक्रार मिले होते हैं भौर जहां बिकि।| 
संविधान होते हैं वहां इन अभ्रधिकारों की संविधान में स्पष्ट चत्र 
हुई रहती है। ये मौलिक अधिकार राज्य की सीमाओं को निर्धारित करे है। | 
राज्य की सत्ता कितनी भी पूणं क्यों न हो, वह इन मौलिक अधिकारों पर 
कुठाराघात नहीं कर सकती । यदि राज्य इन मौलिक अ्रधिकारों पर वुठार- 
घात करता है, तो राज्य में क्रान्ति पेदा होने का भय उत्पन्न हो जाता है। फिर 
राज्य की न्याय-व्यवस्था (]०।०८।०] 4५०7४9) ऐसा करने से रोती wi || 
(२) समाज की प्रयायें, रीति-रिवाज तथा परम्परायें भी राज्य के प्रविं | 
और कार्यो की सीमायें तिर्घारित करती हैं । प्रत्येक समाज में ऐसी प्रयाग | 
होती हैं, जो राज्य को भ्रनेक कार्य करने से रोकती हैं। इसके भ्रधिकार राम 
' में प्रनेक सामाजिक संघटन बने होते हैं और इनके भी प्रपने-अपने प्रषिका!| 
होते हैं । इन भ्रधिकारों की रक्षा समुदाय के स्व॒स्थ-जीवर्न के लिए व| 
होती है। कोई भी राज्य इन सामाजिक संगठनों के भ्रधिकारों पर कुठारा 
करने की धृष्टता नहीं कर सकता । (३) राज्य का झरना स्वरूप भी 'राज्य ह| 
झधिकारों गौर कार्यो .को सीमायें निर्धारित करता है। राज्य का झाधार ब 
होता है । और बल के प्रयोग से ही राज्य पने निग्रमों को, भ्रपनी व्यवर्त | 
को व्यक्तियों पर लादता है। लेकिन बल का प्रयोग मनुष्यों की क्‍ | 
क्रियाओं पर ही हो सकता है, उनके नैतिक प्राचरणों रोर विचारों पर र| 
का नियंत्रण सम्भव नहीं है । (४) राज्य की अपनी बाह्य परिस्थिति ् | 
राज्य के भ्रधिकारों भौर कार्यो को सीमित करती हैं । प्रत्येक राज्य के a 
अपने अधिकार होते हैं । यदि एक राज्य के कार्य दूसरे राज्य के झधिकारों Eb | 
झाधात .हुँचाते हैं तो युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना रहती हैं । भवएः मै | 
उन कार्यो को नहीं-कर सकता जो दूसरे राज्यों के हितों में बाधा पहुंचाते. 


व्यवहारिक रूप से यह सभी मानते हैं कि कुछ ऐसे: सामाविश 








| 


ए कण आर ठ > रका 





जिन्हें केवल राज्य ही सम्पन्न कर सकता है, कुछ ऐसे-कामं हैं जिन्हें रा 
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संघ भी कर सकते हैं पर उनके उपभोग पर 
कि उनका दुरुपयोग न होने पाये, यह राज्य 


समितियां और संस्थायें [ २०१ 


गमितियों की अपेक्षा श्रधिक भ्रच्छी तरह से सम्पन्न कर सकता है, कुछ ऐसे 
द्यं हैं जिन्हें राज दूसरी समितियों की अपेक्षा ग्रच्छी तरह सम्पन्न नहीं कर 
| उकता भौर ऐसे कार्यो को राज्य स्वथं न करके अन्य समितियों एवं संस्थाओं 
| एर छोड़ दे तो यह समुदाय के ही हित में होगा, और अन्त में कुछ ऐसे कार्य 
| हैँ बिन्‍्हें राज्य सम्पन्त क रने के योग्य नहीं है । इस वारे में बड़ा मतभेद है 


कि प्रत्येक वर्ग में कौन-कौन से कार्य आयेंगे, लेकिन यदि हम वर्तमान राज्यों 


क्‍ .$ कार्यों के संदर्भ में देखें तो हम राज्य के कार्यों के वर्गीकरण के श्राबार 
दर सीमार्थे निर्धारित कर सकते हैं। मेकाइवर झौर पेज ने इन कार्यो 
| का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया हैः (पृष्ठ ४५८) 


(१) Functions Peculiar to ९ 8896 (ऐसे कार्य जिन्हें केवल 


| राज्य हो कर सकता है) :--इस प्रकार के कार्यो के सम्बन्ध में भी काफो 
| मतभेद है। लेकिन सामाजिक अनुभत्र यह वतलाता है कि न्याय की व्यवस्था, 


शिक्षा की व्यवस्थां केवल राज्य ही कर सकता है। शान्ति की समुचित 
व्यवस्था भी राज्य ही कर सकता है। ऐसी कोई भी दूसरी समिति नहीं है 


| जोग्नाज के जटिल समाज में व्यवस्था बनाये रख सके । इसी प्रकार राज्य की 
| रक्षा, सदस्यों के आपसी नाप-जोख ग्रौर तौल के पैमानों को तय करना केवल 
| राज्य ही कर सकता है। 


(२) Functions for which the state is well- adapted:— 


| (ऐसे कायं जिनको करने के लिए राज्य प्रपेक्षाकृत अधिक सुयोग्य है): 
4 जंगलों की रक्षा करना, खनिज पदार्थो की देख-भाल करना, पशुझों की रक्षा 
( करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, 
। सगाना,इत्यादि ऐसे बहुत से कार्य राज्य भन्य 


क्रीडा-क्षेत्र बनाना, सार्वजनिक वाग-वगीचे 
समितियों की अपेक्षा झधिक 
दूसरे 

[कतिक साधनों झादि का उपयोग दरस 
योग्यता से कर सकता है । यद्यपि प्र इस प्रकार का नियन्त्रण रखना 
ही अच्छे ढंग से कर सकता है । 


द | रा 
ती प्रकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के कायं हसरी समीति 5 


तीर 
भी किये जा सकते हैं, पर इन समितिथों को व्यय अधिक र कर 
उसके बाद भी वे उतने अच्छे ढंग से प्रबन्ध नहीं केद” 


| देंगे से राज्य कर सकता है। 
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(३) Functions for which the state is ill-adapted:_ 
(ऐऐे कार्य जिनको राज्य न करे तो ठीक है): - मनुष्यों के बहुत ३ 
सांस्कृतिक, धामिक तथा यर्गीय कार्य सम्पूणं समुदाय से सम्बन्धित नग 
होते श्रौर इनके स्तरूपों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। झ 
लिए इन कार्यो को राज्य स्तयं न करके ऐच्छिक समितियों पर छोड़ देते 
झधिक उपयुक्त होगा । इसका मुख्य कारण यह है कि ऐच्छिक समित्रिय 
विभिन्न उद्देश्यों से वनाई जाती हैं, उनके कम उत्तरदायित्व होते हैं ग्रो 
उनमें आवश्यक लचीलापन भी होता है । उनमें किसी उद्यम या उपक्रम ब्रे 
करने की भावना एवं ग्रात्रशयक प्रयोग करने की क्षमता होती है। ऐप 
ऐच्छिक समितियां समूहों के स्वार्थो की पूर्ति अधिक अच्छे ढ़ग से पुरा रा 
सकती हैं तथा राज्य के लिए शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने में सहाफ 
हिर हो मकती हैं। | 

(¥) Functions which the state is incapable of per 
formin६ (ऐमे कार्यं जिनको राज्य सम्पन्न नहीं कर सकता,:--राम| 
जनमत पर नियंत्रण नहीं कर सकता। काफी समर्थन प्राप्त रहने ए| 
यह किसी समूह को श्रपना जनमत प्रगट न करने से कुछ समय के लिए रें| 
सकता है लेकिन ऐसा करने से जनमत प्रन्दर ही श्रन्दर और भयंकर &| 













उभरता है। इसी प्रकार राज्य व्यक्तियों के आचरण पर नियंत्रण नहीं ४ 
सकता । हमारे आचरण आन्तरिक मान्यताओं की प्रशिव्यक्ति होते 
` राज्य केवल वाह्य व्यवहारों को ही नियंत्रित कर सकता है, ग्रान्तरिक || 
Foe । इस प्रकार राज्य. सामाजिक प्रथाग्रों और परम्पराओं पर न 
नियंत्रण नहीं रख (3 ये प्रथायें स्वतः ही बनती हैँ झौर स्वतः ही ति 





हो जाती हैं । 
A. G. Gardiner लिखता हैः — 


` “राज्य कानून वनाकर हमारे नि रक्षक नहीं 
सकता है। कोई भी राज्य ८ डे क स गो 
॒ च्यायान्नय ऐसा कानून बता सकता दग] 

y 
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हारी सामाजिक शिष्टताग्रों, हमारे भाषण, हमारी भौँहों के चलने शरौर 
4 हमारे स्वभाव और व्यवहारों पर अधिकार रवखे। राज्य “कृपया” कहने के 
लिए या अपनी आवाज को दूसरों की भावनाश्रों के प्रनुकूल बनाने के लिए 
बाध्य नहीं कर सकता है, जिस प्रकार वह यह नहीं कह सकता है कि मैं 
| दनी मूछों में मोम न लगाऊ , वालों में खिजाब न लगाऊ या अपनी पीठ 
| तया बालों के छल्ले न रकखू । राज्य यह स्वीकार नहीं नया कि मेरी 
भावनाओं को चोट पहुंचाना हरजाना मिलने का मामला है 

0 47. “Forget that you are peasants, Workers, business 
men, Scientists, wives 07 mothers and remember only that 
you are citizens. Forget all other claims upon you, for none 
of them compare with mine (State's). 


Do you think it is a true reflection of the powers of the 
. state? (Agra I956) 


प्रह्न० ४७:--“भुल जाओो कि तुम, अमिक, व्यापारी, वेज्ञानिक, 

पत्ति या माता हो और केवल याद रक्सो कि तुम एरु नागरिक हो । भ्पने 
` ऊपर भ्रन्य सभी अ्रधिकारों को भूल जाम्नो क्योकि मेरी तुलना में कोई भो 

| महत्वपूरण राज्य को)” । 
न सार में स थह राज्य को शक्ति रौर कार्य को उचित 
परिछाया है ? (झागरा १६५६ ) 

उत्तरः--प्रदन में दिये गए कथन से राज्य के जिन कार्यो न 
संकेत मिलता है वे कार्यं सभी राज्य की शक्ति में निहित हैं । दूसरे क 
राज्य एक चेतन शक्ति के रूप में घोषणा कर रहा है कि रा | | 
उसके कार्यो, उसकी शक्ति, उसके झ्रधिकारों की कोई आ 
उसका प्रसुत्व सम्पूर्णः (70६ s0ver६०t}) है । नरै 
करने वाले मनुष्यों को भ्रपनी र रा हे करने का 
सव कुछ करने का श्रधिकार राज्य को द 

लेकिन राज्य के कार्यों एवं उसकी अकिति की hs शहर आया, 
नहीं हो सकती । कारण यह, कि सैद्धान्तिक र में लिक 
सकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा सम्भव नहीं है। पण" | 
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राज्य के प्रन्तगंत प्रचलित प्रथायें एवं परम्परायें तथा अनेक दूसरे बाज 
सत्यः राज्य वी शक्ति की सीमारयें निर्धारित करते हैं। इसका वर्णन प्न 
प्रश्न न० ४६ की उत्तर-साम्री में देखो । राज्य की सीमाओं का वरान कह 
के वाद मेकाइवर तथा पेज द्वारा राज्य के कार्यो' की संक्षिप्त समीक्षा कर| 
जैसा कि पिछले प्रइन में दिया गया है। श्रन्त में यह दिखेलाना है कि ला । 
की शक्ति और कार्यों की उपरोवत कथन में उचित परिछाया नहीं मिलती। 
Q. 48. Give reasons for Conceiving the State asm 
agency of the Community. | 
प्र० ४८ :--राज्य को समुदाय के साधन के रूप में भानने के काह| 

दीजिए । | 
उत्तर :--प्रायः राज्य को समुदाय मानने की गलती कई विद्वान कसे | 

हैं । वास्तव में राज्य तो सामाजिक संगठन का केवल एक स्वरूप है, वह समुद | 
नहीं है जिसके अनेक पहलू होते हैं । समुदाय एक व्यापक चीज है । इसका शवे " 
राज्य से बहुन धिक विस्तृत है । समूदाय में हमारा सारा जीवन सम्मिल्ति[ 
होता हि । राज्य चू कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा 
है, इसमें हमारे जीवन का केवल एक भाग ही सम्मिलित होता है । इस 
राज्य को समुदाय का एक ग्र'ग कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा । 
समुदाय के राजनेतिक संगठन को राज्य कहते हैं। दोनों को एक झै |. 

माना जा सकता है। राज्य तो समाज के विहिष्ट उद्देश्यों में से केका| 
राजनेतिक उद्देश्यों की पूति के लिए साधनमात्र या ऐजेन्सी का काम कसा | 
है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य हमारी सामाजिक क्रिया और सम्बन्धों *|. 
ग बहुत. वड़े भाग का नियमन करता है । किन्तु इससे यह निष्कर्ष तो ह| 
ena Sl समुदाय एक ही है ।; | | 
हम अपनी बोल-चाल की रा ह ने गलती a हो | 
हम भारतवषं, इ'गलँड, जर्मनी सर हा कोई अन्तर नहीं कत ¥ 
मापा में प्रयोग करते हैं तो i इत्यादि शब्दों का अपनी बोल-चाल *| 


I देश का भी संकेत मिलता है, जनता का. भी, 
* जर्मनी ने रूस से सन्धि कर ली तो हमारा तात्प ह राज्य से होता ह|. 
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जब हम यह कहते हैं कि भारतवर्ष का जीवनःस्तर ऊंचा है तो हमारा ग्रभिप्राय 
भारतवर्ष राष्ट्र से होत है । 
इस प्रकार का भ्रम इसलिए भी पंदा होता है कि इस सत्य का गलत 
ग्रंथ लगाया जाता है कि राज्य हमारे सामाजिक कार्यो और सम्बन्धों के एक 
बड़े भाग का नियंत्रण करता है,'श्रौर यह सवेघानिक रूप में हमसे भी ग्रधिक 
भाग पर नियंत्रण करने के लिए सुयोग्य है । इसी ग्राधार पर यह कहा जाता 
है कि यदि राज्य हमारे सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण 
लगा भी देता है तो भी परोक्ष रूप में उसका नियंत्रण रहता 
[| ही है भौर यह केवल किसी विशेष रूप में और किन्हीं विशेष परिस्थितियों 
` ग्राशर्तो पर त्यागता है । लेकिन-यदि हम इस प्रकार के झमिप्राय को सही भी 
मानलें तो इस से यह निष्कर्ष तो नहीं नित्राला जा सकता कि नियत्रण करने 


र| गले को नियंत्रित की जाने वाली चीज के समानुरूप संम लिया जाय । राज्य 





की शक्ति और उसके महत्व को मानने से इकार नहीं किया जा सकता | 
लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हम राज्य को एक स्मिति ही न मानें 
भोर यह कहने लगें कि यह तो समुदाय से भी ऊपर की चीज है। 

सामाजिक जीवन की भ्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में 
| प्रनेकों समितियां बनी होती हैं | जैसे परिवार, घमं, क्रीड़ा-समिति, इत्यादि । 
` इन सभी समितियों का समाज में अपना महत्व एवं स्थान है । एक | दूसरी 
समिति का महत्व और स्थान विशिष्ट होता है भौर दूसरी समितियां उस 
स्थान या महत्व को ग्रहण नहीं कर सकतीं झर यदि ग्रहण कर भी तो उन 
क्‍ | कार्यों को उचित ढंग से पूरा नहीं कर सकतीं । राज्य भी सामाजिक जीवन 
| को किसी भ्रावश्यकता की पूर्ति हेतु बनाई गई एक समिति है । इसके महत्व 
मोर स्थान को दूसरी समिति नहीं ले सकती । एक समिति के रूप में इसके 
[ | भपने विशिष्ट कार्य एवं विशेषतायें हैं जो अन्य समितियों के कार्यो से भिन्न 
| हैं। इस समिति के अपने नियम होते हैं जो म्न्य सामाजिक समितियों से भिन्न 
{ होते | हताय 
| द इसके भतिरिक्त हम देखते हैं कि समाज की झनेक कम पर 
| ९०0७) होती हैं जो राज्य की सहितां से पृथक होती हैं मो 
| पोड़े भाग पर राज्य का प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम भके “ 
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के सदस्य होते हैं जो किसी भी रूप में राज्य जे की बहत समिति के विभाग या 
शालाएं नहीं होतीं । मेकाइवर ने इस सम्बन्धे ग ठीक | ही लिखा हैः “4३ 
social beings, We are MOTE than mere citizens of a stale | 
we enter into many relationships; 3: Carry on many | 

social activities, not a5 members of state \ [ut as social beings 
as friends or lovers, 88 members of families, of churches.of 
clubs, or other groups’ -{page 455) भ्रर्थात “सामाजिक प्राणी होने के 
नाते हम केवल नागरिक मात्र ही नहीं हैं, इससे कुछ अधिक हें । हम ग्रनेक 
सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं, अनेक सामाजिक कार्य करते हैं रोर ये 
'राज्य के सदस्यों या नागरिकों के रूप में नहीं किन्तु सामाजिक प्राणियों के | 
रूप में मित्रों और प्रेमियों के रूप में, परिवार के, च चं के, कल्वों के तथा ग्रतय | 
समूहों के सदस्यों के रूप में करते हैँ । 
समाज की क्रिया का क्षेत्र बड़ा व्यापक है । राज्य के कार्यो पर संवि 
घान द्वारा मनेक प्रतिवन्ध लगे होते हैं। प्रथाए एवं परम्परायें भी राज्य के | 
ऊपर प्रतिबन्ध लगाती हैं । राज्य इनकी कदापि भी उपेक्षा नहीं कर सकता। 
ग्रतः स्पष्ट हो जाता है राज्य समाज में सन्निविष्ट है । यह सम्पूर्ण सामा | 
संरचना का एक महत्वपूर्ण ग्ग है, लेकिन सम्पूर्ण नहीं । मेकाइवर के न | 
में ही: "It is best conceived of as an agency of the communi | 
with very broad and important functions, but never the les | ' 
lirited. (0886 355) प्र्थात"'झधिक से अधिक इसको (राज्य को) हु / 
का एक साधन्‌ माना जा सकता है जिमके व्यापक आर महत्वपूर्ण का ९| 
लेकिन जो किसी भी प्रकार सीमित नहीं है” । | 


समाज की अन्य ऐजेन्सियों का स्थान राज्य न भव 5 
पाया है भौर नले सकेगा। भ्रन्य ऐजेन्सियों के पने कार्य दै के 
सम्पन्न करने के लिए केवल वे ही उपयुक्त हैं । किस सीमा ; 
राज्य दूसरी समितियों के कार्यो पर नियंत्रण करे, ईस a | 
हल के लिए काफी अनुभव्र की झ्रावर्यकता है। किस सीमा तक समा 
समितियों के कार्यो को अपने ऊपर ले सकता है, विशेषरूप. Ls 


F 
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कार्यों को, यह प्रश्‍न भी काफी महत्वपूणं है । लेकिन हम किसी भी दशा में 
चाहे सम्य समाज में कहीं भी केसी दशायें मौजुद हों, यह मानने को तैयार 
नहीं हैं कि सव कुछ राज्य ही है और राज्य समाज के सभी कार्यो को 
सम्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी राज्य ने सम्पूणं 
ग्राथिक संगठन को अपने में सभा लिया है तो उसमें परिवार को इतना 
प्रधिक श्रप्नतिवन्धित छोड़ दिया है जितना कि अधिकांश पृजीवादी राज्य भी 
नहीं छोड़ते । यह सत्य है कि आधुनिक युग में एक नये प्रकार के राज्य का 
निर्माण हुआ है जो अपने को सर्वाधिकारी ((0शी।४५ए४ंशा) कहने का दावा 
करते हैं और कहते हैं कि हम नाग£कों की सब रूचियों, हितों तथा स्वार्थो का 
नियत्रण करने में समर्थ हैं । लेबिन इस प्रकार दावा करने वाले तभी अपना 
दावा पूरा कर सके जब उन्होंने उन समूहों की रुचियों या हितों का. दमन 
किया जिसको वे अपने भ्रधिकार में मिला नहीं सके । इसके अतिरिक्त 
व्यवहारिक रूप में इस प्रकार का सर्वाधिवारी राज्य कहीं स्थापित नहीं हो 
सका है। यहां तक की जर्मनी के सर्वाधिकारी नाजी राज्य ने नागरिकों के 
सभी हितों का समन्व्य (00-०70४72007॥) ग्रौर नियंत्रण करने के उदु स्य 
से उन हितों ्रौर समूहों का सवल दमन किया जो समन्य के लिए तयार 
नहीं ये । लेकिन इतना करने पर भी राज्य प्रौर समुदाय बिलकुल एक नही 
हो पाए । 


इसलिए राज्य को समुदाय का साधन मानना ही ठीक होगा । यह 
इसलिए भी ठीक होगा क्योंकि राज्य के द्वारा समुदाय की इच्छा नो 
व्यक्ति मिलती है। राज्य के द्वारा ही समुदाय की इच्छा ws 
बना हो सकती है । चू'कि राज्य समुदाय की सेवा करता है, ws 
समुदाय पर शासन भी करता है। यह सदस्यों को झधिकार देता है, इस र 
नहीं कि यह सर्वेशक्तिशाली है, और नागरिकों को झ्रधिकारों की रे न 
रहा है, अपितु इसलिए कि यह नागरिकों के रत्रा da के 
डालने, उनका सदुपयोग करने तथा भपने जीवन we तर शान्ति 
लिए समाज का एक साधन है। राज्य समुदाय की रक्षा के se lsh 
कौ व्यवस्था के लिए स्थापित किया गया होता है। भनन्‍्य सामातय। , 
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उद्देश्य की प्राप्ति में असफल भी हो जाती हैं। क्योंकि वे बहुत थोड़े हे | 
व्यक्तियों के हितों के लिए बनाई जाती हैं। राज्य सारे समुदाय के हिते | 
लिए बनाया जाता है । थह भरने उद्देश्यों में इसलिए सफल' नहीं होता ढि | 
यह स्वयं सर्वशक्तिमान है वल्कि इसलिए सफल होता है कि समुदागने | 
निश्चित उद्देदयओों की पूर्ति के लिए इसको बनाया हूं । | 
झ्रन्त में मेकाइबर के शब्रों में:-[७९ 5!!० can €रव्थाएशे) ५ 
superise only the external aspects of life. Beyond all else, | । 
it cannot under any conditions bs a substitute for thos | 
cultural organisations which express the variant beliefs, 
opinions, interests, and ideals of the diversified group | 
of a modern 80०००.” अर्यात्‌ राज्य जीवन के वाह्य पहलूओं का अधोक्षण | 
बड़ी प्रभाविकता से कर सकता है। परन्तु इसके ्रतिरिक्त, किसी भी दशमे | 
इसे उन सांस्कृतिक संगठनों के स्थान पर नहीं रक्वा जा सकता जो एक 
आधुनिक समाज के विभिन्न समूहों के विविध विश्वासों, मतों, हितों रोर । 
ग्रादशो की अभिव्यक्ति करते हैं ।” । 
आशिक समितियां और संस्थायें 

(Economic Associations and Institutions) | 


०. 49. What are the economic institutions of capital: 


ism! Analyse their social results with special referent | 
to india. (Agra I9% 





प्रन ४६:--पू जीवाद को ग्रार्थिक संस्थायें कौन-कौन हैं ? भा | 

विशेष प्रसंग में उनके सामाजिक परिणामों का विइलेषणा करो । | 

पू जीवाद की आर्थिक संस्थायें | 

nomic Institutions of Capitalism) | 

पू जीवाद प्राधुनिक, युग की एक प्रमुख बिशेषता है । इसका ! | 

१८ वीं शताव्दी में भरोद्योगिक क्रान्ति के बाद हुआ । इस श्रौद्योगिरक र 

में अनेक भ्राविष्कार हुए जिनके फलस्वरूप उद्योग-धन्धे हाथ से न चलाये बर] 
मशीनों द्वारा चलाये जाने लगे । क्रा 


न्ति से पूवं उद्योग का केन्द्र पर 
लेकिन क्रान्ति के बाद बड़ी-बड़ी मश्षीनों का घर पर लगाया जा सकता " | 
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| हीं था.। क्योंकि मशीनों के लिए बहुत अधिक स्थान एवं: कार्य करने वालों 
की ग्रावस्यकता थी । फलस्वरूप उद्योग-धन्चे घर से बाहर किये जाने लगे 
_ब्लौर श्रमिक का महत्व बढ़ गया । घन की उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने लगी 
'ग्रौर इसके साथ ही बेयक्तिक सम्पत्ति की संस्था ने एक नया खूप ग्रहण 
किया | क्योंकि क्रान्ति से पूर्व तक भूमि को ही सम्पत्तिः माना जाता था; 
॥ लेकिन अव धन को वैयक्तिक सम्पत्ति माना जाने लगाः। मनुष्य का ध्यान भूमि 
| पे हट कर धन पर केन्द्रित हो गया और वह-उद्योग-धन्धों. एवं वाणिज्य तथा 
ग्य उद्योगों द्वारा अधिक से अधिक धन संचय करने का प्रयत्न करने लगा।. 
| इस प्रकार ग्राधुनिक युग में धन भ्रथत्रा पू जी. का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ 
| गया ।-और यह युग पू जीवाद का युग कहलाने लगा । इस. युग की झाथिक; 
|| संस्थाग्रों का. त्रिवरण इस प्रकार है :-- 
| (१) चेयक्तिक सम्पत्ति (27०४४ Pr0०7।}):—प्‌ जीवाद से पहले” 
भूमि ही एकमात्र सम्पत्ति समझो जाती थी । इस भूमि सम्पत्ति पर मनुष्यः 
`| का अधिकार परम्परागत एवं प्रथानुमोदित ` (८०७।००३7)) होता था । इसः 
| सम्पत्ति की रक्षा के .लिए कातून की संस्था नहीं. थी आर" वास्तव में उस. 
समय सामाजिक जीवन. इतना:सरल था कि कानून- संस्था. की इतनी प्राव- 
| शकता भी नहीं थी । लेकिन औद्योगिक ऋन्ति'से' सामाजिक जीवन में भी 
|| क्रान्तिकारी, परिवर्तन हुए और-जटिलताए बढ़ गई । भूमि का ला तो घट 
' गया और उद्योग-घल्धों का महत्व बढ़ गया । लोग बड़े-बड़े उद्योगों में अ्म- 
| एबी लगा कर अधिकाधिक 'पू जी का उत्पादन करने' लगे तया पुजी का 
| संय भी करने लगे । पू'जी की रक्षा के लिए कानुन सस्थाका विकास 
'इमा।.इस प्रकार वैयक्तिक सम्पत्ति को एक पवित्र संस्था समझा जाने 
त्त 


(२) बड़ पैमाने का उत्पादन (६78९: i 
वाद की दूसरी आधिक संस्था 'फैक्ट्री-व्यवस्था हैं फर 'में हजारी श्रम 
के 


पं करते. हैं। फेक्टयों में- विद्यु तःएवं भाप जसी शक्तियों लक ४ 
' भश्नों का उपृयोगः होता है.। अमयूजी गाठत र कई: गुना 
्तसदरूपः उत्पादन की: मात्र साधारण परिस्थितियों की [ 
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अधिक होती है । ्रौद्योगिक क्रान्ति से देशों की बीच की खाई दूर हो ग | 
और दूर-दूर फैले हुए देश या प्रदेश भी एक दूसरे के निकट अ गए । अत 
अव उत्पादन केवल एक ही क्षेत्र की ग्रावऱयकताम्रों को पूरा करने के नए 
न होकर विश्व के अनेक क्षेत्रों के लिए होने लगा | विश्व के अधिकांश भा 
की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन का कि 
जाना रवामाविक बात थी । लोग रात-दिन ऐसी प्रविधियों और प्रक्रियाओं 
का प्राविष्कार करने में लगे रहते थे जिससे उत्पादन की मात्रा अधिक य 
अधिक हो सके । | 
(३) घन तथा साख (\0n€) 27 ८7९0४) :--पूजीवाद में धा 
का महत्व बढ़ जाने से साख संस्था फा जन्म हुआ । बड़े पैमाने पर उद्योगों को 
चलाने के लिए घन की काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ती थी | जो ध्न| 
किसी व्यापारी के पास होता था वह काफी नहीं होता था । बहुत से ऐसे तोग ५ 
जिनके पास घन होता था वे व्यापार या उद्योग में पना धन फंसा कर 
जोखिम उठाना नहीं चाहते थे । बयों क्रि इस नई प्‌'जीवादी व्यवस्था में हानि | 
की सम्भावनाए" भी बढ़ गई' । तएव बॅक संस्था का प्रारम्भ हुआ जो व्यक्तियों | 
को उनकी साख पर रुपया उधार देती थी। इस प्रकार बड़े-बड़े प्रायः सातं | 
सस्था के ग्राघार पर ही चलते थे। क | 
र (४) व्यवसायिक संगठन (Bए9iness 07£anis2!i0n5):— बढेर 
उथाग-चन्षो को चलाने के लिए, जिनमें बड़ी मात्रा में पूजी लगी होती है 
पथा बहुत से श्रमिक कार्य करते हैं, किसी न किसी प्रकार के संगठन कौ | 
उता होती है । यह संगठन न वे व ल उत्पादन के क्षेत्र में बनाये जाते | 
अ के क्षेत्र में बनाये जाते है ताकि #धिक से झधिक लाभ कमाया | 
का आग तो हानि को भ्रधिक से अधिक सीमित करने * | 
का रपोरेशन की सहायता से मम हो स्वापन कर न | 
करके उत्पादन या वितरण क्षमता क SN 00% | 
का प्रवल रते हं । इल रका. हे बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभ UE 
होकर वनाथे जाते हैं। इसमें सवसायिक संगठन परायः स्वार्थ से भ र ४! 
उपभोक्ताओं का खूब शोषण होता है । जब दूसरे i 
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शवों ते प्रतियोगिता बढ़ती है तब सम्पूर्णे देश में एक अन्तर्राष्ट्रीय आधिक 
| द्वाठन स्थापित हो जाता है जिमे काटल (७४४6)) कहते. हैं । इस व्यवस्था 
| क्षे प्रनुततार व्यापारी लोग विभिन्न देशों के व्यापारिक क्षेत्रों को आपस में वांट 
[| तते हैं ग्रौर बाहरी प्रतियोगिता का सव मिलकर मुकाबला करते हैं । 

(५) लाभ संस्था (Institution ०६ Pr!) पू जीवादी भ्र्थ-व्यवस्था 
| के विकास के साथ-साथ लाभ संस्था का भी विकास हुम्ना । उत्पादन प्रारम्भ 

| ) करने से पहले यह विचार कर लिया जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन 

किया जाय, किंस प्रकार उत्पादन किया, किस मात्रा में उत्पादन कियाजाए, कितनी 
पुंजी लगाई जाय और यह सव कुछ व्यवस्था करने पर कितना लाभ होगा । 

इपके ग्रतिरिक्त पहले तो कारीगर स्त्रयं माल बनाया करता था, स्तर्यं वेचता 

था ग्रौर जो कुछ उमे मिलता था, उसे वह लाभ न सममकर अपने परिश्रम 

का पारिश्रमिक समझता था । लेकिन भ्रव व्यापारिक संगठनों ने श्रमिकों से 

। माल बनवाना शुरू किया । फलस्वरूप पू'जी कोई लगाता था, बनाता कोई 

' परौर था, वेचता कोई भर था । ग्राहकों को माल सीधा न मिलकर दलालों के 

द्वारा मिलता था । बीच में ये दलाल लाभ कमाते थे। 

(६) मजदूरी संस्था (I5!tuti० ० ४०६०5) : -पहले श्रमिक 
` परिश्रम करता था तो अपने लिए । भ्रपने ग्राप वस्तु का उत्पादन करता था, 
' प्रपने झ्राप उसे ग्राहक को वेचता था। मजदूरी का प्रश्‍न ही नहीं उठता था । 
' लेकिन पृजीवाद के साथ-साथ मजदूरी संस्था का भी विकास हुआ । बड़ी-बड़ी 
फेक्टियों में उत्पादन कायं के लिए श्रमिकों की बड़ी मात्रा में ग्रावरयकता 
' पढ़ती थी। मिल मालिक इन श्रमिकों को मांग और पूति के नियमों के भाषार 
पर मजदूरी देने लगे । इनका प्रयत्न हमेशा यह रहता था कि जितनी कम 
(री देनी पड़े उतना ही अच्छा है, उतना ही प्रधिक मुनाफा होगा । 

" (७) प्रतियोगिता संस्था (78770 ०£ कप नपा 
' पंजोवाद के विकास के लिए प्रतियोगिता का होता आवश्यक ए म 
' भेंग्रापस में प्रतियोगिता होने लगी । प्रत्येक झपने स्तार्थे के Mr भाव की 
` कमाने के लिए दूसरे से प्रतियोगिता करने लगा । इसके स (म 
| बिकनी के समय विक्रेता ग्रौर ग्राहकों में प्रतियोगिता होने ल कक 
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ग्राहकों में प्रतियोगिता होने लगी । इस प्रकार पू जीवाद में सत्र प्रतियोगिता 
संस्था ही दिखाई पड़ने लगी । ; 

(८) कीमत यन्त्र (Price Mechanism) :—कीमत संस्था का । 
पूजीवाद में ही विकास हुआ है । उत्पादन के हर साधन में मांग और पृहे | 
अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया | इन विभिन्न साधनों का प्रतिफल भांग | 
ग्रौर पांत के द्वारा हदी निर्धान्ति होने लगा । इस प्रकार वस्तुश्रों के बिन्रय गं \ 
भी कीमत लगने लगी और इन कीमतों का निर्णय मांग और पूति के नियमों 
के द्वारा होने लगा ।..उपक्तभोताओं की मांग वस्तुओं की कीमत पर निम्र | 
करती है भौर ठीक इसी प्रकार उत्पादक वस्तुओं की पूति उस कीमत हे |. 
आधार पर निरिचित करता है जो उपभोक्तता देने को तत्पर होता है । । 

:पूजीवाद के .सामाजिक परिणाम | 

। (Social results of capitalism) 

' ग्लौद्योगिक क्रान्ति के वाद पूँजीवाद की झर्थ-व्यवस्था सामाजिक ( 
जीवन पर दूसरी तरह छा गई । एक झर इस पू जीवादी व्यवस्था ने (१ ) मनुः | 
प्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का अवसर प्रदान किया । मनुष्यों को | 
उपयोग के लिए विविध प्रकार की वस्तुए' एवं सेवाएं प्रचुर मात्रामें | 
उपलब्ध होने लगीं । जनसाधारण :के जीवन में सम्पन्नता बढ़ी और उनके । 
जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि ने पदापंणा किया, (२) जीवन | 
के प्रति श्राशामय दृष्टिकोण पैदा किया । मनुष्य भाग्य के भरोसे न बैठकर | 
अपने पुरुषार्थ पर विशवास करने लगा । आधिक स्वतंत्रता. के कारण से | 
जीवन में अपनी सम्पूणं महत्वकांक्षाय्ों को पूरा करने का पुर 

र मिलो, (३) परिवहन और संचार की उन्नति तथा व्यापार के विस्तार | 
पार तथा उद्योग डे बिग दी पर oN | 
रूप प्रत्येक व्यक्ति,भ्रपनी स्वाभारि Cc rss he. | 
सकता है । इस प्रणाली ने परस्पर ह तव. एवं यवता के भनुः क 

| णाल र सहयोग की भावना को जन्म दिया ती | 

छुआ-छूत के भेद-भाव को कम किया । द i 


“| 

| 

* ८ 
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` दूसरी ओर पू जीवादी अर्थ व्यवस्था ने (१) वर्गं संघर्ष (८।४55 ।7५- 
(86) को जन्म दिया । श्रमिकों और म्लि मालिकों के बीच गहरी खाई खुद 
गई | इस खाई ने समाज में दो वर्गो को जग्म दियां। एक वर्ग उन लोगों का 
था जिनके पास वड़ी-वड़ी पूजी थी और दूस २१८ गं उन लोगों का था जिनके 
| पास जीवन की श्रावदयकताझओं को पूरा कंर्ने के साधन भी पर्याप्त नहीं थे इस 
वग-संघर्षं से सामाजिक जीवन में श्रसंतोप झोर कलह की लहर फॅल गई । 
'हइतालें और तालावन्दी इत्यादि म घटनाएँ हो गई । इन दोनों वर्गों के 
ग्रपने-अपने संगठन वन गए भ्रौर इन संगठनों द्वारा एके दूसरे की हानिं पहुंचाने 
की कोशिशें होने लगीं । सामाजिके जीवने अनिश्चिते हो गया; (२) आपस 
में भारी ग्रसमानताएर पैदा कर दीं। कुछ लोगों को भारी श्राय प्राप्त होने 
लगी और कुछ को विलकुल ग्य ही नहीं होती थी दूसरे शब्दों में, अमीर 
होते गए तथा गरीव और गरीब होते गएं, (३) बेकोरीं को ज्म दिया! 
प्राथिक जीवन में इतनौ अनिद्चितंता अं गई कि संमाजे को कुछ ही दिनो 
में वेकारी जैसे भयंक र दानव का सामना करनी पड़ा । मिंलों में मशीनों के 
द्वारा काम करने में कम श्रमिकों की ग्रावयंकता पड़ती थी। मशीनों का 
महत्व बढ़ता गया और मनुष्य का महत्वँ घटेता गयां | मनुष्य का महत्त चट 
जाने से मनुष्य वेकार घुमने लगे; (४) आमांतुविके जीवने को प्रोत्साहन द्यां 
श्रमिकों के रहने के लिए गन्दी बस्तिया बनीं और उनका जीबन नारकीयं 
हो गया । समाज में अपराध और वेइंयांवृत्तिं को प्रोत्साहने दिया । सत्ता और 
घन के मद में धनी-वर्ग वाले निर्धनों पर तुरास अत्याचार कंरंने लगे । 


€. oY _s-.© rs 2सचक t 
0. 50. Discuss the ivflueénice of ee, 


day society and culture. i | 

` प्रशन ५०--पूजीवाद कें श्राधुनिक संमाजं और संस्कृति पर पड़ने 

वाले प्रभाव को व्याख्या कीजिए ? 5 

उत्तर--आधुनिक समाज और रु'ति पर पूजीबाद क्‌ ट 

प'जीवादी ग्र्थःव्यवस्था ने समजि और संस्कृति | 80% क bs 

| में प्रभावित किया हैं। इने प्रभाषों ने सामाजिक जीवनं ग प सुर 
| स्मय और आाशामय भीं बनाया है, इसको उुन्दरतम संम्येता एव सक्छ ति 
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झलंकृत भी किया है; भौर साथ ही सामाजिक जीवन में अनेकों दोष भरी | 
भर दिये हैं, जिन दोषों को यदि पू जीवाद की ही देन कहा जाय तो अनुपयुक्त | 
न होगा । । 
रचनात्मक एवं निर्माणात्मक दिशा की श्रोर पु जीवाद ने पश्लाधुनिक | 

समाज भ्रौर संस्कृति को निम्न रूपों में प्रभावित किया: 
(१) मानव जीबन में सरलताः - पू जीवाद में मशीनों का ्रधिकाविक 

विकास हुआ । मशीनों में विकास से यातायात श्रौर आवागमन के साधनों की 
उन्नति हुईं। पहले की भौगोलिक पृथकता देशों के बीच से हट गई। एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाने के सुगम मार्ग बन गए तथा अत्यधिक साधन | 
उपलब्ध हो गए। काम करने के तरीकों में मशीनों के प्रयोग से सरलता | 
झाई। मशीनों का इतना अविक जिकास आधुनिक युग में हो गया है कि 
मनुष्य के जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसे मशीनों के प्रयोग सेन | 
किया जा सकता हो । बड़े-बड़े कष्टसाब्य कार्य मशीनों के प्रयोग से बात 
की बात में सरलतापूर्वक किये जा सकने सम्भव हो गए। झाराम के लिए | 
आलीशान मकानों को बनाने में मशीनों का प्रयोग होने लगा । जिस ताजमहल | 
को बनाने में कल २५ वर्ष लग गए थे, उसे आज के मशीन-युग में शायर | 
५ वर्ष में बनाया जा सकना सम्भव हो जाता । बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ वात की | 
बात में खड़ी कर दी जाती हैं। बड़ी-बड़ी नहरें बात की बात में एक कोने | 
से दूसरे कोने तक निकाल दी जाती हैं। शायद मानव जीवन पहले कभी | 
इतना सरल नहीं था । . । 


(२) जीवन स्तर में गाझातीत परिवतेन:--मानव जीवन # | 
सरलता के बढ़ने के साथ-साथ जीवन-स्तर में भी श्राशातीत परिवर्तन होगी | 
स्वाभाविक ही था। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य पहले की अपेक्षा ्रविई | 
व्यस्त रहने लगा । लेकिन साथ ही उसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इतनी. | 
सुविधाएं पहले कभी प्राप्त नहीं थो, जितनी की आधुनिक्र पू जीवादौ! | 
म प्राप्त हैं । ग्राज मनुष्य जिन नाना प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करता है | 
वे पहले उसके लिए केवल स्वप्नमात्र थीं। वस्तुओं के विविध मरोर $ || 






मात्रा में उपलब्ध होते से उसके रहने-सहने के तरीके में बिलकुल राः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


समितियां भौर संस्थायें [ क्‍ २१ , 


ग्रा गया । आज का मनुष्य बरावर इसी प्रयत्न में रहता है कि किस प्रकार 

. अपने जीवन को ओर सरलतम वनाऊ' तथा अपना जीवन-स्तर ऊचा उठाऊ । 

' य्ह बात दूसरी है कि शोषित-त्रगं को इतना भ्रवसर न मिलता हो कि वह 

झपना जीवन-स्तर ऊ चा उठा सके । ` | 

ह (३) शिक्षा का प्रसारः-शिक्षा सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण 
वाहन है । मशीन युग के प्रारम्भ होने से पहले शिक्षा के प्रसार के लिए 

साधन बहुत सीमित थे । एक ही पुस्तक की कई प्रतियां हाथ से लिखना 
सम्भव नहीं था तथा ज्ञान का स्रोत सीमित था। समाज में शिक्षा कुछ विशेष 


व्यक्तियों की वपोती थी । लेकिन मशीनों के प्रयोग से शिक्षा के प्रसार को 

वल मिला । छापेखाने के विकास ने एक पुस्तक की हृजारों-करोड़ों प्रियां 

करना विलकुल सरख बना दिया । आवागमन ग्रौर यातायात के साधनों 
ने शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक परिवाहन प्रस्तुत कर दिये। आज के 
| युग का ग्राशातीत वेज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकाम एवं उन्नति शिक्षा के 
प्रसार की ही देन हैं रोर इसका अन्तिम श्रेय पूंजीवाद को ही जाता है । 

शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति के प्रसार कोत्रल मिला ग्रौर सम्यता को 
` गति मिली । विभिन्न संरकृतियों के एक दूसरे के सम्पेक में आने से एक 
' नई मिली-जुली संस्कृति को जन्म मिला । वास्तविकता यह है कि आधुनिक 
. समाज की संस्कृति भ्रपने में अपेक्षाकृत भ्रधिक . समृद्धशाली है। मशीनों के 
| ्रभाव में ग्राधुनिक सम्यता को' विकसित होने में हजारों-करोड़ों वर्ष लग 
7 भाते, इसमें सन्देह नहीं कता । i 
Be ) वैज्ञानिक क युग में विज्ञान ने जितनी प्रगति की. 
. है, उससे कौन नहीं परिचित होगा । विज्ञान ने न केवल हमारे सम्पूर्ण जीवन 


में पदापँण कर उसे सरल बनाया है बल्कि हमारे बाह्य-जीवन. pe 
में भी ञ्च्य । यहां विज्ञान की भ्रनेक सफलत 
॒ जनक प्रभाव दिखलाया है प्त होगा कि हाल ही 


| शा उल्लेख कहां तक किया जाय । इतना ही कहना पय 

| "स्स द्वारा कृत्रिम बाल-चन्द्र का छोड़ना तथा झमेरिका द्वारा चन्द्रमा पर 
| भरनी वैज्ञानिक विजय का झंडा फहराना, वैज्ञानिक प्रगति कौ. इतिश्री.की 
|| भोर संकेत करते हैं । अभी कुछ नहीं कह सकते कि विज्ञान की यह उन्नति 
. नव समाज को कहां तक निर्माण या विनाश की शोर ले जायेगी । 
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२१६ ] सम्राज शास्त्र के सिद्ध 


(५) परस्पर सहयोग एवं सदूनावना का विकास :--पू जीवाद के | 
चाहे. कसे. भी दुष्परिणाम, देखने में आते हों, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि पजीवाद ने. मानव समाज में परस्पर. सहयोग आर सदुभावना को भी 
प्रोत्साहित किया है । पू'जीवाद शायद ही मानव. जीवन. को. इतना: सुखमय व | 
सरल बना सकनेः में. समर्थ होता यदि पू:जीवाद परस्पर सहयोग और सदभावना | 
पर आधारित, न, होता । पूःजीवाद ने,, इसमें सन्देह, नहीं,. परस्पर प्रतियोगी 
प्रवृत्तियों को जन्म, दिया । लेक़िन इन्हीं प्रतियोगा प्रवृत्तियों का यह 
परिणाम हुआ. कि बड़े-बड़े सामाजिक सगठनों का निर्माण हुआ। | 
पू'जीवादर, की सफलता. के लिए इल संगठनों में, सहथोग़ आवश्यक था। | 
ग्राज के यरुग'में. हम देखतेःहैँ कि पूःजीवादी देशों में अपनी-श्रपनी' स्वार्यपरायणता | 
होने के, साथ-साय-परस्पर सहयोग.झौर सद्भात्रना भी है। श्रमिकों के ग्रपने | 
संगठन हैं, अपने व्यापारिक संघ हैं.। इस प्रकार के संगठन निःसन्देह:ही उत्तके, | 
अपने स्त्रार्थ एवं. हितों की रक्षा, के लिए. हैं, लेकित इन संगठनों के. फलस्वस्प ' 
इन में आपस. में सहयोग, सदुभावना,अव्नश्य उत्पन्न. हुई है । $ 

(६) परस्पर विश्वाप्त का पैदा.होना;:--पू जीव्रादी श्र्थ-ग्प्रवस्या में | 
घत;का महत्व सर्वोपरि. है । लेकिन, धन. के .इसः महत्व ने समाज, को.एकः नये, | 
ढंग से प्रभावित किया है.। बड़े-बड़े उद्योग़ों।को .चलाते के -लिए, बड़े-पैमातेःपर. | 
उत्पादन के लिये जिस.वड़ी,प'जी.की झ्रावश्यक्ता होती. है. उसकी उपलब्धी, | 
एक: व्यक्ति के पास नहों हो सकती । यह पू.जी:या तो कुछ .व्यक्तियों के द्वा 
मिलकर उपलब्ध की जा सकती है या. व्यक्तिगत . साख) पर किसी. दूसरे व्य 
या व्यक्तियों या अन्य ऋण देने वाली संस्या्रों सेःउघार ली-जा सकती है। 
उधार केः लिए जमानत कहां से आए.। इस परिस्थिति ने ;समाज: में: विश्वा! | 
को जन्म'दिया'ग्रौर साख-त्यवस्या का जन्म हुआ । वेंक-संस्था का विकास | 
भी इसी।विश्वास:के धार्‌ पर्‌ हुआ है। लाखों रुपये... केवल. साख.. पर.€ | 
उद्योगों में लगाने:के हेतु उधार: दे:दिथे जाते हैं । पःजीवाद- की: समाज की 
यह एक-भारी देन:क्रह्मःजाय.तो क्या: अनुचित है।। इसके :अतिरिक्त सूर्य 
व्यापार भीः तो :विइक्रास पर ही;टिका हुआ : है. ।: यदि... परस्पर . विवास "| 
भावना न-हो तो:भोद्योगिक:विक[स वहीं; रुक: जाः भौर :पू जीवाद फागी | 
लगाकर ग्रात्मःहत्याःकरःले । ¦ , | 
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समितियां और संस्थायें [ २१७ 
(७) 'कला-संगीत और साहित्य में प्रगति :--जंसा कि ऊपर संकेत 
किया जा चुका है, थ्रोद्योगिक प्रगति ने मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भाग को 
` प्रभावित किया । कला, संगीत और साहित्य भी इसके प्रभाव से बच न सके । 
कला और संगीत का इतना सामूहिक प्रदर्शन शायद पहले कभी भी सम्भव न 
' था। आज रेडियो के द्वारा एक कोने में हो रहे संगीत का झानन्द सम्पूण 
| विश्व के व्यक्ति अपने कमरे में बेठे ही ले सकते हैं किसी कलाकार की 
किसी भी कलाकृति को देखने या अनुभव्र करने का भ्रानन्द दूर-दूर तक के 
| लोग उठा सकते हैं । साहित्य के विकास में भी पू जीवाद ने ग्राशातीत सहयोग 
. दिया है । आज जितने प्रकार का, जितने रस का साहित्य लिखा जाता है 
' उतना पहले कभी नहीं लिखा गया । किसी विद्वान साहित्यकार की कृति का 
दूर-दूर के देशों के लोग लाभ उठा सकते हैं। पत्र-पत्रिकाओ्रों के विकास ने 
। साहित्यिक क्षेत्र में समालोचना एवं टीका-टिसणिग्रों को प्रोत्साहन देकर 
( साहित्य के सूर्जन में एक नया मोड़ पैदा किया है। स्वस्थ साहित्य के विकास 
` के लिए यह झावश्यक भी है । 

(यहां पू जीवाद के समस्त सामाजिक प्रभावों की व्याख्या करना सम्भव 
नहीं है । ऊपर संक्षेप में मुख्य-मुख्य प्रभावों की व्याख्या कर दी गई है।) 

पूजीवाद के श्रनेक दुष्परिणाम भी हुए हैं जिन्होंने भ्रनेक रूपों में 
सामाजिक जीवन को दूषित किया है तथा सांस्कृतिक विकास को धक्का 
पहुंचाया है । इन परिणामों का विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) पारिवारिक जीवन में विषमता :-- प्‌ जीवाद प्रथा के अर 
| होने से पहले उत्पादन-कार्य घरों में ही होता या । घर ही उद्योग-धंधों के 
| केद्र थे। परिवार के सदस्य परस्पर सहयोग और सदभावना में बर 
. प्रथा बड़ी शान्ति ग्रौर कुशलतापूर्वक अपना उत्पादे 4 चलाते थे । 
पारिवारिक जीवन की व्यवस्था में किसी प्रकार की भड़चन नदे थी । माता- 
| पिता घरपर रहकर ही बच्चों की शिक्षादीक्षा का साथ प्रबन्ध कर देते थे। 


| ह He के ञ्त्दर चलने वाले उद्योगों को तो 

| भुतिक दू जीवादी जीवन ने उनके घर के मिलों में काम करना पड़ा । 
उदासीत ते 

ऐरी परिस्थिति में बे झपने बच्चों की ओर से बिल्ड २ $ 
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उन्हें इतना अवकाञ ही नहीं मिलता कि वे अपने बच्चों की उचित देखशाह | 
भी कर सकें। इसके परिणामस्वरूप आधुनिक परिवारों में रत्या 
.विपमता का गा जाना स्वाभाविक ही है । | 
(२) समाज भें झाय का असमान वितरण :—पू जीवाद का स्र | 
घातक परिणाम यह होता है कि समाज में आय का वितरण असमान होता | 
जाता है। धनी श्रधिक धनी होते जाते हैं श्रौर गरीव अधिक गरीव होते जाते 
हैं । कवि सुधीन्द्र के शब्दों में :- | 
“एक ओर समृडि थिरकती, पास मिसकती है कंगाली । 
एक देह पर ए न चिथड़ा, एक स्वणं के गहनों वाली ।।” | 
समाज में श्राय के असमान वितरण से वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है। वर्ग-संघपं ब | 
बढ्ने से न केवल उत्पादन पर प्रभाव पडता है बल्कि इसके परिणाम सम्पूणं 
समाज को भोगने पड़ते हैं। मिलों में हड़तालें और तालेवन्दी की घटनां | 
समाज में साधारण सी वाते हो जाती हैं। समाज में दरिद्रता बढ़ती है और ( 
इसक फलस्वरूप जीवन-स्तर निम्नतर होन लगता हे | । 
(३) बेकारी को प्रोत्साहन :--पूजीवाद में मांग झौर पूति का ब | 
महत्व होता है । मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता | 
है कि श्रमिकों की मांग कम होती जाती है और उनकी पूर्ति बढ़ती जाती है। | 
फलस्वरूप कितने ही लोग वेकार हो जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त मशीनें जैंगे- | 
जसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करती जाती हैं वेसे-वंसे मनुष्य के हाथ । 
से काम छिनता जाता है भौर बेकारी बढ़ती जाती है। प'जीवादी व्यवस्थ के | 
अर भी बहुत से ऐसे प्रभाव होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बेकारी को " 
प्रोत्साहित करते हैं तथा समाज के लिए एक समस्या उत्पन्न कर देते हैं । । 
| (४) ग्रमानुषिक जोवन का विकासः- पू'जीवाद के प्रभाव से जहाँ | 
दरिद्रता भौर वेकारी पलती है, जहां एक योर राय के ग्रसमान वितरण 
म क है, शी साथ-साथ समाज में अमानुषिक जीवन * | 
पु जीपतियों को तो केवल भ्रपने लाभ से हक ब 
उ । उनके अ मनुष्य का महत्व तो रह नहीं जाता । उ' बा 
कम होती ह सिर RR ली बिसं । हरो की द| 
नों में रहना तो दूर की बात है। अर्मिक 
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ब्रधिकांशतः मिल के झ्रास-पास. गन्दी बस्तियों में रहते हैं। परिवार गांव में 
पड़ा सड़ता है और स्वयं वे गन्दी बस्तियों में सामाजिक दोपों के शिकार 
` होते हैं। उनकी आदत गन्दी होपी जाती हैं। वेश्यावृत्ति को प्रोत्ताहन मिलता 
है। नैतिक पतन बढ़ने लगता है तथा सम्पूणं सामाजिक जीवन वियाक्त एवं 
' दृपित हो जाता है । 

(५) प्रतिस्पर्दा एवं एक्ाधिकार:--पूजीवाद पनपता ही है प्रतिस्पर्दा 
) ब्लौर एकाधिकार की संस्थाओं के द्वारा । प्रतिस्परद्धा समाज में इतनी बढ़ जाती 
है कि एक दूसरे का गला काटने की फिक्र में रहते हैं। इस प्रकार की 
प्रतिस्पर्द गला काट-प्रतिस्परद्वा (००'-४7080/ competiti0n) के नाम से ` 
प्रसिद्ध है ग्रत्यधिक लाभ कमाने के लिए भ्रनेकों व्यवसायिक संगठन तथा 
` संघ वन जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों का तो उद्योगों पर एकातिर स्थापित 
हो जाता है और तव वे उपभोक्ताम्नों को मनमाने ढंग से शोषित करते हूँ। 
इसके श्रतिरिक्त और भी अनेक प्रकार से पू'जीवाद ने समाज और 
' संस्कृति को दूषित किया है, जिसका विस्तृत उल्लेश्न यहां सम्भव नहीं है । 

0. 5I. Distinguish between the institutional comulexes 


of capitalism and communism. (Agra-supple. 4997) 
(Agra I953) : 


प्रन ४५१--पुजीवाद एवं साम्यवाद के संस्था संकुलों के भेदों पर 
. प्रकाश डालिये । 
पू'जीवाद के संस्था-संकुल 
(Institutional complexes of capitalism) 
इसके लिए प्रश्‍न न० ४९ की उत्तर सामग्री का प्रयंम भाग देखो । 
साम्यवाद के संस्था संझुल | 
(Institutional complexes of communism) 


साम्यवाद की संस्थायें पूजीवाद की संस्थाम्रों से निम्न प्रकार भिन्न 






हैँ: ee) 


. (१) वैयक्तिक सम्पत्ति के स्थान पर राज्य 
` विकास राज्य के हाथ में न केवल उत्पादक वस्तुओं पर, पपितु रा 
| पेलुप्रों पर भी भ्रधिकार रहता है। भूमि का एतः राष्ट्रीयकरण 


5 he] 
a 


सम्पत्ति का म्रधिक्ाधिक 
पितु उपभोग्य 
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जाता है। जमींदारी या जागीरदारी की संस्थाश्रों का साम्यवाद में कोई | 
स्थान नहीं होता । लेकिन इसका यह अर्थं कदापि नहीं है कि साम्यबार | 
सामान्यरूप से सभी प्रकार की सम्पत्ति का विरोधी है। साम्यवाद की सस्था | 
केवल उस सम्पत्ति को खत्म करने की ओर अग्रसर होती है जो पू'जीवादग्न | 
पूजीपतियों द्वारा निमित की जाती है और जो वर्ग-भेद पर ग्ाधारित | 
होती है तथा सम्पत्ति के निर्माण के लिए अधिकांश लोगों का शोपरा करनेका 
वसर प्रदान करती है | साम्यवाद की संस्था इस प्रकार के वर्ग-भेद ग्रौर / 
शोषण को प्रोत्साहन नहीं देती । साम्यवाद का अन्तिम लक्ष्य पूजी को साबं: | 
जनिक सम्पत्ति में परिवर्तित करना है, और योजनानुसार उसे अधिकतम समाइ | 
कल्याण के लिए उपयोग में लाना है । इस प्रकार साम्यवाद वैयक्तिक सम्पत्ति | 
के निर्माण को प्रोत्साहन न देकर सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण के लिए | 
प्रयत्न करता है । इसका परिणाम यह होता है कि साम्यवादी संस्था के | 
अन्तर्गत मनुष्य शन्त में प्रपने सामाजिक संगठन का स्वामी वनकर प्रकृति का । 
भी स्वामी बन जाता है । इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी 
क्षमता के अनुसार काम लिया जा सकना सम्भव हो जाता है और राष्ट्री | 
गय में उसे उसकी आवद्यकता के अनुसार हिस्सा दे दिया जाता है। इसके | 
विपरीत पू जीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत साहस झौर क्षमता का गला घोंट | 
दिया जाता है । श्रमिक जानता है कि चाहे वह कितना भी परिश्रम करे उसे | 
एक निश्चित मजदूरी ही मिलेगी; उसके व्यक्तिगत परिश्रम के फलस्वरूप यदि | 
उत्पादन आ है ओर राष्ट्रीयं आय में वृद्धि होती है तो उसे उसमें से कु | 
भी नहीं मिलेगा । इस प्रकार की व्यवस्था में उसमें उदासीनता की भावना | 
का पंदा हो जाना स्वाभाविक ही है। | 
(२) साम्यवाद की संस्था आय के वितरण में पूर्ण समानता स्थापित | 

करने की कोशिश नहीं करती बल्कि प्राय की विपमताभ्रों को न्यूनूतम करे 
की कोशिश करती है । इसके विपरीत पू'जीवाद में ग्राय की समानता शे . 
ET eR oT or 
कम करके अश्रिक से अधिक लाभ कमाने आ ; 
प्राय के वितरण में असमानता र vr हि । 
वतः ही बढ़ती जाती है । 5 
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(३) साम्यवाद की संस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के अपने 
जीवन स्तर को ऊ चा उठाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पति के लिए 
पुरा अवसर प्रदान करती है । अपने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के दृष्टिकोण 
| से ग्रपने पुरुषां से कोई भी व्यवित जितनी चाहे उतनी पुजी कमा सकता है 

' स्किन दूसरे का शोषण करके पूजी का निर्माण नहीं कर सकता । इसके 
| अतिरिक्त साम्यवादी सरकार स्वयं भी जन कल्याण के लिये मंगलकारी सेवाग्रों 
| ढा अधिकाधिक विस्तार करती है । 

(४) साम्यवाद में भी वीमा, साख, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य 
संस्थाय होती हैं ग्रन्तर केवल इतना होता है कि पू'जीवाद में इन संस्थाग्रों 
का स्वामित्व व्यक्तियों के हाथ में होता है, वे ही इनका संचालन करते हैं, 

` उनका उद्देश्य इन संस्थाग्रों के हारा जनता को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ 
' व्यक्तिगत लाभ कमाना भी होता है, जो भ्रधिक महत्वपूर्ण होता है । साम्यवाद 
/ में इन संस्थाओं का स्वामित्व सरकार का होता है तथा सरकार ही इनका 
` संचालन करती है । इनके संचालन का उद्देश्य किसी भी प्रकार लाभ कमाना 
' नहीं होता बल्कि जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करना होता 


' है। 
| (५) साम्यवाद में न वर्ग संघर्ष को प्रोलाइन दिया जाता है ओर नः 
' गराथिक विषमता को । साथ ही पूंजीवाद वाली गलाकाट प्रतियोगिता भी 
| साम्यवाद में नहीं मिलेगी । पू जीवाद की प्रतियोगिता, एकाधिकार, व्यवसा- 


/ पिकःसंगठन इत्यादि संस्थायें साम्यवाद के न्तर्गत: नहीं होतों । इस प्रकार के 
गरीवी, इत्यादि 


खाली नहीं बेठने 
the satis- 
nance of a 





साम्यवाद में मूल्य सरकार 
८ धरा तय होते हैं भौर व्यापार का लाभ भी राज्य को ही होता है। इसके 
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ब्रिपरीत हमने देखा कि पू जीवाद में मूल्यों के निर्धारण में मांग शौर पृतिङ्ी | 
शक्तियां भ्रपना पूरा-पूरा कार्य करती हैं । एकाधिकार की स्थिति में तो मूह | 
का निर्धारण बहुत कुछ पू जीपतियों के हाथ में आ जाता है। इस प्रकार | 
जूहयऱय्र का नियंत्रण साम्यवाद में पूर्णतः राज्य के हाथ में होता है, पूजोबाद | 
छी तरह पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं होता कि जिस तरफ चाहे उस तरफ मंडराता | 
रहे । 
साम्यवाद झौर पू जीवाद की संस्थाओं में यही प्रमुख भेद हैं। 
0. 52. Discuss the institutional coraplexes of Socialism. | 
What are its social consequences. * 
प्र० ५२ समाजवाद के संस्था-संकुलों की व्याख्या फोजिए। इसे 
सामाजिक परिणाम कया होते हैं ? 
उत्तर -- समाजवाद की संस्थायें 


“समाजवाद समाज का वह ग्राथिक संगठन है जिसमें उत्पादन के | 
समस्त भौतिक साधनों पर सम्पूर्णं समाज का स्वामित्व होता है तथा ये ऐसे | 
थ्रंगों द्वारा चलाये जते हैं जो एक सामान्य योजना के अनुसार समाज का | 
प्रतिनिधित्व करते हों तथा समाज के प्रि उत्तरदायी हों और समाज के समस्त | 
सदस्यों को ऐसे समाजवादी श्राधार पर किये गए उत्पादन के फनों सें प्राप | 
लाभ, समान म्रधिकारों के आधार पर, प्राप्त करने का हक हो ।'” (डिक्रेन्सत) | 


समाजवाद की प्रमुख संस्थायें निम्न हैं :— 


(१) राज्य-स्वामित्व (92० 0॥॥९75॥?) :--इस संस्था * 
अनुसार राष्ट्र की सम्पर्ण सम्पत्ति पर व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर र ॒ 
का स्वार्मित्व होता है । भूमि, कारखाने, रेलें, खानें, जहाज, बैंक तथा उत | 
के प्न्य साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य ही इनका ंचा् ु क्‍ 
करता है तथा उत्पादन के स्वरूप को निर्धारित करता है । राज्य कों पू | 
की आवश्यकता होती है तो जनता से उधार ले लेती है या स्वयं |. 
बचाकर और श्रमिकों को काम पर लगाकर घनोत्पत्ति करती है । स 


स्वयं ही वस्तुओं की विक्रो कर प्राय प्राप्त करता है । इस संस्था के म | 
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| द्ाक्तियों के पास केवल वही सम्पति रहने दी जाती है जिस पर वह स्वयं 
` अपने निजी प्रयत्न से उत्पादन कर सके तथा उसका उपभोग कर सकें । 


| (२) अ्रवसर की समानता ।£१४३]।t) ०६ ०एए०7।०7।।):-इस संस्था 
` क्षे भ्रन्तगंत प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होती है । जो व्यक्ति भ्रधिक 
‡ योग्य एवं कुशल होते हैं उन्हें अपेक्षाकृत कम योग्य और कम कुशल व्यक्तियों 
की अपेक्षा पू'जी के उत्पादन का अधिक अवसर मिलता है । प्रत्येक व्यक्ति 
को उसके कार्य के स्वभाव के अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। 


(३) उत्पादन और वितरणा राज्य का दायित्व होता है :--इस संस्था 
' केग्रन्तर्गंत उत्पादन और वितरण की सभी क्रियायें राज्य के द्वारा की जाती 
` हैं। एक केर्द्रिय योजना भ्रधिकारी के निणंय के अनुसार ही उत्पत्ति के साधनों 
का भिन्न-भिन्न व्यवसायों में उपयोग किया जाता है । राष्ट्रीय झाय में से 
' मजदूरों को मजदूरी देकर जो शेष बच रहता है उसका उपयोग जनता के 
साभ के लिए किया जाता है । शिक्षा, स्वारथ्य, मनो रंजन, इत्यादि की व्यवस्था 
राज्य ही करती है । 
| समाजवाद के ग्मन्त्गंत यह प्रयत्न किया जाता है कि राष्ट्रीय भाय की 
' वृद्धि हो ताकि व्यक्तियों में श्राय का अधिक से अधिक वितरण हो । समाज- 
' वाद झाय की असमानता को बिल्कुल दूर तो नहीं करता लेकिन यह ऐसा 
भतन ग्रवस्य करता है कि कम से कम और अ्रधिक से झधिक : झाय वाले 
। भ्क्तियों की आयों में बहुत अधिक अन्तर न हो। इस प्रकार की हत्या मे 
` '्यक्तियों को इतनी स्वतन्त्रता होती है कि वे अपनी इस्छागुसार पेशों को ठू ढ 
' भके गौर जिस प्रकार चाहें उस प्रकार उपभोग कर सके । 


. पू'जीवाद की संस्थायें, जैसे मजदू पी की व्यवस्था, कारपोरेशन; 
'ऐनाषिकार, साख, इत्यादि भी समाजवाद में रहती हैं लेन इन रे कफ 
| रष्य का नियंत्रण रहता है ताकि ये संस्थायें समाजवाद के उदुदेश्य की पूर्ति 
. आ गेय आय की वृद्धि 
| + वाधा न पहुंचायें । यदि ये संस्थायें किसी प्रकार भी र्ट Ra 
| "वाधक सिद्ध होती हैं या राष्ट्रीप प्राय के i र 
' {रान होने देती तो राज्य इनके अधिकारों पर रोकं लगा देता 
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इस प्रकार समाजवाद में झाथिक शक्ति का श्रधिक़ांश भांग राजने | 

संस्था के हाथ में रहता है । ड 

समाजवाद क सामाजिक भ्रभान 

समाजवाद के प्रभावों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं:-- 
` स्वस्थ प्रभाव 
(१) मलुष्य में परात्म-कस्याण का विश्वासः -समाजत्राद व्यक्तिश ॒ 
को समान अवसर प्रदान कर उन्हें यह विश्त्रास देता है कि वे स्वयं प्पे | 
भाग्य के निर्माता हैं। वह अपनी आर समाज की उन्निव कल्याण | 
के लिए प्राकृतिक शक्तियों की कृपा के विना भी सफलता प्राप्त कर सकता | 
हे । उसे अपने झ्रात्म-कल्याण का पूरा विश्‍्त्रास हो जाता है ग्रौर बह | 
निरन्तर अपने जीवन-स्तर को ऊ चा उठाने का प्रयास करता रहता है। 
(२) प्राथिक, सामाजिक ग्रौर राजनेतिक समता फो भावनाः | 
समाजवाद प्रजाति, रंग, घमं, लिंग -अयवा देश के ग्राघार पर व्यक्ति 
में किसी प्रकार का ऊच-नीच का भेद-भाव नहीं करता । समाज में से | 
को समान आथिक, सामाजिक भौर राजनैतिक भ्रवसर प्राप्त होते हैं । णि | 
अपनी इच्छा के अनुसार अपने पेशों का चुनाव कर सकते हैं। उन्हें | 
प्रकार की घामिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता होती है। फलस्वरूप उनपर | 
व्यक्तित्व के विकास का प्रा-प्रा अवसर प्राप्त होता है । 


(३) उच्च जीवन-स्तरः:--जीवन-स्तर को ऊचा उठाने के लिए र र 
ओर तो व्यक्तियों को ऱयक्तिगत स्वतन्त्रता मिली होती है श्रौर द्री | 
राज्य की ओर से जीबन-स्तर को ऊच उठाने को सभी सुविधायें i 
रहती हैं। राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और संचार, ns [ 
साहित्य, मनोरजंन इत्यादि की व्यवस्थायें करती हैं जो जीवतत | 
वास्तविक रूप में उन्मत करने मे सहायक होते हैं । समाज-पेवा रर पु | 
की सेतायं इतनी प्रचर मात्रा में समाज में फैली होती है कि व्यर्तति "| 
परिवार का वास्तविक कल्प्राण वहुत अधिक होता है । र 

(४) ग्रामीण प्रोर नागरिक जीवन में न्यूनतम भेद? | 
व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण प्रौर नागरिक जीवन में काफी अन्तर देह 
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| मिलता है क्योंकि पू जीपतिः अपने श्राराम श्रोर सुविधाओं के लिए नगरों 
| पर्याप्त विकास कर लेते हैं भौर ग्रामीणों के जीवन के प्रति सदैव उदासीन 
| ते हैं। समाजवादी व्यवस्था के भ्रन्तरगंत ग्रामीण-जीवन के विकास को भी ` 
| समान महत्व दिया जाता है । राष्ट्रीय-जीवन में दोनों को समान स्थान दिया 
| इता है। गांवों की आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य, परिवहन आदि का पृ रा-पूरा 
| विकास करने का प्रयत्न किया जातां है । 
(१) सामाजिक नियोजनः-समाजवादी श्र्थ-व्यवस्या को मुख्य 
| प्राथिक संस्था आथिक नियोजन है। देश के ' ्राथिक विकास के लिए एक 
योजना बनाई जाती है और उसी के ्रनुसार कायं किया जाता है। सामाजिक 
प्रायोजन में यह मिणय किये जाते हैं कि सामाजिक संरचना कैसी हो, कौन- 
कोन सी संस्थायें रहें तथा सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए क्या 
क्या जाय, इत्यादि । 


(६) उल्लास और ग्राह्वादपुणं सामुदायिक जीवनः-समाज में 
समसत पर्वो' और त्योहार सामुदायिक ढंग से मनाये जाते हैँ। राज्य उनके 
| प्रोजन में झ्राथिक व अन्य, सहायता देता है। इस प्रकार के उत्सवों से 
| बनता के जीवन में उल्लास बढ़ता है। उनके आमोदपूर्ण सम्मिलन से 
दैनिक जीवन की घृणा, विषाद और संघर्ष की भावनाएं मिट जाती हैं। 
पांव भ्रोर नगर दोनों के नागरिकों में सामुदायिक सामाजिक सम्बन्ध बई 
निष्ट, सहानुभूतिपुर्ण और स्वाभाविक होते हैं । 
अस्वस्थ प्रभाव 

(१) उत्पादन के साधनों में मितव्यतापूर्वक बितरण के लिए 
| सिासित यंत्र को कमी: पूजीवाद में मूल्य यंत्र द्वारा यह निश्चित होता 
| है कि समाज में किन-किन वस्तुओं की माँग है भोर उसके बाद उत्पत्ति 
(| ` इन वस्तुओं की उत्पत्ति में लग जाते हैं। इस रण 
| मो की पसन्दगी ही. साधनों का EE जातिय 

ः करने का कोई भी स्वचालित-यंत्र 


| उत्पादक 
| । इस प्रकार की व्यवस्था में वस्तु का हल केवल एक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















२२६ ] ` समाज शास्त्र के सिद्धान्त 


की पसन्दगी के अधार पर ही निश्चित कर दिया जाता है। ऐसी स्विति 
यदि वस्तु का मूल्य अधिक तय कर दिया गया तव पूति भ्रधिक हो जङ] 
गौर उसकी अपेक्षा मांग कम रह जायगी । फल स्वरूप कुछ वस्तुएँ खराब ४ 
. जायेंगी ! | 
(२) कठिन परिश्रम तथा उन्नति करने की अरर का प्रभाव 
समाजवाद में ध्यत्तिगत लाभ का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । या 
'परिणाम स्वरूप व्यवितगत रूप से कठिन परिश्रम तथा उन्नति करनेजञ 
प्रेरणा समाप्त हो जाती है। 
(३) उपक्रम तथा व्यवसाय का चुनाव भी सम्भव नहीं होताः-सग| 
जवाद में उपक्रम तथा व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता भी नहीं रहती, बृह 
उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण केन्द्रीय श्रधिकारी करते हैं। इसलिए प्रते 
व्यवसाय में एक निश्चित मात्रा में ही क्षम का उपभोग किया जाना सम्प] 
हो सकतां है। व्यक्ति स्वयं अपने लिए अपने व्यवसाय का चुनाव नहीँ म|। 
पाते । यह चुनाव सरकार द्वारा किया जाता है। श्रमिकों को एक निरिसि|। 
कार्य करने के सिए दिया जाता है और इस कार्यं को वे बिना सरकार ई 
आज्ञा के बदल नहीं सकते । 


(४) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण्ः- समाजवादी अर्थ-व्यवस्थाएं 
नोकरशाही (०7९॥४०7३०)) का बोंल-वाला होता है । नौकरशाही में ब्याए| 
का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता । सरकारी नौकर एक निजी कमंगराग| 
के समान रागे बढ़कर कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा । उसं|' 
न तो उपक्रम की आवना रहती है और न वह किसी आविष्कार या बो|| 


करने की भोर ही प्र रित होता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत सतं । 
का पूर्णतः: ग्रपहरणा हो जाता है । 


४६३० भिक और सांस्कृतिक समितियां तथा संस्थायें 
Religious and Cultural Associations & Institutions 
0. 53. Bring out the social significance of religion | 


28 ग्र० ५३--घर्म के सामाजिक महत्वं को व्याख्या कीजिए || 





है। यह बात अवशय है. कि श्राधुर RE 
प्रतिष्ठा में क्रमश: दा हो रहा है) जटिल समाजों में धमं की सः | 


hs * 
: 
ह 
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धर्म के सा माजिक महत्व को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैँ-- 
| (१) घर्म जीवन को एक निश्चित सांचे में ढालता है:--घर्मं को मानव 
| दत का झाधार माना है । धसं परम्परा को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कारय 












पर्यावरण का अपेक्षतया कुछ स्थिर समायोजन होता है । धम इसे-हढ़ 
१ सा है। धर्म लोगों में जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण भरता है कि जो प्ररम्परा 
होता चला आया है वह जीवन का सही ढंग है। इस प्रकार मानव जीवन 
छ निश्चित सांचे में ढल जाता है जो परम्परा से चला आता है । | 

(२) घर्मं नेतिकता तथा सद्गुरों के विकास में बड़ा रहा है :-- 
ह्वार भ्रोर ने तिकता के आधार पर ही सामाजिक सम्बन्धों की रचना हुई 
३। षम सदाचार और न॑तिकता का विकास करने में बड़ा सहायक होता है। 
सं इस बात पर बड़ा जोर देता है कि समाज की सबसे अच्छी म्राचार-संहिता 
# ही मानी जाती है जो ग्रन्थों के अनुरूप होती है भौर परम्परागत दशो 
पर त्यों से बनी होती है । जो धमं ग्रन्थों में लिखा है वही श्राचार की सही 
& ्रौकृत संहिता है । लोग श्राचार-व्यवहारों का वही तरीका अपनाते हैं।._ 
(३) घर्म जीवन के संघर्षो र कठिनाइयों का सामना करने को 
| शेरा देता है :--धर्म मनुष्य की मानसिक और शारीरिक चेतना को 
| शाचित करता है तथा मनुष्य को जीवन के संघों प्रौर कठिाइयो का 
शा करने की प्रेरणा प्रदान करता है । उदाहरण के लिए जब मझुष्य पर 
/ तों का पहाड़ टूट पड़ता है तब घमें मानवीय क्रियाओं को बढ़ावा देकर 
| कति के साथ कुछ परीक्षण करने के लिए प्रेरित करतांहै। 
| , दो म्य की शक्तियों को ऐसे सायो की भर है अ 
| क कल्याण झर जनसाधारण के ला ह ट 
E नाम पर श्रनेकों समितियों और संस्थाओं का मार हो जाता > | 
| शोर संस्थायें लोगों में नैतिकता का संचार कर उन्हें स 
| शाण की घोर कायं करने के लिए प्रेरित. करती हैं । जब समाज * 
| षार या भनैतिकता बढ़ जाती है तब घामिक संगठन धर्म के चाग हे 
| प करने का बीड़ा उठाते हैं मरौर जनसाघारण के लाभ के लिए 


A 





£ 


दा है। घमं इन परम्परां को सार्थक झौर उचित ठहराता है । संस्कृति | 
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(५) घमं घ्यात्मिक सत्ता में विइवास उत्पन्न करता है .....| 
मनुष्य में आशा का संचार करता है। संकट पड़ने पर जब मनुष्य प्रहि 
परीक्षण की सफलता प्राप्त नहीं करता तब उसमें निराशा का संचार होने | 
पहले घर्म आ्राध्यात्मिक-शक्तियों में विश्वास उत्पन्न कर देता है श्रौर से क्‍ 
निराश होने से बचा लेता है | तब मनुष्य श्रपनी परिस्थितियों को भ्राध्यात्ति | 
विधियों से लोक-कल्याण के निमित्त परिवर्तित करने का प्रयास करता है। | 

«(६) धर्म समाज के सदस्यों के बीच घनिष्ट सम्बन्धों को स्याति! 
करता है, जिससे कि समाज में एकता व हृढ़ता उत्पन्न होती है:—सामाकि 
शक्ति बिखरी होती है। इसको एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई न कोई ग्राघार 
अवश्य होना चाहिए । धमं इस आधार को प्रस्तुत करता है । धर्म सामादि 
जीवन में श्रनेकों ऐसे ्रवसर पैदा करता है जबकि सदस्यों को परस्पर एक दूमो 
से मिलने, एक दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करने, सामाजिक सम्पंक स्थापित 
करने के लिए प्र रित करता है। .धामिक उत्सवों व त्योहारों का बहुत बृध्द | 
यही भ्रभिप्राय भ्रौर महत्व होता है । उदाहरण के लिए होली का त्योहार है 
ले लीजिए। धर्म इस त्योहार के मूल में है । इस वसर पर समाज के सदस | 
आपसी भेद-भाव को छोड़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनमें एकता ब्रा 
संचार होना स्वाभाविक है । इसी प्रकार रक्षाबन्धन, दिवाली, दकहरा,| 
जन्माष्टमी इत्यादि धामिक त्यौहार सदस्यों को एकता का संचार कर उर्ें| 
हढ़ता प्रदान करते हैं । 

(७) घं सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साथन है:--तोग 
कानून तोड़ने में उतना भय नहीं खाते जितना पाप-कर्म करने में ईश्वर से भ ; 
खाते हें । बहुत से मनुष्य समाज-विरोधी कार्यों को करने में इस लिए हिंगे 
हैं कि ऐसा करने से धर्म का भी तो उल्लंघन होगा । जिन धर्मों में कर्म र| 


न क्रः उ 





र 





ह की यातनायें भोगनी पड़ेगी । इसलिए ये लोग धर्माचरण, परोपकार श 
दूसरों की सेवा करते हैं। इस प्रकार धम मनुष्यों की ग्रसामाजिक प्रवृत्ति | 


पर श्रकुश लगाता है ग्रौर सामाजिक : ढा क| 
ज जिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण साधन का | 
| 


| 
| 
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(८) धर्म मनुष्यों का समाजीकरण करता है :--धर्म सामान्य पूजा 
व प्रार्थना के द्वारा मनुष्यों को घामिक समूह के समस्त व्यक्तियों से मिला 
देता है । जव मन्दिर, मस्जिद या गिरजे. में प्रार्थना या कोई घामिक कृत्य 
होता है तो सभी घर्मावलम्बी भ्राकर एकत्र होते हैं और एक साथ उस प्रार्थना 
या घामिक कृत्य में भाग लेते.हैं। इस प्रकार. सदस्यों में परस्पर घनिष्टता 
ग्रौर सामाजिक दायित्व. की,भावना बढ़ती है। घर्म इन सदस्यों के लिए ग्रनेक 
प्रकार के सामाजिक व्यवहार के ग्रादशोँ: को. प्रस्तुत करता है। ये आदर्श 
मनुष्यों का समाजीकरण करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। 


(९) धमं भाई-चारे के भाव उत्पन्न करता है :--सामाजिक संगठन 
की हृढ़ता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि समाज के सदस्यों में भातृत्व एवं 
भाई-चारे की भावना का उत्तरोत्तर विकास हो । धर्म ऐसे नियमों की तीव्र 
आलोचना करता है जो भाई-भाई में घृणा उत्पन्न करने को प्रोत्साहन देते 
हैं या किसी मानव-समूह को निम्न कहकर संदा के लिए उसे प्रत्याचार झर . 
शोषण का शिकार. बना लें । महात्मा गांधी ने इसी ध्म का सहारा लेकर 
पद्दलितों का उत्थान किया और म्रछूतों को समाज में सम्मानित स्थान दिया । 
भौर भी ऐसे ही अनेकों उदाहरण उद्घृत किये जा सकते हैं जब धर्म ने दलितों 
भौर शोषितों की सेवा की है । घामिक संगठनों ने ही समय-समय पर पिछड़े 
देशों में शिक्षा का प्रसार किया, चिकित्सा की व्यवस्थायें कीं र आदिवासियों 
के उत्थान को प्रेरित किया । 


(१०) धर्म पारिवारिक संगठन को हढ़ बताता है: - पारिवारिक 
संगठन की हढ़ता इस बात पर निर्भर करती है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों 
में क्या सम्बन्ध होने चाहिए तथा पारिवार के भिन्न-भिन्न सदस्य एक दूसरे के 
साथ किस समय कैसा व्यवहार करें । धर्म इस प्रकार के सम्बन्धों और व्यव- 
हारों की संहिता प्रस्तुत करता है जिससे परिवारिक जीवन में हंढ़ता झाती 
है। घामिक कृत्यों में, जो परिवार द्वारा किये जाते हैं धर्म यह निरिचत करता 
है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का क्या स्थान होगा । जो कायं परिवार के 
एक सदस्य के लिए निरिचत है वही उसे कर सकता है, दूसरा नहीं । परिवार 
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में स्त्रियों और बच्चों, बड़े-वूढ़ों का क्या स्थान है, यहं संव घमं ही निरिचत 
करता है। . 
: (११) घमं देश-मक्ति बढ़ाने में भी काफी सहायक सिद्ध होता है: 
सामान्य घामिक विश्वासो पर घामिक एकता स्थापित करना धमे कां प्रमुख 
कार्य है । इससे देश भक्ति को काफी बल मिलता है-। धमं के नाम पर कितनी 
ही बार घामिक नेताग्रों ने समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में पिरोया है। 
इस्लाम घम के नाम पर मुसलमानों में एकता का संचार हुआ हे। हिन्दू घमं 
के नाम पर मराठों में एकता बनी रही है। . 

(१२) घमं मनुष्य को दारुख-दुःख में महान्‌ शान्ति एवं सान्तवना 
प्रदान करने का साधन रहा है :-- घमं मनुष्य में यह विश्वास उत्पन्न करता 
है कि जो कुछ दुःख हमें भोगना पड़ता है या पड़ रहा हैं वह हमारे पूर्व-जन्म 
के पापों का परिणाम है तथा पापों को नष्ट करने के लिए है। इससे मनुष्य 
के हृदय को शान्ति ग्रौर सान्तवना मिलती है, क्योंकि मनुष्य यह समझने 
लगता है कि इस दुःख को भोगने के वाद उसका जीवन अवस्य ही सुखमय 
होगा । साथ ही घम मनुष्य को सत्काम करने की प्रे ररणा देता है। गीता के 
निष्काम-कर्मे का उपदेश इसी प्रकार के दुःखों व निराशाओं का अन्त करने के 
लिए है । ऐसे ग्रनेक घाभिक ग्रन्थ हैं जिनमें ऐसे स्थल आते हैं जो मनुष्य को 
दारुण-दुःख के समय निष्काम-कर्म करने की प्रेरणा देते हैं तथा उन्हें शान्ति 
प्रदान करते हैं । 

(१३) घमं मनुष्य के व्यक्तित्व को पुणं एवं संगठित करता है: 
मानव मस्तिष्क सामाजिक प्रक्रियाग्रों (Social process९8) . का प्रतिफल 


होता है । घमं मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसी भावना भर देता है जिससे -वहः . 
ग्रा्ावादी बन जाता है । जब वह इस लोक में अ्रपनी बहुत सी महत्वाकांक्षा 
की पूर्ति करने में श्रसफल होता है तव वह यह संतोष कर लेता है कि परलोक | 
में सम्भव है उसे इनकी पूर्ति में सफलता मिल जाय । इस प्रकार के झाशामग |. 
दृष्टिकोण से मनुष्य का व्यक्तित्व विकृत नहीं हो पाता । बह्‌ पूणं शौर | 


संगठित होता है । र द 
(१४) घमं विइव-बन्घुता को भावना को जन्म देता है: -- प्रत्येक ह 


व्यक्ति ईद्वर की सत्ता में विश्वास करता है। इस प्रकार विश्व के सभी व्यत | 
d 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 





हि 
रे 
है 
*4 





समितियां और संस्थाएं. : -' [ २३१ 


एक ही शक्ति के उपासक हैं । इस दृष्टिकोण से व्यक्तियों में बन्धुत्व की ` | 
भावना उत्पन्न होती है। सभी . विश्वास करते हैं क्रि सबको ईश्वर ने ही 
नाया है । इस प्रकार को भावनायें विश्व-वन्धुत्व को जन्म देती हैं। ईश्वर 
की अलौकिक शक्ति को लेकर कई बार ऐसे प्रयत्न किये गए कि सम्पूर्ण विश्व 
को एक समाज में परिवर्तित कर दिया जाय और सम्पूणं मानव समाज को 
एक सूत्र में पिरो दिया जाय । 

0. 54. Show with illustraticns how the conservative 
tendencies of religion create difficulties of’ social adjustment 
in a changing society like ours. [Agra 958] 

प्रशन ५४--उदाहरशों हारा यह स्पष्ट कोडिए को घमं को रूढिवादी 
प्रवृत्तियां हमारे जेसे परिदर्तनश्ील समाज में सामाजिक गनुकूलन की 
समस्याएं किस प्रकार उत्पन्न करती हैं । झागरा १९५८] 

धर्म की रूढ़िवादी प्रब्ुन्त्यां और सामाजिक अनुकूलन 

घर्म एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति है। यह प्रबृत्ति मनुष्यों में परम्परागत 
विश्वास को बनाये रखने का प्रयत्न करती है। यदि समाज में ऐसा कोई 
भी परिवर्तन होता है जो इस प्रवृत्ति के प्रतिकूल हों तो समाज में संघर्ष 
उत्पन्न हो जाता है । सामाजिक संगठन के लिए इन दोनों में समायोजन की. 
प्रनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। धमं चूंकि ईइवर से सम्बन्ध रखता है, 
इसलिए घमं इस बात-पर प्रतिबन्ध लगाता है कि कोई भी व्यक्ति घामिक 
नियमों की सीमाओं को लांघकर बाहर न जा सके, क्योकि इस भकार 
प्रीमाओं का लांघना सामाजिक संगठन के हिंत में नहीं होता । शाकिन स 
स्थिर समाजों में तो सम्भव शायद हो सके, आजकल के परिवर्तनशील 32५ 
| में यह सम्भव नहीं है । समाज में जब परिवतंन की प्रक्रिया को 
| सव घम प्राचीन परम्परां का इतना भ्रधिक पोषण करता है कि aie 
| "डक की अनेक समस्य़ायें उत्पन्न हो जाती हे fe 
समाज की अफीम .(०pium ०£ 8००४१ 
| आधुनिक लि समाज में अनेक विजातीय समूह पाये दी 
| जिनकी पारव भूमियाँ, हित रौर व्यवहार प्रतिमान (bebaviour pa 
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` एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। साथ ही वर्तमान समाज में विभिन | 
सस्क्ृतियों का पोषण होता है और विभिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण देखने को 
मिलता है । इन विभिन्न संस्कृतियों प्रौर पर्यावरण की ग्रनेक्यता के कारण 
विजातीय समूहों के व्यवहार प्रतिमानों में भी भ्रनेक्यता बढ़ती जाती है। 
इस गनंक्यता के बढ़ने का सीधा परिणाम समाज पर यह पड़ताहैकि | 
सामाजिक झनुकूलन की यनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के } 
लिये भारतवषं को ही लीजिए । भारतवर्ष में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई | 
घर्म के भनुयाथियों के श्रनेक जातीय-समूह बने हुए हैं। मूल रूप से यहां 
के निवासी हिन्दू धमं के पोपक हैं। लेकिन मुसलमानों, पारक्षियों ओर 
ईसाइयों के जातीय समूह बरावर यह प्रयत्न करते रहे हें कि हिन्दूम्नों को 
झपने जातीय समूह में मिला लिया जाय । इस प्रकार के प्रयत्नों पर किसी 
प्रकार का सामाजिक प्रतिवन्ध तो होता नहीं । धमं का केवल एक नेतिक | 
भ्रतिबन्ध ही समझ लीजिए जो एक विशेष घर्मावलम्बियों को अपने घमं के 
अनुसार झाचरण करने के लिए बाध्य करता है.। लेकिन आधुनिक समाओों 
में मनुष्य का संकुचित दृष्टिकोण जब विकसित . होता है तो उसको अपने धमं 
की साथंकता में उतना-विश्वास नहीं होता भर वह दूसरे घर्म को अपनाने 
की मरोर उद्यत होता है। फलस्वरूप सामाजिक भ्रनुकूलन की समस्या उत्र 
हो जाती है । जो व्यक्ति एक विशेष धर्म का पोषक रहा हो वह दूसरे धर्म 
के अपना तो लेता है लेकिन उसके साथ भनुकूलन करने में उसे भनेक कठिनाइयों | 
का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो शासकों ने राज्य-सत्ता के सहारे || 
घर्म परिवर्तन के लिए लोगों को वाध्य किया है। इतिहास में ऐसे अनेक ही | 
उदाहरण मिलेंगे । 


इसके भ्रतिरिक्त आधुनिक युग में यातायात श्रौर सन्देशवाह के | 
आ ने di संस्कृतियों को एक ही पृष्ठभूमि पर लाकर पटक दियां। || 
ह सस्ङतियों के अपने भिन्न संस्कृति-संकुल होते हैं जो दूसरी संस्कृतिगं | 
लिए सम्मोहन का काय करते हैं। उच्च संस्कृति का सम्मोहन अपेक्षत | i 


निम्न संस्कृति के पोषकों को पने निकट लाता है.“ पार 
में विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ लाता है'। परिणामस्वरूप सभा/ | 


हो जाती -है तथा सामाजिक पनुकूलत री | 
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पेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए इसाई झौर मुसलमान 
'गतबषं में अपने साथ श्रपनी-अपनी संस्झतियों के कीटाणुओं को लेकर भी 
गरा । आरम्भ में इन संस्क्ृतियों का भारतीय संस्कृति से सामंजस्य नहीं हो पाया 
झोंकि भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषतायें थीं जो पाइचात्य संस्कृति की 
विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न थीं। इन दो विदेशी संस्कृतियों से भारतीय 
कृति के सम्पर्क में आने से भारतीय संस्कृति में भ्रनेक विघटक शक्तियां 
हाम करने लगीं । परिणाम यह हुआ कि हिन्दू घमं की दुबंलताओों म्रौर 

अरत्तविरोध ने उसकी सत्ता भर प्रतिष्ठा .को चुनौती दी । भ्रनेक हिन्दुओं ने 
प्रपते समाज की श्रस्पृरयता, बालविवाह-प्रथा, विधवा-विवाह प्रथा, इत्यादि 
रेक बातों को निन्दा करना शुरू कर दिया । ऐस्ती स्थिति .में सामाजिक 
प्रनुकृनन की समस्थाग्रों का उतरन्न हो जाना स्त्राभाविक ही था । हिन्दू घमं. 
के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि एक भोर तो वह दूसरे धमं के सम्मोहन 

क्रो केसे कम करे तथा दूसरी ओर ्रपने प्रति चुनौती का कंसे उत्तर दे । 

माब में परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों रौर प्रादर्शों में भी भारी 
'परितंन हुआ, और इन परिवतंनों की यह मांग थी कि हिन्दू धर्म में भी. 
 ग्रावक्यक परिवर्तन हो या रूढ़िवादिता में ढिलाई ग्राए । घमं इसके लिए 
यार नहीं था । घमं अपनी परम्पराओं को ज्यों का त्यों जीवित रखना 
बहता है । | | 

| | आधुनिक समाज में परिवतंनों के कारण धमं की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों 
पै सामञ्जस्य स्थापित न करने से सामाजिक अनुकूलन की समस्‍यायें इसलिए 
| भे उत्पन्न होती हैं कि सामाजिक परिवतंनों के साथ-साथ समाज में व्यवहारों' 
| भेर ग्राद्ों के नये प्रतिमान विकसित हो जाते हैं. । घमं के भपने अलग 
| भमान होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होना -नहीं चाहते । धार्मिक 
भमान जीवन के प्रति जिन लक्ष्यों भौर मूल्यों को निर्धारित करते हैं, नये 
'पाबिक प्रतिमान उनकी सार्थकता को कम करने का का क 
गिक प्रतिमान मनुष्य को झ्राध्यात्मिक जीवत को ही जीवन का म र 
ने पर जोर देते हें। जब कि ाघुनिक परिवर्तनशील समाज स 
र ओद्योगिक व्यवस्था व्यक्तियों में धिक सफलता को जीवत का 
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लक्ष्य मानने पर जोर देती है। परिणामस्वरूप आध्यात्मिक जीवन के 
मनुष्य ऐहिक जीवन को ही जीवन का परम लक्ष्य मानने के लिए पो शेत | 
है । भनेक राजना तिज्ञ, शिक्षाशास्त्री, वैज्ञानिक, अपनी सफलता का रहस्य | 
तत्परता बतलाते हैँ । मनुष्ण धमं के अवलम्वन में श्राज उतना सुख का ग्न | 
नहीं करता जितना आधुनिक विज्ञान-कृत कला और मनो रंजन में लिप्त होकर [ 
करता है। आधुनिक समाज मनुष्य के सुखी होने के नेक अवसर रदान ¦ 
करता है और मनुष्य के भाग्यवादी होने का मजाक उड़ाता है । फिर माप 
परलोक के सुख और मोक्ष की चिन्ता में क्यों ड्रवा रहे ? जीवन में प्रचुरता र 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सन्तोप मनुष्य को ईदवर और धर्म के बारे में सोचने ब 
अवसर नहीं देता । ऐसी स्थिति में घर्म की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों ग्रौर सामाविक| 
परिवतंन की प्रक्गियाशओों के साथ कैसे सामाजिक अनुकूलन हो सकता है। 
अतएव पाथिव-समृद्धि (\2६९४।३। ४९।९३7९) और आध्यात्मिकवाद (Spirk 
न) के परस्पर टकराव से नेक सामाजिक समस्‍यायें पैदा हो बात | 
धर्म का आधार अन्धविश्वास है । इसमें तक॑ की गुन्जाइश नहीं है। 
परम्परा से जो होता आया है उसका भ्रांख बन्द करके प्रनुशीलन करो । तेमि|. 
भाधुनिक सम्य समाज ने विज्ञान को विकसित कर बुद्धिवाद को जन्म दिया। | 
बुद्धिवाद ने मनुष्य में तक॑ को विकसित किया । तकं ने धर्मान्धता और#ं| 
रूढ़िता पर भ्राघात कर घर्म को खुली चुनौती दी । घमं की दुबंलतायें तक के | 
तकं ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह घमं | ॒ 
el क होने का दावा करता है वह वार्ण | 
£ दारा का | मति 
अ मस्जिदों, गिर्जों तथा तीर्थ-स्थ होजे अचः कल वेया 
की हिपेतोर पर प्रोत्साहन देता है तथा समाज को विनाश की झोर ले र 
म पाचन, है । तकवाद के इस विवाद के सामाने घम की इति| 
् hes Ha करने में समर्थं पाती थीं । परिणामस्वरूप सा | 
भ्रनेक समस्यायें पैदा हो जाती हैं। | 
पहले :घमं की श्रकेलं प 






सदाचार, सत्य और ईमानदारी 
में ईश्वर रौर जनता के बीच 


गी संस्था ही समाज के विभिन्न कार्यों को 
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बी, भौर दसरी सैंस्थाओं के बनने या पनपने का 
प्राधुनिक परिवर्तनशील समाज में ऐसी श्रनेक संस्थाओं का निर्माण 
_बिलोंने धीरे-धीरे धर्म से समाज के अनेक कार्यों को छीनना शुरु किया जे 
शिक्षा और सामाजिक कार्य की संस्थाओं ने धर्म के शेक्ञरिक भ्ौर इ 
के कार्यों को. छीन लिया । यही बात चिकित्सा के विकास से भी हुई । हे 
प्रकार आधुनिक समाज को परिवर्तन की प्रक्रियाओ्रों मे धर्म से जब धीरे-धीरे 
 प्रामाजिक कार्यों को छीनना शुरु किया तो सामाजिक भनुकूलन की भनेक 
समस्‍यायें पेदा हो गई । _ 
आधुनिक समाओं में मनुष्य को दैव प्रौर विधाता के सहारे बेठे रहना 

और भाग्य पर भरोसा किये रहना अपमानजनक मालुम पड़ता है । ग्राज उसे 

भने बाहुवल में इतना हढ़ विश्वाम है कि वह बिना प्रकृति की सहायता के 

माज का पुननिर्माण कर सकता है। झाज का मनुष्य रूढ़िवादिता की 
श मखलाभ्नों को काट कर प्रगति चाहता है, प्रकृति पर अपना पूरा नियन्त्रण 
पाहता है। इसके लिए वह, यदि भ्रावश्यकता पड़े, तो सामाजिक संगठन के 
पहलूभों को दिल्कुल बदलने के सिए भी तत्पर है। वह ऐसे विइवासों, 
प्रो, संस्थाओं भ्र मूल्यों को प्रतिक्रियावादी समझता है जो ध्म-सम्मत 
हैने के नाते प्रगति के मार्ग को रोकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 
जातिवाद, अस्पृश्यता, कर्मा भ्रौर नारी का समाज में निम्न स्थान ये सभी 
भेकी कृपा के पात्र हूँ । लेकिन आधुनिक प्रगतिशील समाज इसे प्रपने मागं 
॥ | भा समझता है.। तब सामाजिक अनुकूलन कैसे हो। इन सभी घामिक 


भरन ही नहीं था। लेकिन 
















ति ही सामाजिक समस्यायें उत्पन्न हुई हैं । 

रो भाधुनिक समाज बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। भारतवर्ष को 
| 'जए। इसकी मूलभूत संरचना (57०००८९) ही बदल रही हैं। संयुक्त 
भार प्रणाली, धर्म-सम्म्त पवित्र विवाह संस्था, देवी वर्गेजाति रचना, 
| ता पा, सरल और, भाग्यवादी जीवत, इन सभी पर आधुनिक प्रगतिश्षौल 
| रहार कर रही हैं । मनुष्य को बाध्य होकर .पर्ं-स्वीकृत परमराओं 
i ष व्यवहार करना पड़ रहा है। लेकित धमे की रुढिवादी भरवृत्तियां 
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उसके इस व्यवहार को निन्दनीय ठहराती हैं और उसको धमं के र 
व्यवहार करने से रोकती हैं । ऐसी स्थिति में मनुष्य को समाज से समागोनञ| 
करने में कठिनाई होती है और श्नेक सामाजिक समस्यायें पैदा हो जाती है। | 
0. 55. What makes an associstion cultural ? Deseih| 
the distinctiive features of a cultural association. 
प्रशन ५५--कोई भी समिति सांस्कृतिक केसे होती है ? एक बाक 

तिक समिति की विशेषताओं पर प्रकाश डालो । 
सांस्कृतिक समिति 

Cultural Association | 
करिन्हीं स्वार्थो या हितों की पूति के हेतु जिन मानवनसमूहों॥| 
निर्माण किया जाता है उन्हें हम समितियां कहते हैं। जेसे राज| 
समितियां, आथिक समितियां । ये दोनों प्रकार कीं समितियां किसी न मि| 
उद्देश्य की पूति के लिए बनाई जाती हूँ । ये दोनों समितियां या अन्य ूम'| 
समितियां इस प्रकार उद्देश्य की पूति के लिए साधन के रूप में होतीह॥ 
तो क्या सांस्कृतिक समिति भी ऐसी समिति है जो साधन के रूप में हो| 
? | 
वास्तव में समितियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं - सांस ' 
समितियां और उपयोगी (४।।१६३०१३०) समितियां ॥ समितियों को श 
भागों में वांटना इसलिए आवद्यक है क्योंकि सभी समितियां साध्यों (छ| 
की प्राप्ति के लिए साधन (०९६78) रूप में संगठित की जाती हैं । ४ 
प्रकार की समितियों में भरन्तर साध्य भौर साधन का है। जहाँ 
इन समितियों का सम्बन्ध साधन से होता है, इन्हें उपयोगी समितियां कह 
कया न उपयुक्त होगा ! जहां तक इनका सम्बन्ध सांध्य से है, इन्हें सांस । 
समितियां कहना क्या उपयुक्त न होगा ? राज्य को ही लीजिए। | 
का लक्ष्य सुरक्षा और व्यापक रूप में सामाजिक कल्याण नहीं है? गे. 
इस प्रकार का लक्ष्य सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं है ? क्या व्यक्ति | 
समितियों के सदस्य इसलिए नहीं होते कि वे जीवन की सुखमय ‘a | 
भप्त कर सकें । बया इस प्रकार का लक्ष्य सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं है. | 
विपरीत, जब व्यक्ति इसलिए कोई संगठन बनाते हैं कि वे मिल-जुलक' ; f 


rr YN I जमीनी 
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कला या विश्वास को प्रोत्साहन दें, ताकि उनमें सामाजिक सम्पर्क बढ़े, तो क्या 
इस प्रकार का संगठन उपयोगी नहीं है? | ' | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि समितियों में सांस्कृतिक और उपयोगिता 
(सम्यता) के आधार पर भेद किया जा सकता है। संस्कृति से सम्बन्धित 
समितियां सांस्कृतिक समितियां हैं और सभ्यता से सम्बन्धित समितियां 
“उपयोगी समितियां” हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई समिति. साधन के रूप 
में कार्य करती है तो उसे 'उपयोगी समिति' करते हैं, जव वह साध्य के रूप 
कायं करती हैं तव उसे हम “सांस्कृतिक समिति” कहते हैं । | 
लेकिन संस्कृति और सम्यता, साघन ग्रौर साध्य, इनको एक दूसरे 
से भ्रलग करके देखना भी तो सरल काय॑ नहीं है। भ्रतएव हमें इन दोनों 
के अन्तर को समझने के लिए किसी और तथ्य का सहारा लेना पड़ेगा । 
RR सेकाइयर ने कहा है कि हम इन दोनों समितियों में ्ाथमिक उद्देश्य 
क ग्राघार पर अन्तर कर सकते हें। वे समितियां, जो साध्य के रूप में कायं 
करती हैं और प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों की व्यवितगत इच्छाग्नों की पूर्ति करती 
हैं, सांस्कृतिक समितियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, हम इस वग में 
चर्च को एक सांस्कृतिक समिति समझ सकते हैं । इस वर्ग में हम सामाजिक 
कल्ब, ग्रघ्ययन-मंडली, संगीत प्रेमियों का संघ, खिलाड़ियों की टीम, इत्यादि 
हजारों समितियों को ले सकते हैं जो मनुष्यों के भ्रवकाश के समय को विताने 
या व्यक्तिगत इच्छाओं की सन्तुष्टि के लिए निमित को गई होती हैँ । 
लेकिन प्राथमिक उद्देश्यों के आधार को मानने में भी एक कठि- 
नाई है । कभी-कभी यह जानना कठिन हो जाता है कि किसी संगठन का' 
प्राथमिक उद्देदय क्या है । कभी-कभी उदूदेश्य इतने मिले-जुले होते हैं कि एक 
ही समिति जितनी उपयोगी समिति मालूम पड़ती है उतनी ही सांस्कृतिक 
भी | उदाहरण के लिए यदि हम कार्ल माब के प्रनुसार घमं को समाज की 
भ्रफीम (he opium of the 6०००) मान लें तो हम चर्च को एक 
सास्कृतिक समिति नहीं मान सकेंगे लेकिन यदि हम घमं को ऐसा मानते हैं 
जिसका कुछ प्राथमिक मूल्य हो, तब, जब तक चर्च में यह प्राथमिक मूल्य रहेगा 
वेह एक सांस्कृतिक समिति माना जायेगा। 
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इसलिए हम विवादग्रस्त आधारों को छोड़कर उन विशेषताओं पर 
विचार करें जो किसी समिति को सांस्कृतिक समिति कहलाने के योग्य वनाती 
हैँ । मेकाइबर ने इसके लिए दो विशेषतायें मुख्य बतलाई' हैं: 

(१) The mode of participation भाग लेने की विधि 

(२) The liberty of aleternaties विकल्प की स्वतन्त्रता 

(१) भाग लेने की विधि :--एक सांस्कृतिक समिति या तो स्वयं एक 
प्राथमिक समूह होती है; या प्राथमिक समूह को मिलाकर वनी होती है, जो 
एक केन्द्रिय संगठन द्वारा जुड़ी होती है। यदि इसके सदस्य एक प्राथमिक 
. समूह नहीं बनाते, तो वे भ्रपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते 
क्योंकि केवल व्यक्तिगत रूप से भाग लेने पर ही उदृदेश्य की प्राप्ति हो सकती 
है। उदाहरण के लिए एक कीर्तन-मंडली को ले लीजिए । यदि इसके सदस्य 
कहीं भी कीर्तन करने के लिए एकत्र नहीं होते तो ऐसी समिति को हम मृतप्राय 
ही सममेंगे। यही वात कल्म, क्रीड़ा-समूह, नृत्य-मंडली, गायन समिति, 
वाद-विवाद-समिति, साहित्य गोष्ठी, इत्यादि समितियों के सम्बन्ध में भी कही 
जा सकती है। सांस्कृतिक समिति कहूलाने के लिए इसके सदस्यों को एक 
स्थान पर एकत्रित होना चाहिए और प्राथमिक समूह के रूप में कार्य करना 
चाहिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फि सांस्कृतिक समितियों के सदस्यों 
में व्यक्तिगत सम्बन्ध पाये जाते हैं, जो इनकी अपनी विशेषता होती है । यह 


होती 


स्वतन्त्रता होती है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता इनकी सफलता के लिए 
आवश्यक होती है । ये समितियां तभी ठीक ढंग से अपने उदृदेश्य में सफल हो 
पाती हैं जब कि उन्हें किसी प्राथिक या राजनैतिक व्यवस्था के वन्घन से बांध 
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और इनका सम्वन्ध बहुत अंश तक संस्कृति से होता है, इसलिए व्यक्तियों को 
्रपने विचारों श्रौर इच्छाओं को व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता का होचा 
ग्रावश्यक है । यह इसलिए भी झ्रावश्यक है ताकि सांस्कृतिक विकास भली- 
भांति हो सके । | 

लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सांस्कृतिक समितियों को सदैव ही 
स्वतन्त्रता प्राप्त रहे और किसी भी परिस्थिति में उनपर नियंत्रण न रवखा 
जाय । जव ये सांस्कृतिक समितियां समाज के सर्वागङ्जीण हित के लिए बाधक 
सिद्ध होती हैँ तव इनपर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है । 
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द 2 * ॐ % 5 
| सासाजिक नियन्त्रण 


Social Control 


(व्यक्ति और समाज) 


(Individual and Society) 
0. 56. Explain the relationship betweem the individual 
and society. (Agra.i957) [Punjab 57, 58] 
/ र्त ५६:--व्यक्ति श्रोर समाज के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए । . 

[गरा १६५७, पंजाब ५७, ५८] 

उत्तरः-समाज भ्रौर व्यक्ति, व्यक्ति और समाज, इनमें आपस में कोई 

सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो किस प्रकार का सम्वन्ध है--यह प्रस्न काफी 

विवादग्रस्त रहा है । ; 
डा० राजेश्वर अर्गल कहते हैं कि समाज की धारणा व्यक्ति से पहले 
निर्मित हुई । समाज पशुओं में भी पाया जाता है, प्रत्येक समाज का जीवन उसमें 
रहने वाले व्यक्ति के जीवन से दीर्घकालीन होता है, संस्कृति का अपना निजी 
जीवन होता है और अपने विकास की निजी शक्ति, जो किसी बिशिष्ठ व्यित 
या जाति-समूह पर निर्भर नहीं होती । व्यक्ति इस अपार संस्कृति का केवल 
एक अग ही भ्रपना पाता है और इसके विकास में बहुत. थोड़ा ही सहयोग दे 
सकता है । समाज व्यक्तियों के द्वारा ही काम करता है परन्तु समाज का अपरा | 
निजी अस्तित्व श्रौर अधिकार भी है; समाज का अपना निजी संगठन होता है | 
और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य विभाजन का सिद्धान्त अपनाता | 
है ।””"""समाज के उपयुक्त लक्षणों के देखने से ऐसा मालूम होता है जसे | 
समाज और व्यक्ति दो स्वतन्त्र इकाइयां हों । वास्तव में बिना व्य 
समाज सम्भव नहीं है श्रोर न बिना समाज के मनुष्य जीवन सम्भव है । मंगु“ 
समाज बनते हैँ ्रौर समाज मनुष्य । 
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समाज आऔर व्यक्ति के सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाले तीन सिद्धान्त 
मुल्य रूप से प्रचलित हेँः:— 


(१) साथयवी सिद्धान्त (07६7० 'T९०7):—इस सिद्धान्त के 
प्रनुसार व्यवित समाजका केवल एक श्रगमात्र है। उसका भ्रपना कोई 
निजी ्रस्तित्व नहीं है.। जिस प्रकार शरीर मांस, हड्डी, मेदा, मज्जा, रकत 
ग्रादि के श्रन्योन्याश्रय सम्बन्धों से बनता है इसी प्रकार व्यक्तियों के परस्पर 
सम्बन्ध से समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति और समाज भिन्न नहीं हैं। 
जिस प्रकार विना विभिन्‍न भ्रगों की सहायता के शरीर का झस्तित्व नहीं है, 


उसी प्रकार विनां व्यक्ति के समाज का ग्रस्तित्व नहीं है । 


इस सिद्धान्त से व्यक्ति रौर समाज के सम्बन्ध की सही व्याख्या नहीं 


' होती क्योंकि व्यक्ति का अपना निजी प्रस्तित्व भी है--इसकों यह सिद्धान्त 


स्वीकार नहीं करता । शरीर का उसके मांस, मेदा इत्यादि से जो सम्बन्ध दै 
पत्तों का पौधों से जो सम्बन्ध है वह मनुष्य का' समाज से नहीं हो सकता । 


` व्यक्षित के पास मस्तिष्क है भर वह चेतनशील हैं। पत्ते चेतनशील नहीं है 


माँस हड्डी या मंज्जा चेतनशील नहीं हैं। व्यक्तियों की चेतनता समाज के निर्माण, 


- समाज के विकास, समाज के अनेक 'परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है । 


समाज वास्तव में अपने व्यक्तियों में रहता है आर इस दृष्टिकोण से समाज 
को व्यक्तियों का सावयव कहना उचित नहीं है ! 


'इस सिद्धान्त के महत्व को हम इस रूप में तो स्त्रीकार कर सकते हैं 


' क 'समाज कें विभिन्न अगो में पन्योस्याश्रय सम्बन्ध होता है भौर इन ग्रंगों 


` बातों में ब्यक्ति भ्रौर समाज के जीवत में समानता अवश्य Fo 
एंक दूसरे पर निर्भर गों की ता है 2 का प्रस्तित्व, कार्य दल 

` विकास पूरणंता के जीवन को बनाये रखने से Mo 
' कोबनांयें रखता हैं भौर प्रग सावयव को और पारस्परिक सहायता 
. दोनों का विकास होता हैं । केवल इस दृष्टि 


| 
* 


प्रस्न है हमें समाज में मनुष्य का जीवन देखना चाँहिए। | 
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२४२ ] समाजशास्त्र, के सिद्धान्त 


_ (२) सामाजिक समभोता सिद्धान्त (Social Contract Theory}: 
इस सिद्धान्त के अनुस।र व्यवित समान और स्वतन्त्र उत्पन्न. हुए थे, Re 
समाज से कोई सम्बन्ध नहीं था । इन व्यवितयों ने श्रापस में समभौता करके 
समाज का निर्माण किया थ्रौर कुछ अधिकार एक व्यवित या व्यबितयों के समृ 
या समाज को प्रदान किये | इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार समाज एक 
कृत्रिम रचना है । चकि व्यक्तियों ने अपने अधिकारों को अपनी इच्छा पे 
समाज को सौंपा है । इसलिए व्यक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता पर पुरा अधिकार 

॒ ॒ 

इस सिद्धान्त की आलोचना में यह कहा जा सकता है कि समाज 
व्यक्तियों से बाहर की कोई वस्तु है, गलत है। इस सिद्धान्त को स्वीकार 
करने का अ्रथ॑ यह हुआ कि हम यह मान लें कि व्यक्ति बिना समाज में प्रवेश 
किये ही प्रपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं । लेकिन ऐसा सम्भव नहीं 
हैं । समाज के विन! व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती । इस सिद्धान्त के 
अगुसार समाज का निर्माण व्यक्ति केवल हित को रक्षा करने के लिए करते 
हैं । प्ररन केवल हितों का ही नहीं है । प्रश्न तो व्यक्ति के मानवीकरण या 
समाजीक रण का है। यदि समाज न हो तो क्या मनुष्य को हम मानव कह 
सकेंगे, मनुष्य और पशु के व्यवहारों में तव भ्रन्तर क्या रह जायगा। उन्नत 
पशुओं में भी समाज पाया जाता है जो उन्हें निम्न कोटि के पशुओं से भिन्न 


करता है, जिनमें समाज नहीं पाया जाता । समाज और व्यक्ति के अस्तित्व को | 


अलग-भ्रलग मानना एक बड़ी भारी भूल होगी । 


(३) Distributive Theory :--सामाजिक समभौते के सिद्धान्त में | 
हमने देखा कि समाज गौर व्यक्त दोनों पलग-अलग वस्तुए' हैँ। लेकिन: 


०0९) कहता है कि भ्रकेला t 
, 34% मनुष्य हमारे अनुभवों से परे एक अमृत वस्तु 
(Something 2b3t7act) हे । बिना व्यक्तियों के. समाज भी प्रमृत है। 


कि स शहा है जिसका अध्ययन हम व्यक्तियों के दृष्टिकोण, 
से ज के हष्टिकोश से कर सकते है । दूसरे शब्दों में यह. कहना चाहिए 

समाज ओर व्यक्ति दोनों अलग-अलग नहीं हूँ बल्कि एक ही वस्तु है 
सामुहिक भ्रौर वितरित (Distributive) पहलू हें। इस सिद्धान्त के प्रतिपा | 
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कों के अनुसार समाज मनुष्य की भ्रन्तःक्रियाओं का प्रतीक है। समाज कोई 
` सावयव नहीं है और न व्यक्तियों का समूह ही । यह केवल एक प्रक्रिया 
(70८८७) है जिसमें मनुष्य की पारस्परिक क्रियायें व्यक्तियों के व्यवहारों व 
अनुभवों को नया रूप देती रहती हैं । 
इस सिद्धान्त में कुछ सत्यता दिखाई पड़ती है क्योंकि यदि- हम समाज 
! पर एक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि () मनुष्य की कुछ जैवकिय व 
सामाजिक इच्छ/यें होती हैं, (7) इन इच्छाग्नों या आवश्यकताओं की पूति के 
लिए मनुष्य कार्य-विभाजन और सहकारिता की रीति अ्पनाता है, () इस 
कार्य-विभाजद और सहकारिता की प्रक्रिया में भ्रच्छे तथा बुरे आचरणों की 
नींव पड़ती है, (४) यह बताने. के लिए मनुष्य के उद्देश्य क्या हैं, भ्रच्छा या 
इरा आचरण कया है, समाज मनुष्यों को वचपन से ही: शिक्षा देता है। जो 
व्यक्ति समाज को ग्राज्ञा्ओोंतुसार कार्य नहीं करता उसे समाज दण्ड देकर 
नियन्त्रण में रखता है। | - " 

_ इस प्रकार डा० राजइवर श्रगंल के शब्दों में : “व्यक्ति की झआवश्य- 
फेताय समाज को जन्म देती हैं और उसके रूप को गढ़ती हैं। साथ ही समाज 
की प्रकृति और उसके उद्देश्य मनुष्य के व्यवहारों में परिवर्तन. लाते हैं-। 

समाज मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करता है और कुछ का दमन 
_ बा शुद्धिकरण {507772/07) करता है। साथ ही इन शक्तियों की 
' ्भिव्यक्ति किस प्रकार होगी यह समाज ही निर्धारित करता है। परन्तु 
[ व्यङ्तियों की सामूहिकिता से ही समाज उत्पन्न होता है। इसलिए समाज के 
| उदृदेक्य भ्रौर हित व्यक्तियों के हित मरौर उद्देश्यों से भिन्न नहीं होते । 
| पपि उद्देश्यों के कारण ही समाज एक स्वतन्त्र इकाई दिखता है। परन्तु 
| । सामूहिक उद्देश्य व्यक्तियों के. उदेस्य हैं और सामनुहिक .नियन्त्रणों के द्वारा 
ही व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी होती हैं। यही कारण है कि जो संस्थाय 
| अक्त को निय्रंत्रित करती हैं उन्हें ही वह श्रद्धा .की हृष्टि से देखता है। जो 
भके कत्तव्य निर्धारित होते हैं उन कत्तंव्यों को पूरा करने में ही उसे सुख 
मिचता है । समाज के नियन्त्रण. में हो वह स्वतस्त्रता पाता है। इस प्रकार 
भमाज और व्यक्ति का सम्बन्ध वास्तव में मनुष्य के सामूहिक मरौर वेयक्तिक 
| पहारों का सम्बन्ध है ।” 
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\ व्यक्ति का समाज के साथ कया सम्बन्ध है, इस विषय में र i 
एक मनोरंजक प्रकरण ग्ाया है | शान्ति पर्व में युधिष्ठिर द्वारा दण्ड नीति डे 
विषय में प्रश्‍न किये जाने पर दण्ड-नीति का महात्म्य वताते हुए भीष्म इहते | 


हें कि 39908 ७७७७ ७७७ ७ 
कालो वा कारण राज्ञो राजा वा काल कारणमु । 


इति ते संशयों माऽभूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ || 

इस प्रकार भीष्म ने इन शंका की उद्भावना की है कि काल राजा। 

का कारणा है या राजा काल का कारणा और इस प्रश्‍न पर यह निणाय छिया 
है कि राजा ही काल का कारणा है। काल के कृतयुग, त्रेता, द्वापर शोर | 
कलि, ये चार विभाग करके रौर युगों का निरुपण सामाजिक-जीवन क| 
मंजिलों ग्रर्थात्‌ विभिन्न दशाश्रों के रूप में करके यह दिखला दिया गया है हि| 
इस प्रकररण में युग परिवर्तेन का अर्थ सामाजिक परिंवर्तन है और काल का| 
अर्थं सामाजिक काल से है। राजा का अर्थ भी स्पष्ट कर दिया गया है। दए. 
्रर्थातु समाज के नियंत्रण की शवित जिसे प्राप्त थी, वह राजा था। क्षत्रिय | 
शब्द भी राजा का पर्यायवाची है क्योंकि समाज पर क्षत्रिय वर्ण का प्रुत | 
था अर्थात्‌ राजा का श्रथे लेता है। अस्तु, आघुनिक परिभाषा में प्रशन यह है | 
कि नेता द्वारा समाज निर्दिष्ट होता है या समाज द्वारा? व्यापक रूपमे |. 
समस्या, इतिहास में व्यक्ति के स्थान की वही समस्या है जो अब तक विवाइ'| 
रस्त है ग्रौर इस प्रदन पर भीषम का उत्तर व्यक्ति के पक्ष में है । इसका कारए | 
यह बताते हैं कि राजा ही वणं रूपी सामाजिक वर्गों के कत्तंव्यों रौर प्रि 4 
कारों का नियंत्रण करता है भौर इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का गिग | 
होकर सामाजिक दशाश्रों अर्थात्‌ युगों का प्रवतेक होता है। | 
किन्तु इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। इसमें संदेह नहीं ह | | 
व्यक्तियों से ही समाज बनता है। अतएव किसी भी व्यक्ति के, कार्यों | 
अभाव तो समाज पर श्रवस्य ही पड़ेगा । किन्तु कया कोई भी व्यक्ति सा | 
से स्था स्वतंत्र है ? कया उसकी इच्छायें बाह्य परिस्थितियों से, विशेप | 
सामाजिक परिस्थितियों से निदिष्ट नहीं होतीं? जीवन की परिसिितिमह | 
तो उसके कार्यों के लिए प्रयोजन भ्रस्तुत करती हैं प्र्यात्‌ दिदा विशेष मे के | 
अरित करती हैं भोर किसी उद्देश्य के प्रति उसकी मति निर्धारित करती ९. 
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यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवत्ति भारत। 
ग्रभ्युत्यानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाभ्यहमू ॥ 

इस कथन से यही परिणाम निकलता है कि सामाजिक भ्रवस्थाएं 
ही भगवान के लिए प्रयोजन प्रस्तुत करती हैं। कौरवों के प्रत्याचार और 
सैनिकवाद के भार से पृथ्वी दबने लगी, तभी पाण्डवों ने उनसे युद्ध ठाना 
प्रतएव सामाजिक परिस्थितियां व्य वितयों के प्रयोजन निदिष्ट करती हैं। रौर 
तब युग प्रवर्तक महाभारत रोका भी नहीं जा सकता था । अर्थात्‌ परिस्थितियां 
ही ब्यवित के उद्देश्य प्राप्ति कीं सीमा या मात्रा भी निर्धारित करती हैं। 
. अगर ऐसा न होता तो राजा युगों का क्रम वर्षो में बया बदल सकता, कृतग्रुग 
| - के बाद एक दम कलियुग वर्यो ला सवताया त्रेता ग्रौर द्वापर के बीच 
कृतयुग क्यों न ला सकता, अथवा उपयुवत समय झाने पर गु-परिवर्तेन को 
रोक यों न सकता तथा दिना उपयुबत समय आये ही उसे प्रवर्तित क्यों न 

, कर सकता? TO 
| इसके अतिरिक्त हर व्यवित परिस्थिति के प्रभाव से, सामाजिक 
` संस्कारों से ओत॑रप्रोत रहता है। समाज में उसकी सारी शिक्षा-दीक्षा होती 
हैं। उसकी भाषा और विचार उसके पुरतों के सामाजिक विकास के फल- 
स्वरूप प्राप्त होते हैं। वह अपने आसपास के ग्रग्य व्यक्तियों की जीवन प्रणाली 
से प्रतिक्षण प्रभावित होता रहता है। .इत प्रकार समाज उसे बनाता है। 

वस्तुतः व्यक्ति पु जीभूत सामाजिक संस्कारों का एक केन्द्र बिन्दु है । 

व्यक्ति का निर्माण समाज के अनुसार ही होता है । इसलिए ब्यबित 
को समाज से समझा जा सकता हैन कि व्यवित से समाज को! व्यक्ति 
पर समाज की प्रधानता है। इसी प्रकार समाज की अपेक्षा प्रकृति की प्रधानता 
है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज का भाग है, समाज से व्याप्त है और समाज 
उसकी परिस्थिति है तथा उससे व्यांपक है, उसी प्रकार समान प्रकृति का 
भाग है, अक्ृति से ध्याप्त है, ओर प्रकृति उसकी परिरिथिति है तथा उससे 
व्यापक है । ह हे मकर व्यवित, विशिष्ट रूप से समाज का तथा सामान्य 
' रूप से, प्रकृति का भाग है । समाज तथा प्रकृति, दोतों उसमें बोहा ह 
गौर दोनों ही उसको शक्ति परे शासन करते हैं। हतु, मिअ रा: पह 
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समाज से प्रभाबित होता है। समाज'में. मिलकर वह प्रकृति का मुकाबल्न | 
करता है । भ्केले उसकी सक्ति इतनी नहीं है । इसलिए समाज, व्यक्ति भ्रौर | 
प्रकृति के बीत्ञ'में:्रा जाता है, उसका यह मध्यस्थ वन जाता है । समाजके | 
द्वारा व्यक्ति;झौर प्रकृति में शक्ति का ग्रादानःप्रदान होता है । श्र्थातःसमाज | 
में स्थितः होकर व्यक्ति अपनी शक्ति लगाकर प्रकृति को इस प्रकार परितित | 
करता है कि प्रकृति की शज़ित उसे प्राप्त होती है । इस प्रकार समाज में दैव 
ओर पुरुस्कार का, तकदीर शोर तदीर का समन्वय होता है। झकेले प्रकृति 
के लिए तो प्रकृति दंव है, मजे है, किन्तु जैसे-जैसे यह सामाजिक बंधनों 
में बंधता जाता है, प्रकृति की शक्ति; पर. अधिकाधिक , विजय - प्राप्त करता 
जाता है, झौर प्रकृति के स्थान:पर समाज से; नियंत्रित, होता है । इस प्रकार 
देव और पुरुस्कार की समस्या के दो त्रिभाग. हो. जाते हैं, व्यक्ति श्लौर समाज 
का सम्बन्ध तथा समाज और प्रकृति का सम्बन्ध । समाज श्रपनी विकास की 
मात्रा के अनुसार व्यक्ति को भी नियंत्रित करता है और प्रकृति को भी । 
व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध इस प्रकार स्पष्ट है । 
Q-57.. Why is it:necessary to understand the life situa 


३24 .& person for understanding his personality? . _ , 
pe (Agra I85] 


र स ५ क्‍ ७ : --सनुष्य के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके जीवन को 
; परिस्यितिथों को समझना क्‍यों प्रावश्य रु है? जल । 








| 97 हू «६ क्र x 

Ro च्यक्तिः और जोबन की परिस्थितियां . 

NF व्यक्ति मनुष्य को एक यान्तरिक गुरा है । ग्रीन (67८०) त हि भ के के भ्रनुसार 
5 वशेपताश्रों के लाक्षणिक संगठन को कहते हैं 


जिनकी अभिव्यक्ति उसंके विचार के ढंगों, मनुष्यों रौर स्थितियों से समा- 
द करने मौर सवेगात्मक व्यवहार में होती है ।” स्यूरहेड, (०/८९३५) 
i म सम्पू व्यक्ति का समावेश होता है.।” ब्यक्तित्व 

828 के प्रकारों, भ्रमिवृत्तियों, व्यवहार, क्षमताओं, योजनामों | 
रोर प्रवीणताओं का सवतते निराला सगठन है । बूडवरयं (ज००१४०/॥॥) | 
का कहना हैं --“व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार 'का समग्र गुण है। क्तत 
का सक्षणा व्यवहार का कोई विशेष गुण होता है, जैसे प्रफुल्लता या. र्म 


de 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सामाजिक नियन्त्रण द [ २४७ 


विश्वास । समग्र व्यवितत्व इन लक्षणों 
गुणों का योग मात्र नहीं है स मर्न ल शल नहे 
[ हंसमुख आर.-स्रात्मविङवासी मात्र नहीं है, बल्कि बट | इंसमुख ६ र कह पर तक 
ग्रात्मविर्वासी है ।” समाजजशास्त्र में व्यवितत्व की परिभाषा की के 
“ब्यक्तित्व एक मनुष्य के मूल्यों (जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न-' 
| शील है जसे .्रादशं, प्रतिष्ठा, शक्ति और वल) का योग है जिनके साथ 
या गुणा (क्रिया और प्रक्रिया के उसके अभ्यस्त तरीके) भी सम्मिलितः 
। किन्तु व्यवहारिक हृष्टि से = मूल्यों नहीं 
आमी यक्ति को मूल्यों भौर गुणों का योगमात्र नहीं | 
“ व्यक्तित्व की इन सभी व्यास्याग्रों से यह कहा जा सकता है कि 
श््तित्व सभी शुरो एवं | प्रतिक्रिया-प्रवृत्तियों की संगठित एकता है । 
मनुष्यों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं। रौर प्रत्येक 
{ व्यक्ति का अपनी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने का अपना निराला ही ढंग: 
होता है । मनुष्य किस प्रकार अपनी परिस्थितियों का सामना करता है, किस. 
' रकार उनसे अनुकूलेन करने का प्रयत्न करता है, किस प्रकार उनसे संघष 
' करके अपने एक विशेष गुणा को वनाये रखने की कोशिश करता है, इसी में 


' उका व्यक्तित्व निमित होता है। इसलिए किसी “व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
बेक लिए उसके शारीरिक लक्षणों, मवभाग, सोर की रियो 
| भदशताञों, योग्यताओं, बुद्धि; स्मृति, कल्पना, तके, अन्य मानसिक” आदतों, 
घरि, नैतिक लक्षणों, स्वभाव, संवेगात्मक लक्षणों, संकल्प के लक्षणों एवं 
ः शमाजिकता का ज्ञान.. प्राप्त करना पडता है शौर इनका ज्ञान तभी प्राप्त हो' 
| सकता. है: जब . हम उस व्यक्ति की जीवन परिस्थितियों से परिचित हों।' 
| इसलिए. यह आवश्यक्र हो जाता है कि किमी व्यक्ति के व्यक्तित्को समभनेः 
| * लिए हम उसके जीवन'की परिस्थितियों से अवगत हो जांय। '' 
` व्यक्तित्व के -विकास: में पैतुकता (7र७०९०॥।7)' और. पर्यावरण 
शो), दो मुख्यः तत्व हैं। पंतृक्रता व्यक्ति को जम्म से ही कुछ 
वता प्रदान करती है ॥ पर्यावरण की सहायता से मनुष्यं इन शक्तियों को 
"बे करता है । यदि हमें व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है 


६ 
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तो हम उसके व्यक्तित्व को नहीं जान सकते । स्नायुसंस्थान (Nervous Sys 
१९), प्रणाली विहिन ग्र थियां (१०९४७ 2।2०१), इन्द्रिय चालक | 
०८ 47४९3), संवेग (E0००8) और सामान्य तथा विशिष्ट योग्यताएं, _ 
इनका घनिष्ट सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तित्व से है । ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी | 
पीढ़ी को मिलते हैं । इन लक्षणों की भिन्नता से . व्यक्तित्व में -भेद उपपन्न हो, 
जाता है । पैतुकता के कारण ही बुद्धि में भेद देखने को मिलते हैं । यद्यपि । 
सदैव ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण का अपना प्रभाव भी तो मनुष्ये | 
व्यक्तित्व पर पड़ता है। पैतुरुता मनुष्प को एक निश्चित शारीरिक रूप, 
झाकार श्रथवा रचना प्रदान करती है जिससे मनुष्य में झ्ात्म-गवं श्रोर | 
प्रशंसा या आकर्षण का विषय नहीं हो सकता कुछ हीनता का अनुभव करते 
] 
हे इसी प्रकार पर्यावरण को लीजिए । यदि किसी व्यक्ति का पर्यावरण. 
दूषित है तो सम्भवतः उसका व्यक्तित्व भी दूषित होगा । इसलिए उसके 
व्यक्तित्व को जानने के लिए उसकी जीवन परिस्थितियों को भी जानना जरूरी 
ह! व्यक्तित्व के चार प्ररूप (79९8) होते ह--प्रफुल्ल, उदास,  चिड़चिड़ा | 
और प्रस्थिर । एक व्यक्ति की' जीवन परिस्थितियां ही हमें बतात्ती: हैँ कि बह | 
किस प्ररूप के भ्रन्तगंत गाता है । यह जानकर ही हम उसके व्यक्तित्व को | 
जान सकते हैं ।' i | 
प्रत्येक व्यक्ति के अनेक सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। उसे कई समूहों | 
ग्रन्तः क्रिया करनी पड़ती है । इस कारण उसे कई भूमिकाए' अभिनीत कलौ. | 
पडती. हैं। इन भूमिकाग्रों की संख्या समूह संसर्गो के ्राधार पर बहुत भरि | 
हो सकती है । इन विभिन्न भूमिकाग्रों में उसका व्यवहार एक सा नहीं रहता | | 
है । उदाहरणा: के. लिए जब्र व्यक्ति पिता की भूमिका अभिनीत करता है हु | 
उसका व्यक्तित्व: बढ़ा उदार, मृदुभाषी, स्नेही भोर त्यागी हो सकताहै। * | 
हदी व्यक्ति एक परधिकारी की भूमिका का प्रभिनीत करता है तब य | 
व्यक्तित्व कठोर, अनुशासन प्रिय, प्रबल | प्रिय, प्रबलः ग्रौर अनुदार हो सकता ह सकता ह | इसलिए है! 
एक. व्यक्ति के व्यबहार की पूरी जानकारी उत सभी परिस्थितियों को देखी | 
ही! को जा. सकती है जिनमें वह व्यवहार करता: है । | 


क इक मी 
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मनुष्य के व्यक्तित्व को युंग (]७०९) ने दो भागों में वांटा है-- 
वहिमुं खी (£%।70४९7।5) एवं श्रन्तमुं खी (॥7०४९7।७) बहिमुं खी व्यक्तियों 
में मानसिक शक्ति सामाजिक पर्यावरण की ओर अग्रसर होती है। ऐसे 
ब्यक्ति प्रायः श्रात्म-विश्वासी होते. हैं और वे प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति का 
सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः व्यवहारिक होते हैं । . 
ऐसे व्यक्ति भूत या भविष्य की -म्पेक्षा वर्तमान में भ्रधिक्र विश्वास रखतें हैं । 
इसके. विपरीत अन्तमु ख़ी व्यक्तियों में. मातसिक शक्ति उन्हीं के विचारों की 
ओर अग्रसर होती है और वे सामजिक पर्यावरण से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति 
सदव मनन एवं चिन्तन में लगे रहते हें और वे दूसरों को अपने विचारों से 
प्रभावित करने का प्रयत्न करते हें। 'किसी व्यक्ति के जीवन को. परि- 
“स्थितियों को जाने. बिना. हम यह कंसे कह सकते हैँ. किं 'उसका व्यक्तित्व 


रा] 


इस प्रकरण में डेशील (0250९]]). के विवारों का उल्लेख करना भी 
असंगत न होगा । डेशील कहता है कि समाज किवी: व्यक्ति की प्रतिंक्रियाों 
और प्रतिक्रिया की सम्भावनाओं को जिस रूप में देखता है वह रूप ही उस 
` व्यक्ति के व्यक्तित्व की झोर संकेत करता है। अतः डेशील के ह विचार में 
समाज में.व्यव स्थित होने के क्रम में व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारा का योग 
उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। इसका झर्थ यह हुआ कि व्यक्तित्व का 
र्थं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है:बल्कि उन सभी व्यक्तियों की प्रक्रियाओं 
'की, भ्रभिव्यजंना से है जो किसी व्यक्ति के सम्पर्क में आकर आ 
.करती हैं ।. स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में हसरे व्यक्तियों ह 
प्रक्रियाओं का रंग मिला होता है। इस रंग कीः मिलावट को हम a 
तक नहीं जान सकते जब तक हम उसको परिस्थितियों कर | 
'तथा. यह ज्ञान न प्राप्त करें कि उसका सम्प किन क्यक्ति 


- y 
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2 58. What is socialization ? Discuss its process in 
detail. Why is secialization essential for developing human । 
nature ? ks i 
प्रन ५८--सामाजीकरण का क्या ग्र्थ है ? इस प्रक्रिया का पृं | 
विबरण दीजिए। मनुष्य को प्रकृति फे विकास के लिए साभाजीकरश क्यों 
आवइयक है ? १ ह हि 
सामाजीकरण क्या है ? | 
सामाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य. 
(पा मनुष्यों से अथवा समूहों से भरन्तः क्रिया करता हुआ अपने को 'सामा? कं 
परम्पराश्रों और संस्कृति के अनुकूल बनाता है श्रौर मानव कहलाता है। इस 
प्रक्रिया में मनुष्य ऐसे कार्यों को करता है जिनके करने से परिवार में, . पड़ोस 
में या समूह में उसकी प्रशंसा होती है । जो व्यक्ति इन समूहों में आदर पाते हैं, 
उनका वह ग्रनुकरण करता है। यदि वह ऐसे समूह का सदस्य है, जिसमें 
भ्रच्छे आदमी हें, तो वह उनके भ्रनुकरण से अच्छा वन जाता है । यदि वह 
ऐसे समूह का सदस्य है जिसमें दुष्ट और नीच व्यक्ति हैं, तो वह नीच वन 
जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा तो एक मिट्टी का ढेर होता है। 
इससे देवता या दानव बनाना समाज के ऊपर निर्भर है। चू'कि उसमें जो ' 
कुछ भी दोष या गुणा होते हैं, वे प्रायः समाज के अनन्य व्यक्तियों के संसग 
से आते हैं। 
\/ समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है 
 <सनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का प्राणी होने के नाते उसे | 
समाज के निश्चित व्यवहारों तथा परम्परा्रों के अनुसार कार्य करता. पड़ता | 
है । समाज का संगठन व्यक्तियों की स्थितियों और उनके कार्यों पंर निमे | 
करता है। यदि व्यक्ति अपनी स्थितियों पर रहते हुए निर्धारित तरीके 
काम करते रहते हैं तो सामाजिक संगठन बना रहता है, पत्यथा नहीं । लेक | 
मनुष्य को समाज में कोन सी स्थिति दी जाय झौर उस स्थिति के भवुरप | 
कार्य करने के योग्य उसे कँसे बनाया जाय । समाज की जो प्रक्रिया व्यक्ति | 
को इस योग्य बनाती है वह सामाजीकरणा की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 
समय से कार्य करना प्रारम्भ कर देती है जब व्यक्ति बच्चे के रूप में जे 
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लेता है, क्योंकि व्यक्ति को समाज में एक निरिचित स्थिति भी तो प्रदान करनी 
होती है । | 
वच्चे को जन्म लेते ही अपने परिवार के सदस्यों के साय सम्बन्ध 

स्थापित करना पड़ता है । बचपन में माता-पिता और भाई-बहन. उसे गोद में . 
खिलाते हैं. तया उसके शारीरिक विकास को सम्भव बनाते हैं। परिवार के 
इन सदस्यों से जिनके वह सम्पर्क में राता है, उनसे वह अनेक प्रकार के 
सामाजिक अनुभव सीखता है । उनके सम्पर्क में उसे अपनी क्षमताम्रों 
(CaPacit।९5) को विकसित करने का प्रथम अवसर प्राप्त होता है। दूसरे 
जिस प्रकार से श्राचरण करते हैं, उससे वह उद्दीप्त (9।।०।३६९) होता 
है और प्रक्रिया स्वरूप श्रनेक प्रकार के ग्राचरण करता है, जो प्रारम्भ में 
ग्रचेतन और मूल प्रवृऱ्यात्मक्र ([n७४॥०।४९) होते हैं ग्रौर बाद में धीरे-धीरे 
चेतन और सकारण हो जाते हैं । चू कि बच्चे के माता-पिता एक,ही प्रकार के 
कार्यों को करते हैं या बच्चे से करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी 
प्रक्रिया के रूप. में उ्की प्रादतें (205) बनने लगती हैं। मे ग्रादते जीवन 
भर उसका पीछा नहीं छोड़तीं । इनके सहारे ही एक व्यक्ति सामाजिक प्रथाओं 
के नियंत्रण को सरलतापूर्वक स्त्रीकार कर लेता है। इससे भ्रधिक प्रभावशाली 
सेल के साथियों के साथ होता है। चू कि एक ही आयु के बच्चे एक ही ढंग 
से क्रियायें भर प्रक्रियायें करते हैं, इसलिए आदतों के बनने में Hs महत्व- 
पूणं प्रभाव इने संगी-साथियों का होता है । परिवार के सदस्यों के साथ खेलने 
में तो बच्चे को केवल विभिन्न पारिवारिक समस्याम्रों को हल करने में ही 
सहायता मिलती है, पर परिवार के बाहर वाले बच्चों के साथ खेलने में वह 
विभिन्न प्रकार की संरंकृतियों व नियंत्रणों में पले हुए बच्चों के साथ विस्तृत 
समाज से अपना पनुकूलन करना सीखता है। 

ब्ज र मा होत हे बई पार चना. 
दूसरी भ्रन्य संस्थाओं के तथा समूहों के सम्पर्क पीसी सस के 
करण में काफी प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। फेरी लगाने वाले, पड़ीसी, रूस 


अध्यापक, परिवार के नौकर, ये सभी अपनी- अपनी आदतों को विशेषताओं 


के साथ उसके सामने आते हैं और अपता प्रभाव डालते हैं । बच्चों को कहानी 
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सुनने का शौक होता है । ये कहानियां भी वच्चे के सामा जीकरण में | 
सिद्ध होती हैं । द 


सामाजीकरण की प्रद्रिया झंशववस्था ओर वाल्यावस्था में बहुत _ 
गम्भीर होती है लेकिन ग्रागे चलकर यह बहुत विस्तृत होती चलौ जाती है। 
किशोरावस्था में बच्चे के शरीर में अनेक अन्तर आने लगते हैं और वह उनके . 
अनुसार चलने की कोशिश करता है । श्रपने सिंग वाले व्यक्तियों से, दूसरे 
लिंग वाले व्यक्तियों से, अपनी ग्रायु वाले व्यत्तियों से तथा दूसरी आयु वाले 
व्यक्तियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिक्षा संस्था .में तथा व्यापार 
संस्था में कैसे व्यवहार करना चांहिए--इन सब वातों को वह अपनी किशोरा- 
वस्था में दूसरों के सम्पर्क में आकर ही सीखता है श्रौर इसी सीखे हुए व्यवहार 
के प्रनुसार भ्रपनी श्रादत बनाता है । युवा होने पर वह विवाह करता है । 
वित्राह कर लेने पर वह अपनी स्त्री से तथा बच्चों से स्नेह करंगा 
सीखता है । यह स्नेह परिवार के दूसरे सदस्यों के स्नेह से भिन्न होता है। 
उसे नये प्रकार के अनुभव होते हैं और इन अनुभवों के सहारे वह अपनी 
प्रेयसी या स्त्री को प्रसऱ्न रखने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहता है । 
इस प्रकार एक नये ढंग का भ्रनुकूलन होता है और नये ढंग की आदतें पड़ती 
हैं। इस प्रकार एक ध्यक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों के अनुसार 
अपने को ढालता है । समाजे जी स्थिति उसे प्रदान करता है, उस स्थिति के 
अनुमार कायं करना सीखता है तथा उस प्रकार कार्य करता -हुआ समाज. के 
संगठन को बनाये रखने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार सामाजीकरण की 
प्रक्रिया में मानव जीवन अपना कार्य करती पाई जाती. है ।. 


मनुष्य की प्रकृति के विकास के लिए सामाजीकरण 
क्यों आवश्यक है : .; $877 
मानत्र प्रकृति के चार मुख्य जन्म-जात लक्षणा . हैं--(१). प्रतिषे 
(९९४३७), (२) चालक (7976७), (३) आन्तरिक स्वभाव ([०एअ | 
ment), ओर (४) क्षमता (३३८१) इन चारों लक्षणों का विकास उप 
समय तक सम्भव नहीं है जब तक मनुप्य दूसरे मनुष्यों के सम्पर्क. में न भा | 
अर्थात्‌ जथ तक मनुष्य का सामाजीकरण न हो । उदाहरण के लिए भारत | 
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मं सतू १९३१ ओर १९५४ के बीच में ऐसे भ्रनेक बालक पाये गए जिन्हें 
| भ्रेड्यि उठा ले गए थे और वाद में १५-१२ साल की अवस्था में उन्हें पाया 
| गया । इन वालकों में ये चारों ल क्षण थे लेकिन मनुष्यों के सम्पके में न रहने 
| के कारणा या यों कहिए सामाजीकरण के अभाव में इनका विकास न हो पाया 
| था, जिसके फलस्वरूप ये जंगली जानवरों की भांति व्यवहार करते थे। 
समाजीकरण को प्रक्रिया मनुष्य की प्रकृति के विकास के लिए 
इसलिए भी आवश्यक है कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति श्रपने में आत्म- 
चेतना, ग्रात्म-निंय, आत्म-विश्वास, सामुदाणिक भावना, सामाजिक आत्म- 
नियन्त्रण और सामाजिक उत्तरदोयित्व की भावना के गुणों को विकसित कर 
पाता है। श्रात्म-विकास के लिए यह झावश्यक्र है वर्योंकि जब बच्चा दूसरे 
बच्चों के सम्प में आता है तभी उसमें यह चेतना विकसित होती है कि दूसरों 
में भी वही भावनायें या गुरा हैं जो उसमें हैं। इस प्रकार की समानता का 
प्रनुभव आत्म-विकास के लिए संहायंक सिद्ध होता है। 

[सामाजिक नियन्त्रण की विधियां] . 

(Agencies of Social Control) 

'0. 59. Discuss the meaning of Social Eontrol. What is 
the ‘significance of: family and educational system 3s the 
means of Social Control. [Lucknow 950] 
प्रहन ५३- सामाजिक नियन्त्रण का ग्र्थं समक्ाइये तथा उसके साधनों 
में परिवार और शिक्षा ध्यदस्था का महत्व स्पष्ट को । [लखनऊ १६५०] 
| सामाजिक. नियन्त्रण का अथ १ 
सामाजिकः नियन्त्रण कया है ? इस विषय पर विचारक एकमत नहीं हैं । 
' १६०१ में (१०४७!'ने- सामाजिक नियत्रण पर चर्चा चलाई रु उनके अनुसार 
| "सामाजिक नियन्त्रण वे'संब शक्तियां हैं जिनके द्वारां समुदाय क क्ति क 
'सांचे में ढालता है ।” इस ग्रथ में लोकमत, दिधि (Lav), (ब र 
| रीति-रिवाज, सामाज्कि घर्म, वैदत्तिकं आदभे, २७7 का 
| सामाजिक हिं, नीति झादि सभी सामाजिक bs हे जा 
| वारेतबं में हम देखेंगे कि यदि प्रत्येक व्य व 
बहू समाज में अपनी इच्छानुसार कार्य करे भौर उस के कत है 
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'बया प्रभाव पड़ता है, इसका जरा भी ख्याल न करें, तो इसका स्पष्ट ॒ 
- यह होगा कि समाज में व्यवस्था का साम्राज्य छा जायगा और समाज ह॥ | 
परिघटन की प्रक्रिया गतिमान हो जायगी । समाज की एक निश्‍चित व्यवसा 
को बनाये रखने के लिए यह आ्रावरयक है कि समाज के सभी श्र'गों में सामंचस. 
स्थापित रहते । जिस पद्धति या संगठन द्वारा समाज में यह सामंजस्य बनाग्र 
रक्ख़ा जाता है वह सामाजिक नियन्त्रण कहलाती हैं । समाज में प्रत्येक व्यक्ति ; 
कैसा व्यवहार करे किससे कैसा सम्बन्ध रक्खेश यह सब कुछ सामाविङ | 
नियन्त्रण द्वारा तय होता है । 

ए 6, Smith लिखता है कि सामाजिक नियंत्रणा उन उद्रेशयों की 
प्राप्ति है जो कि उन उद्देश्यों के साधनों (7९878) के प्रति जागरुक सामूहिर 
अनुकूलन द्वारा होगी है । (90००) control is the attainment of end 
through collective conscious adaptation of means of those | 
९05.) स्मिथ का कहना है कि समाज के कुछ उद्देश्य पहले से निश्चित होते | 
हैं । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है | 
वे जान बूक कर समाज द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किये जाते हैं। श 
साधनों के पीछे समाज की शक्ति होती है । इस प्रकार जान-बूक कर सामू | 
रूप में किन्हीं साधनों के प्रयोग से समाज के पूर्व निरिचित उद्देश्यों की प्रापि |. 
ही सामाजिक नियन्त्रण कहलाता है। | 

02४०० और Nimk०££ के विचार में, “दबाव (pressure) # | 
बहु प्रतिमान (2४७८) जो कि एक समाज, व्यवस्था एवं स्थापित निग | 
को बनाये रखने के सिए डालता है उपे सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था कह 
जाती है।' | 
R. E, Par और £. ए, 3०7४९७७ लिखते हैं, “सामाजिक तिर | 
से हम साधारणतया सामाजिक प्रक्रिया में किसी व्यक्ति, अधिकारी, 
या नेता--का मनमाना हस्तक्षेप समझते हें”. . : द 

Maclver और Page क्के अनुसार “सामाजिक नियन्त्रण कां र वे { 
ढंग से है जिससे सम्पूणं सामाजिक व्यवस्था की एकता श्रौर स्यावि | 
रहते हैं ्रथवा जिससे यह समग्र व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के | 
क्रियाशील रहती है ।” 
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Gurvi के ओर (0076 के भ्रनुसार “सामाजिक नियन्तु 

| स्कृतिक प्रतिमानों, सामाजिक प्रतीको, सामूहिक आध्यात्मिक अर्थो, मूल्यों, 

बिचारों अ्रौर श्रादशों के सम्पूर्ण योग अ्रथवा सम्पूर्ण को कहा जा सकता है। 
|| इसमें उन क्रियाओं और .प्रक्रियाग्नों का भी समावेश होता है जो प्रत्यक्षत: इंन 
| सबसे सम्वन्धित हैं, जिनसे सम्पूर्ण समाज. उसका प्रत्येक विशिष्ट समूह और 
| उसमें भाग लेने वाला हर व्यवित ्रपने भीतर के तनावों और संघर्षो पर 
| प्रस्थायी संतुलनों के द्वारा काबू पा लेता है और नए रचनात्मक प्रयत्नों की झोर 

्रग्रसर होता है ।” 

Gillin और Gil]in के भनुसार, "सामाजिक नियंत्रण सुभाव, अनु- 

| नय, प्रतिरोध ओर हर प्रकार के बल प्रयोग, जिसमें शारीरिक बल भी 
$| सम्मिलित हैं, जमे उपायों की वह व्यवस्था है, जिसमें एक समाज अपने उप- 
)। समूहों के व्यवहार को अनुमोदित प्रतिमान के झनुरुप लाता है अथवा जिसमें 
|। एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल ढोल लेता है ।” 
| . इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्‍न-भिन्‍न विचारकों ने सामाजिक नियं- 
|| श्रण को भिन्न-भिन्न रूपों में देखा है। वास्तव में सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य 
| या विधि कुछ भी हो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट ही है कि सामाजिक नियंत्रण 
से हमारा तात्पर्य किन्हीं उन शक्तियों से होता है जो समाज में रहने वाले 

व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रकुश लगाती हैं. जो सामाजिक सम्बन्धों के 
| स्थापित करने पर अपना निर्णय देती हैं तथा दवाव डालती हैं। इस इष्टि- 
| कोण से देखा जाय तो सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्यं समाज द्वारा स्वीकृत एंक 
|उत्तेजना से है जो समाज के सदस्यों के व्यवहारों को संचलित करती है! 
| बियरले लिखता है “सामाजिक नियंत्रण उन सब नियोजित ( Planned) 
और ग्रायोजित प्राथमिक विधिशों का सामूहिक नाम है जिनके हार त 
| को समुदाय के जीवन, अहर्याओ्रों और रस्मों को ts दी जाती है, 
| न्हे भानने के लिए लाया और बाध्य किया जाता है । कप पता 
| प्र ० राम ड [सिह लिखते हैं कि “सामाजिक ss नहीं 
पिह है कि सामाजिक व्यवस्था में एक अपेक्षित अ रे 82228 और सामूहिक हक 
पो व्यक्तियों का जीवन अंनिश्चित और कष्टमय हो 


| 
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संम्मलन में भारी वाधा पड़ेगी । सामाजिक संगठन की शाइवत चपलता | 
गस्थिरता में दृढ़ता कायम रखकर उसका शाश्वत संरक्षण. करना तथा विभिन 
-समूहों के कार्यो में समरुपता लाना ही सामाजिक नियंत्रण का प्रयोजन है।' | 
परिवार के डार सामाजिक नियंत्रण . 
परिवार सामाजिक नियंत्रण बताये रखने के लिए, सामाजिक नियंत्रण 
की शक्तियों को करि गान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। / 
परिवार एक प्राथमिक समूह्‌ है । बच्चा जन्म लेते ही परिवार संस्था वा 
सदस्य हो जाता है। परिव्र में ही उसका लालनःपालन होता हैं.। परिब 
के भ्रन्य सदस्यों के सम्पकं में आकर वह नये नये भ्रनुभव सीखता है भर एः 
निश्चित रूप में व्यवहार करना सीखता है । परिवार समाज, का. एक सूम 
रूप है। परिवार में बच्छों के कार्यों, व्यवह'रों व सम्बन्धों पर नियंत्रण र 
जाता है और बच्चों को. नियंत्रण के. अन्दर काम, करने की शिक्षा दीक्षाई 
जाती है| परिवार के भपने स्वीकृत प्रतिमान और श्रादशञे होते हैं, किसी यं 
सदस्य की यह हिंम्मत नहीं होती कि वह परिवार के इन स्वीकृत प्रतिमानों [ 
उल्लंघने करें सके । जो उल्लंघून करते हैं उन्हें परिवार दण्ड देता है। परिव] 
के सदस्यों को यह शिक्षा.दी जाती है कि वह बड़े-वूढ़ों से, भाई-बहनों से, गन 
सदस्यों से किस प्रकार के सम््रन्ध स्थापित करे, कैसा .व्यवहार करे। प 
समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य होने के साथ-साथ व्यक्ति, परिवार ष 
सदस्य बंना रहता है । परिवार न केवल परिवार.के अन्दर ही नियंत्रण 
कार्यं करता है बल्कि परिवार के वाहर भी नियंत्रण का काम करता थे 
समाज में व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यवहार करने से हिचकता है जो परव 
मर्या ग॑ या.परिवार के स्वीकृत प्रतिमानों के विरूद्ध हो । परिवार की र| 
'हर स्थान: पर, हर परिस्थिति.में परिवार के हर सदस्य के ऊपर लगा क 
है । इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण में परिवार संस्था का बड़ा . महल | 
‘जाता है । ट | 












सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा व्यवस्था का महल | 
समाज में स्कूल-कालिज, संस्थायें -भी बड़ा. महत्व रखती है । है| 
आधुनिक काल में इन शिक्षा संस्थाप्रों का महत्व झौर भी बढ़ गया | 
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| का महत्व आजकल यहां तक बढ़ गया है कि कल तक जो कार्थ परिवार 

| संस्था करती है वह कार्य भ्राज शिक्षा संस्थाग्रों के द्वारा किया जाने लगा 
है। श्रावार-व्यवहार की जो सहिता बच्चे को पहले परिवार में विखाई जाती 
| थी वह अव स्कूल श्रौर कालिजों में सिखाई जाती है। शिक्षा की व्यवस्था व 
| इस बात का निर्वारण करती है कि समाज की विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति 
| को किससे कंसा सम्वन्ध स्थापित करना है, किंस प्रकार व्यवहार करना है 
ग्रौर किन ग्रादर्शो और प्रतिमानों को मानना है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था 

एक निश्चित स्वीकृत ग्रादशोँ और प्रतिमानों पर आधारित होती है। जिस 

प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था के न्तत बच्चे को शिक्षा मिलेगी, समाज में उसी 
के अनुस्य उसका व्यवहार होगा । उदाहरण के लिए एक समाजवादी शिक्षा 

व्यवस्था और साम्यवादी शिक्षा व्यवस्था में काफी अन्तर देखने को मिलेगा । 

दोनों शिक्षा-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत शिक्षा पाये गये दो व्यक्तियों के मानसिक 

\! दृष्टिकोण, श्राचार-व्यवहार के आदर्शों और प्रतिमानों में जमीन-आसमान का 

न्तर देखने को मिलेगा । एक जिस व्यवहार को सामाजिक संगठन का 

भ्रावश्यक तत्व समभेगा, उसी को दूसरा सामाजिक विघटन का तत्व समझ 
सक्ता है । इमी कारण कभी-कभी हमें शिक्षा के ' क्षेत्र में संघषं देखने को 
मिलता ह । इस प्रकार का संघर्ष इस बात हा निरुचायक है कि सामाजिक 
नियंत्रण की शक्तियां अपना पूरा कार्य नहीं कर रही हैं, तथा इसके परिणाम 
स्वरूप समाज की व्यवस्था विखरने का डर रहता है। 

0. 60. Specify the various types of social control. 


(Lucknow 7948) 

प्र० ६० :-- भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक नियंत्रणों का उल्लेख 

[| कोजिए। (लखनऊ १९४८) 
सामाजिक नियंत्रण के प्रकार 

सामाजिक नियंत्रणों के प्रकारों के बारे में भी समाज शास्त्रियों में वड़ा 


र जक नियंत्रण 
मतभे के आतुसार संगठित सामाजिक 
द्‌ है l गुरवि च और सूरे क है झौर सामाजिक नियंत्रण का 


{| विशेषकर प्रमाणीकृत (9:००१8702०), ढला ईशा (807००9060) ग्र 
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ठोस (०7४३३।।९१) स्वरूप होता है। सहज सामाजिक नियंत्रण प्रती गों | | 
अप्रतिमानित स्त्रभाव से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे मूल्यों, विचारों और श्रादत्षो | 
के द्वारा तीब्र नियंत्रण में बदल जाता है। इसकी सबसे प्रभावशाली गभिव्यक्त 
सामूहिक अनुभव, अकांक्षा और निर्माण में होती है । | 

गुरविच के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के मुख्य चार प्रकार होते हैं... 

(१) संगठित सामाजिक नियंत्रण (जो सामाजिक नियंत्रणा के सहृ 
स्वरूपों से सम्बन्ध के अनुसार या तो स्वेच्छाचारी (३॥।००7३।८) हो सङ्गता 
है प्रथवा जनतलन्त्रात्मक), | 

(२) संगठन रहित सांस्कृतिक चलनों और प्रतीक्ों के माध्यम से होने | 
वाला सामाजिक नियंत्रण जो या तो न्यूनाधिक अश में दिन-प्रतिदिन की 
कार्य-विधि (7०।।०९) से सम्बद्ध है अथवा न्यूनाधिक रूप से नमनीय ग्रोर 
लोचपूरणं है। (संस्कारों, परम्पराग्रों से लेकर दैनिक अभ्यास और निरन्तर | 
परिवर्तनशील फॅशन और प्रतीक तक इस वर्ग में रखे जा सकते हैं ।) 

(३) मूल्यो, विचारों और भ्रादर्शों के द्वारा होने वाला सहज सामाजिक 
नियंत्रण । 

(४) प्रत्यक्ष सामूहिक अनुभव, झाकांक्षाओं ग्रौर निर्माणों (विद्रोही 
तथा क्रान्तियों सहित) के माध्यम से होने वाला अधिक सहज सामाजिक | 
नियंत्रण । | 

. इन चारों प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में किस प्रकार का कितना 
उपयोग होगा और कोन कितना सबल रहेगा यह विभिन्न प्रकार के समाबों। | 
समूहों और सामाजिक वंघनों (Social 9०705) तथा विभिन्न सामागिर्ग | 
परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । 


कालमनहीम (Karl Mannheim ) के विचार में. सामाजिक | 
वियंत्रण के दो प्रकार होते हैं-(१) प्रत्यक्ष और (२) अप्रयत्क्ष । प्रयत्क्ष नि 
. से हमारा तात्पर्यं उस नियंत्रणा से होता है जब व्यक्ति के व्यवहार का विर | 
उन लोगों की प्रतिक्रियाओ्रों से हो जो उसके समीप रहते हों । हमारे ग 
पिता, शिक्षक, साथ के खिलाड़ियों, सहपाठियों, पड़ोसियों तथा साथ ** | 
करने वाले व्यक्तियों के मतों, विचारों, प्रशंसा, निन्दा, सुझाव -श्रथवा भा | 
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| प्रादि का हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है । प्राथमिक समूह के 
| सरस्य न दसा ही नियत्रण होता है। माध्यमिक समूहों भौर संस्याङृत 
| सम्बन्धो के न्तर्गत व्यक्त के व्यवहार पर भरप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इस 
प्रकार के नियंत्रण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें नियंत्रण का स्रोत 
व्यक्ति से बहुत दूर होता है । उससे दूर पर स्थित कोई सामाजिक अधिकरण 
| (Social autl07ity) प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के * 
प्रबन्ध से हमारे व्यवहार को वांछित दिशा में अनुभव अथवा वाघ्यता 
(५००7०एा४०॥) से प्रभावित करता है । स्थितियों के इन दवात्रों के पीछे भी 
जीते जागते व्यक्ति होते हैं किन्तु वे प्रभावित व्यवित से अ्रहदय रहते हें । इस 
प्रकार के नियंत्रण के साधन कम प्रकट और अधिक सूक्ष्म होते हैं । वतंमान 
जटिल समाजों में सामाजिक प्रविधियां (5009 Techni१०९ऽ) इसी प्रकार 
के साथन हैं । अप्रत्यक्ष नियंत्रण से व्यक्ति के कार्य, अपेक्षा, हष्टिकोण (00/- 
` |00) एवं श्रांदतों का अचेतन अथवा चेतन नियमन किया जाता है । 
प्रत्यक्ष नियंत्रण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन भ्रन्तिम अवस्था में वे 
प्रत्यक्ष प्रभावों (नियन्त्रणों) द्वारा ही क्रियाशील होते हैं। अप्रत्यक्ष सामाजिक 
| नियंत्रण के प्रमुख साधनों में परम्परागत संस्थाग्रों, प्रथाओं, तकंशील 
| व्यवहार (ःat¡०॥३।2९4 ९४००7), स्थितियों में परिवर्तत झोर 
| सामाजिक यन्त्रों (Social mechanism) का समावेश किया जा सकता है। 
| किम्बल यंग (Kimball Young) रीतियों के हष्टिकोण से सामा- 
| जिक नियंत्रणों को सकारात्मक (05/४९) ग्रौर नकारात्मक (९४३६४०) 
दो प्रकारों में बांटता है । उसके विचार में सामाजिक नियंत्रण की दो रीतियां 
| हो सकती हैं : पुरस्कार की रीति भ्रौर दण्ड की रीति। पहले प्रकार की रीति 
वाले सामाजिक नियंत्रण को वह सकारात्मक मानता है और दुसरे प्रकार की 
| रोति वाले सामाजिक नियंत्रण कों वह नकारात्मक मानता है। समाज में 
| अनेक व्यक्ति पुरस्कार पाने की आशा रखते हैं। इस माशा म ऐसे ही 
क्‍ ` व्यवहारों को करते हैं जिन्हें समाज ने स्वीकृत किया है। ऐसे व्य हा 
| जिक परस्परापरों, प्रथाग्रों, मूल्यों अथवा रदश की अवहेलना नहीं 
` लेकिन जब व्यक्ति समाज के स्वीकृत प्रतिमातों के विजय 
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तो उसे दण्ड दिया जाता है । दण्ड के विभिन्‍न स्वरूप हो सकते हैं। ु 
हलका भ्रथवा कठोर हो सकता है। दण्ड मौखिक भी हो सकता है श्रौर 

शारीरिक भी । मौखिक दण्ड में हम बुरा-भला कहना, व्यगं करना, हम | 
उड़ाना. उपहास करना, इत्यादि को ले सवते हैं | शारीरिक दण्डों में झर 


जाति-बहिष्कार को ले सकते हैं। 
प्रो० रामबिहारी सिह तोमर का कहना है कि सामाजिक नियंत्रण 


ग्रधिकांश रुप में जागरुक ग्रवस्था में विकसित हुआ है श्रौर यह विकसित 
सामाजिक नियंत्रण जितना प्रभावशाली है उतना निमित सामाजिक नियत्रण | 
नहीं । इस श्राघार पर सामाजिक नियंत्रण के साधनों को प्रो० रामबिहारी | 


सिंह तोमर ने दो भागों में वांटा है। १) श्रौपचारिक सामाजिक नियंत्रण 
(Formal social ००770) और (२) भ्रनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण 
(Informal social control) | 






} 


झौपचारिक नियंत्रण से तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जिनका | 


मनुष्य जागरूक अवस्था में निर्माण करता है, जैसे कानून संहिता, समिदीग 
संहिता । Associationa] ८०4९), ग्राथिक संहिता (Economic ००१७), | 
अपचारिक सामाजिक नियंत्रणों के साधनों का इतना महत्व नहीं होता। | 
प्राथमिक समूहों में. तो इनका महत्व नहीं के बराबर होता है लेकिन द्वौतीयक | 


समूहों में इनका महत्व बढ़ जाता है। समाज जैसे-जैसे जटिल होता जा रहा 


है वेमे ही वेसे इनका महत्व बढ़ता जा रहा है । अवैयक्तिक सम्बन्धों ४ 
(Impersonal 76]४४०॥७) को नियंत्रित करने के लिए भी इन औपचारिक | 


सामाजिक नियत्रण के साधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है । 


्रनोपचारिक सामाजिक नियंत्रण में हम उन साधनों को लेते हैं बा | 
स्वतः ही समाज की आवश्यकताओं के ग्र नुसार विकसित होते रहते हैँ | गे क्‍ | 
सावन स्ततः ही सामाजिक नियंत्रण ' का कार्य करते रहते हैं । जन रीतिं ` 
(F०।४8)5) रीति-रिवाज (८०३००१४), रूढ़ियां ( M07९5) और सामा | 
आदश (9004 १९३।8) इनके उदाहरण हैं। जनमत र उपहास उड़ | 


इत्यादि ऐसे साधन हैं जो मनुष्यों पर नियंत्रण रखते हैं । 


अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रणा के साधन कई मनोवैज्ञानिक षार | 
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पर आधारित है । इस प्रकार के नियत्रणों में व्य क्ति यह अनुभव नहीं करता 
कि उसके कार्यों या व्यवहारों पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण थोप दिया 
गया है। वह भ्रचेनन रूप में उस नियंत्रण के अनुसार कार्य करता रहता है । 

वास्तत्र में व्यक्तियों के समाज की स्वीकृत प्रथाझों, परम्राश्रों के 
प्रनुसार व्यवहार करने की ग्रादत सी पड़ जाती है। इस प्रकार के व्यवहार 
को करने में व्यक्तियों को किसी प्रवार की असुव्धि अथवा रुकावट का 
` प्रनुभव नंहीं होता है | हमारा सरपूरं व्यवहार, नियंत्रित होता हुआ भी, हमें 
बहुत ही स्वाभाविक सा लगता है। 


प्रो० रासबिहारी सिह तोमर लिखते हैं कि ग्रनौ पचारिकः सामाजिक - 


नियंत्रण निम्न युक्तियों एवं प्रतिक्रियाश्रों द्वारा प्रभावपूर्ण बनता हैः--- 

(१) सामाजिक विचार के प्रतिपादन हारा (By way of social 
Indoctrinati0n):-—वच्चों को प्रारम्भ से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है 
जिससे वे सामाजिक नियमों को उचित एव प्राकृतिक मानने ' लगते हैं । ये 
विचार उनकी भावना के श्रंग वन जाते हैं और वह यह सोचने लगते हैं 
ये मेरे विचार हैं, मैं ऐसा करना चाहताईदूं, समाज मेरे भ्रनुसार चल रहा 

| [ 

(२) श्रभ्यस्तता द्वार (By way ० Habituati0n):—विचार 
प्रतिपादन से सम्बन्धित दूसरी क्रिया भ्रभ्यस्तता है। अम्यस्तता वह प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा किसी समाज के सदस्य ग्रजागरूक ग्रवस्था में किसी कार्य को 
' स्वीकार कर लेते हैं।. वचपन से जो कार्यं हम करते ग्राते हैं वह हमें 
स्वाभाविक लगता है। जो आदतें पड़ जाती हैं, उनका छूटना कठिन होता है । 
समाज. के नियमों से हम झ्भ्यस्त हो जाते हैं भौर उन्हें स्वाभाविक एवं 
| प्राकृतिक समझ बैठते हैं । इसके विपरीत जो कुछ होता है उसे हम अच्छा 
| नहीं समझते । रो 
| (३) नेतृत्व द्वारा (Thr०७९ ।6॥९75॥/P)तेता दूसरों को 
| एक विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। _ 

(४) संस्कारों द्वारा (T70०६ R025): संस्कार वह क 
विधि है जिसके द्वारा एक कार्य को बारबार उसी प्रकार किया जाता द । 
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इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके साथ यह विचार जुझ 
हुआ है कि वे सत्य एवं परिवर्तनीय हैं । इसका मुख्य स्वरूप धामिक्षेत्रों मे 
देखने को मिलता है । 

(५) उत्सवों द्वार (hrough ceremoni€8):-—उध्सव किसी 
झवसर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए समाज द्वारा निश्चित प्रक्रिया हैं जो कि 
घ्रौपचारिक और प्रतिष्ठित प्रकृति की होती है । इन उत्सवों के द्वारा सामा- 
जिक नियमों के प्रति झ्ादर उत्पन्न किया जाता है । उत्सव वह बन्धन है जो 
समाज के सदस्यों को बाँघे हुए हैं। 


(६) सामाजिक चिर्‍्हों द्वारा (By way of social symbols):— 
सामाजिक चिन्ह एक समाज के सस्दयों में समान भावना को उत्तेजित करते 
हें। इसके कारण शमाज के सदस्यों में सामाजिक व्यवस्था के प्रति ग्रादर 
उत्पन्न होता है ग्रौर इस भावना से प्रेरित होकर न केवल वे सामाजिक 


नियमों का पालन ही करते हें वरनु इसकी रक्षाथं वे अपने प्राण तक भी : 


न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं । 


Q. 6l. What are customs ? What are the other forms of । 


social control ? [Agra 955] 


प्रदत्त ६१-प्रयायं क्या हैं ? अन्य प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के _ 


साधन क्या हैं ? (झागरा १६५५) 
प्रथायें क्या हैं? 


मेकाइवर योर पेज के ग्रनुसार “प्रथा एक सामूहिक व्यवहार 
(Group Procedएःe) है जिसका विकास शनैः झनै: बिना कानून बताये, 
विना किसी शक्ति द्वारा इसकी उद्घोषणा क्रिये, बिना इसको लागू कि, | 
बिना इसको सुरक्षित किये हुआ है। प्रथा सामान्य संस्कृति से माननीय _ 
होती है । किसी विशेष शक्ति ने यह व्यवस्था नहीं की है कि महिलाओं का | 
झादर करने के लिये टोप उत्तार लिया जाय या रेस्टोरेण्ट में इनाम दिया E 


जाय । प्रथायें समस्त सामाजिक नियमों में सबसे अधिक स्वाभाविक हैं ए 
बहुघा सब से अधिक शक्तिशाली हैं ।” 


राये हमारे सम्पूर्ण जीवन को नियंत्रित करती रहती हैं भौर ही | 
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| चली जाती हैं। प्रथाम्रों की प्रमुख विशेषता यह 
| नहीं बनाया जाता है। ये तो धीरे 
हैं। न इनको समाज पर लादले के. 
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यह जरा भी अनुभव नहीं होता । हम स्वाभाविक ढंग से प्रथां के अनुसार 
व्यवहार करते चले जाते हैं। 

प्रथाओं का हमारे जीवन में दड़ा महत्व है। गिन्सवर्ग के झनुसार 
प्रथायें हमारे जीवन में वही काम करती हैं जो प्राणियों में मूल प्रवृत्तियां 
करती हैं। जीवन-संघषं में जो क्रिपायें जीव को सुरक्षित रखने में धिक 
सफल हुई हैं उन्होंने हो सहज क्रियाग्नों और मूल प्रवृत्तियों का रूप ले लिया 
है । इसी प्रकार समाज में जो व्यवहार जीवन को अधिक सुविधा और सुरक्षा 
दे सके हैं उन्होंने प्रथाओों का रूप ले लिया है। मूल प्रवृत्तियों के द्वारा प्राणी 
बिता तक-वितकं के या विना किसी लक्ष्य का ध्यान रखकर जीवन की जटिल 
परिस्थितियों में काम कर सकता है। इसी प्रकार प्रथायें उन श्रनुभवों की 
संचित निधि है जो प्रारम्भ में लोगों के जीवन के लिए अधिक सुविधाजनक 
रहे हैं श्रौर उनके द्वारा व्यक्ति को बहुत सी जटिल परिस्थितियों में काम करने 
की सुत्रिधा मिलती है और उसे प्रत्येक बार नये-नये सिरे से वही नहीं सीखना 
पड़ता है जो उसके पूवज सीख चुके हैं । 

प्रत्येक समाज में प्रथाओं का बहुत महत्व होता है । आदिम समाजों 
में इनका भ्रस्तित्व अधिक रहता है, परन्तु सम्य समाजों में इनको सामाजिक 
नियंत्रणा के प्रमुख साधन माना जाता है। भाज के सम्य समाज में किसी भी 
व्यक्ति का यह साहस नहीं होता कि वह समाज में प्रचलित प्रथाओं का पालन 


हे प्रो० कैलाश नाथ शर्मा लिखते हैं कि “प्रथायें काम करने और सोचने 
की वे प्रशालियां हैं, जो समाज के हित के लिए सफल सिद्ध हुई हैं। ये पूर्ण 
रूप से स्थापित एवं समूह दारा स्वीकृत प्रणालियां हैं। समाज द्वारा स्वीकृत 
काम करने के ढंगों को हम समाज की प्रथायें कहते हैं । बचपन से ही मनुष्य 
के कार्ये इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं । इसलिए बिना किसी शका के hs 
इन्हें स्वीकार कर लेते हैं । इस प्रकार ये एक हर र ie 
_धीरे अपने झाप स्प्रष्ट होती चली जाती 
लिए कोई ग्रधिकारी होता है झर न 


इनकी रक्षा के लिए कोई शक्ति होती है। ईगकी जीवन तो समूह की सामात्य 
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स्वीफति पर ही निर्भर है। ये हमारे जीवन से इतने घनिष्ट रूप से सम्बन्धित 
रहती हैं कि जब तक हम गम्भीरतापूर्वक विचार न करं तव तक हम फिस 
प्रकार भी इनके अस्तित्व को नहीं जान सकते । फिर भी बचपन से लेकर 
वृद्धावस्था तक हमारे प्रत्येक कार्य पर इनकी छाया बनी रहती है । यदि एइ 
व्यक्ति समूह के प्रथा सम्बन्धी नियन्त्रणे के अनुधार रहता है तो उसे कोई 
भी परेशानी नहीं मालूम होती, पर यदि वह उनके विरुद्ध चलता है, तो 
प्रथाओं का दवाव उसके ऊपर पड़ता है । भले ही प्रथा सहितायें तकहीन हों 
आर हानिकारक हों, पर सामान्य व्यक्ति उसके विरुद्ध कोई भी आवाज नहों 
उठा सकते हैं । 
सामाजिक नियंत्र ५ के अन्य साधन 
परम्परार्ये (779005):—परम्परायें भी सामाजिक नियन्त्रण के 
लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती हैं। किसी समाज के वे विचार, | 
आदतें और रीति-रिवाज, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, परम्पराश्रों के नाम से | 
पुकारे जाते हैं । इनके द्वारा पुराने सार्थक अनुभव भविष्य में झाने वाली |. 
पीढ़ियों को मिलते रहते हूँ। ग्राने वाली पीढ़ी इन्हीं झनुभतरों के ग्रगुसार | 
व्यवहार करती हैं। विचारों की परम्परायें साहित्य, कला भ्रौर संगीत में _ 
मिलती हैं । ये मनुष्य के जीवन पर अनेक प्रकार से नियन्त्रण करती हैं। 
कानुन ([..४) : -समाज के नियन्त्रण का दूसरा प्रमुख साधन 
कानून है । समाज के सभी व्यक्तिथों को राज्य के द्वारा बनाये गए कानूनों क. 
पालन करना पड़ता है । जो कोई भी इन कानूनों के विरुद्ध आचरण करता |. 
है उसे दण्ड मिलता है । इस प्रकार के नियन्त्रण में शक्ति से काम लिया जाता 
हैं । यह शक्ति किसी विभाग या किसी अधिकारी में निहित कर दी जाती है। | 
फंशन (£4७००) :_ प्रो० रामपाल सिंह के नुसार “प्रथा सम्म 
विषय पर समाज से प्रनुमोदित मिन्नताए' फैशन कहलाती हैं। हमारी संस्कूि 
के विशेषकर उन पहुनुः्रों पर फैशन का प्रभाव पड़ता है जो समूह के. विचार _ 
से मौलिक मूल्यों से अपेक्षतया उदासीन हैं । मत, विश्वास, मनो रंजन, पहना) | 
सब प्रकार के प्राभूषण, घर की सजावट, बातचीत का ढंग, जनप्रिय 
साहित्य और कला में फैशन प्रचलित है ।” “फैशन सामाजिक जीवन की सं | 
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|(र ही क्षण-क्षण वदला करता है किन्तु इसके उपेक्षणीय परिवतंनों के पीछे 
प्रधिक महत्वपूर्ण शवितयां कार्यरत रहती हैं। फेशन का सम्बन्ध सामाजिक 
जीवन की वाह्यता श्रौर उपरी चमक-दमक से है । इससे किसी प्रकार की 
उपयोगिता नहीं मिलती है ओर न यह हमारे विवेक से झाग्रह करता है किन्तु 
फिर भी यह सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह समाज के 

सदस्यों की दो विरोधी आवश्यकताओं को पूरा करता है: नवीनता की 
प्रावश्यकता ग्रोर समरूपता की आवश्यकता । फैशन हमें नवीनता के प्रयोग | 
के ग्रोर हमारी भिन्न प्रकट होने की भावना .({९९।।०४ ०£ 95४०४००) का 
ग्रवसर देता है । यह समूह को नई वस्तुभ्रों, ग्रास्थामओरों अथवा दौलियों की 
खोज करने का भी एक प्रभावशाली यंत्र है। हम प्रथा और आदत तथा 
दैनिक कार्य-कलाप की एक रसता (:0070079) से घुटने लगते हैं । इस 
एक रसता को दूर कर ताजगी गौर रगीनी देने का काम फंशन करता है । 

| तएव, फैशन सामाजिक संरचना की स्थिरता में भी परिवर्तनशीलता का 
पोषक होकर सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्वपुरं कार्य करता है । 

| जनरीतियां मरौर रूढ़ियां (£0]|।075 2॥ 707९5) :--हम प्रत्येक 

| समूह या समाज में कुछ ऐसे अभ्यास देखते हैं जो सवंत्र प्रचलित होते हैं । 

| ये भ्रम्यास सचेत प्रयत्न या विचारपूर्वक विकसित नहीं किये गए होते, बल्कि 

| ये सतत अनुभव होने वाली समस्याश्रों के लिए जनसाधारण द्वारा परीक्षण 

| गौर त्रुटि से निमित समाघानस्वरूप होते हैं। समूह के जीवन प्रतिमान में 

प प्रकार के ग्रम्यास इस तरह मिल-जुुल जाते हैं कि सभी इनका अगुकरसा 

| अचेतन, औपचारिक गौर स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं । इन भस्यस्त 

| तरीकों को या रीतिग़ों को जन रीतियां कहते हैं । स्पष्ट है कि ल 

४ के ध्रनुरूप व्यवहार करने से मनुष्यों पर बागा गए हंसी 

| कोई भी व्यक्ति इन जनरीतियों की उपेक्षा कसत € हे 

| उड़ाते हैं और स्वयं उस व्यक्ति को भी उस पर पर्चा होता द 


ए ` आ अहोत हमि पाल ल करवा 
| “सयां ऐसी जनरीतियाँ रौर रथा सील च आजला कला 
| शमाजिक कतंव्य माना जाता है. समाज जिन कार्यों अथवा व्यवहारों 


माज के लिए अनिष्टकर माना जाता ९ है । समा 
॒ 
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को सही, उचित श्रोर सामाजिक कल्याणा के लिए आवश्यक समभता है | 
रूढ़ियां करते हैं । यद्यपि रूढ़ियों के परिपालन के लिए औपचारिक संगत 
नहीं होता है और न॑ कानून की भांति शारीरिक वल के प्रयोग द्वारा ही व्यक्ति 
को एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए वाध्य किया जाता है, लेदिन 
फिर भी इनको सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्णा साधन माना जाता र्‌ 
क्योंकि रूढ़ियों का पालन करने के लिए व्यक्ति श्रादतन विवश होता है ग्रौर 
उसके हृदय में यह भय रहता है कि इनका पालन न करने से समाजका | 
अनिष्ट होगा । "5६ 
संस्थायें ([75!७।००5):— संस्थायें भी सामाजिक नियंत्रण का एक | 
प्रमुख साधन हैं । संस्थाग्नों के व्यवहार प्रतिमानों में नेतिक शिक्षा का सबसे. 
बड़ा भण्डार होता है । परिवार, राज्य, मन्दिर, विद्यालय और आथिक संस्थागे 
. स्थितियों की समाज स्वीकृत परिभाषा करके व्यक्तियों का ग्रच्छे-वुरे, उचित- 
अनुचित या उपयोगी-अनुपयोगी ग्राचरण की प्रशिक्षा देती हैं। प्रत्येक संस्था | 
अपने सदस्यों के त बहार को एक निश्चित आदर प्रतिमान के अनुकूल ढाले 
का प्रयत्न करती हूँ और उन्हें आचरण के लिए सकारात्मक और नकारात्मक 
सम्मोदन प्रदान करती है । संस्थायें दोनों प्रकार ह भरनर्पचारिक और औप- 
चारिक, नियंत्रणों की शक्तिशाली साधन हैं । ३827 
लोकमत (?7७॥० ०एप्रॉ००:)--लोकमत भी सामाजिक नियंत्रण का 
महत्वपूर्ण साधन है । डा० राजेश्वर श्र्गल इस सम्बम्ध में लिखते हैं कि रब 
लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे वो. 
लोकमत की उपेक्षा करते हों । डाकुओं के गिरोह में भी एक डाकू दूसरे डाई | 
के मत और विचारों से नियंत्रित होता है। व्यक्ति को सदैव यह चिन्ता रह | 
है कि लोग कया कहेंगे ? लोकमत को बनाने वाले प्रचार, अखबार, सितेमा 
रेडियो आदि भी मनुष्य पर नियंत्रण रखते हें। ये मनुष्य के विचार, रण 
श्रोर रुचि बदलते हैं । ; 5 
ल्त ललित कलायें:-- ललिता कलायें भी किन्ही झो में सामा्िण 
नियंत्रण का कार्ये करती हैं। ललित कलाओं द्वारा मनुष्य पर जो तियं 
ल ह देने वाला मःलूम होता है। क्योंकि लित | 
हीं करतीं । वास्तव में ललित कलागें रपर | 
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हप में हमें एक निश्चित सांचे में ढालने का कार्य करती हैं। ललित कलायें 
हमारी कल्पना की उडान द्वारा हमें समाज और जीवन के दर्शन के क्षेत्र में ले 
प्राती हैं भौर हमें श्रप्रत्यक्ष सुझाव देकर जीवन के विभिन्न गरादशों को पूरा 
करने का प्रोत्साहन देती हैं।._., | 
Q. 62. Form an estimate of customs and law as agencies 


४ of social control. [Punjab 957] 
प्रशन ९२--प्रथाग्नों और कानून का सामाजिक नियंत्रण में महत्व 
| स्पष्ट कीजिए । Cen (पंजाब १९५७) 


उत्तरः--इस प्रश्न के उत्तर के लिए पिछले प्रइन न० ६१ की उत्तर 
सामग्री का सहारा लीजिए । 
Q. 63. Distinguish between law and custom and discuss 


their conflict and interdependence. (Agra I957) 
रन ६३--कानुन भ्रौर प्रया में भेद बतलाइये ग्रोर इनके संघर्ष तथा 
प्रम्योन्या्रियता को विवेचना कीजिए । 


कानून ओर प्रथा में भेद 
(१) कानून केवल राज्य द्वारा प्रयोग में लाया जाता है म्रौर समान 
| रूप से राज्य के सत्र सदस्यों पर लागू होता है। जो सदस्य कानूनों का पालन 
नहीं करते उन्हें राज्य दण्ड देता है । प्रथा किसी विशेष शक्ति द्वारा निर्मित 
| नहीं को जाती है । समाज की झावश्यकताग्रों के अनुसार इसका विकास होता 
| है। इसका पालन न करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था नहीं होती । 
(२) कानून की रक्षा के लिए पुलिस झौर न्यायालय होते है। राज्य 
| को ही इसका निर्माण, संशोधन अथवा रह करने का अधिकार होता है। प्रया 
| के निर्माण, घोषणा, परिपालन और रक्षा के लिए कोई निरिवित सत्ता नहीं 
होती है। प्रथा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए वह कायम रहती है । 
है (३) कानून का सम्मोदन बल-प्रयोगी सत्ता से होता है । लेकिन प्रथा 
| का सम्मोदन अनौपचारिक सामाजिक दबावों से होता है 5 ज या 
। हमारे जीवन से बड़े घुले-मिले होते है । हमारे की Be भी 
| पन्त उन्हीं के श्रभाव में होते रहते हैं। प्रयाओं 
स्वाभाविक रूप से होता रहता है । 
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(४) कानून उन व्यक्तियों के लिए नहीं बनाये जाते जो नम्न ४ र 
और जिनकी मनोवृत्ति कानूनों का पालन करने की ओर होती है। इनकी 
आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए पड़ती है जो कानून को तोड़कर सामूहिक 
कल्याण को खतरा पहुंचाते हैं । लेकिन प्रथा समाज के सभी व्यक्तियों के लिए 
होती है । इसमें सोचने विचारने की गु'जाइश नहीं होती । ये तो स्वभाव में 
स्वयं समा जाती है। कातून की हृष्टि में अपराधी समझे जाने वाले व्यक्ति भी 
प्रथा्रों का पालन करते हैं । 

(५) इस प्रकार कानून एक वाह्य परिस्थिति है जो हमारे सामाजिक: 
सम्बन्धों और सामाजिक व्यवहारों को नियन्त्रित करती है; लेकिन प्रथा एक 
ग्रान्तरिक परिस्थिति है जो हमारे मासिक दृष्टिकोण अर आदतों को 
नियन्त्रित करती है । : 

(६) प्रथा का क्षेत्र विशेष रूप से प्राथमिक समूहों में होता है। 
आधुनिक जटिल समाजों में द्वतीयक समूहों में था की महत्ता उतनी नहीं | 
होती जितनी की कानून की । प्राथमिक समूहों में कानून का हस्तक्षेप न्यूनतम 
होता है । | 

(७) प्रथायें प्रायः तकंहीन होती हैं, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति 
इनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकते । कानून प्रायः तकंपूर्ण होते ह 
ग्रौर इनको बदलने के लिए उठायी जाती है। 


प्रथा और कानून के संघष 

जब कोई कानून किसी वर्तमान प्रचलित प्रथा पर आक्रमगा करता है 

तब इन दोनों में संघर्ष हो जाना स्वाभाविक सा हो जाता है, क्योंकि प्रथाये 
हमारे जीवन से इतनी अधिक घुली-मिली रहती हें कि. हम उन्हें ग्रपता 
समभवे हैं और स्वतः-उनका पालन करते हैं। जव एक. कानून हमारे ऊपर 
लादा जाता है तो हम समभते हैं क्रि कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर दबाब 
डाल रही है। ऐसे दवाव को हम अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करते श्रौर 
हम उसका विरोध करते हैं । इसलिए भेकाइवर ने ठीक ही कहा है कि कोई 
भी ऐसा कानून सफल नहीं हो सकता जिसका समर्थन करने वाली सामाजिक 
प्रथा प्रचलित न हो, प्रथा विरोधी कानुन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता हैं। | 
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उदाहरण के लिए हम हिन्दू-त्रिवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक 
(Hindu Marriage and Divorce Bil], 993) को ही ले सकते हैं । 
इस कातून ने हिनटमनों की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रथा पर कुठाराघात किया 
है, ओ वास्तव में घम का एक श्रग थी । इस घामिक प्रश्‍न के साथ-साथ 
हिन्दुओं की श्रनेक प्रथायें भी हैं, जिन पर इसने कुठाराघात किया है । उत्तर 
भारत में इस कातून का घोर विरोध हुआ, पर इसके बावजूद भी कांग्रेस 
सरकार के बल पर इस अ्रधिनियम को पास कर दिया । यदि इस कातून की 
सहायता के लिए. उचित सामाजिक प्रथाग्रों का विकास न होता तो इस 
अधिनियम की जन-प्रियता खतरे में पड़ जाती । 


कानून ओर प्रथा की अन्योन्याश्रियता 
Interdependence of Custom and law 


कानून और प्रथा एक दूसरे पर श्राश्रित हैं । बिना प्रथा के कानून 
अपूर्ण है और बिना कानून के प्रथा भ्रपूर्ण है। दोनों एक दूसरे की पुरक हैं । 

प्रथायें इमलिए श्रपूर्ण हैं कि इनको पालन करवाने के लिए कोई 
झभ्रधिका री नहीं होता | सामाजिक प्रथायें श्रन्तुष्ट व्यक्ति की बदला लेने से 
नहीं रोक पातीं । झाधुनिक सामाजों में व्यक्तियों को इस प्रकार बदला लेने की 
स्वतन्त्रता नहीं दी.जा सकती । इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के 
लिए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

प्रथायें इसलिए भी श्रपुर्णं रहती हैं कि समाज की बदलती हुई 
परिस्थितियों के भ्रनुसार इनमें शीघ्रता से परिवर्तन नहीं हो पाता । आधुनिक 
ग॒त्यात्मक समाजों में समय-समय पर ऐसे नियन्त्रणों की श्रावरयकता होती है 
जो गति के साथ कदम मिला सकें । इस काम को कानून पूरा करता है। 
आवश्यक कानुनों के भ्रभाव में प्रथायें निरर्थक सिद्ध होने लगी हैं और समाज 
में बड़ी गडंवड़ी मच जायगी । 

झाधुनिक समाज में नेक विजातीय समूह होते हैं तथा लोगों के 
विद्येष हितों और साधनों में भारी विषमतायें देखने को मिलती हें। इस 
कारणा प्रतिदिन संघर्ष .होता रहता है। भ्रयायें इसलिए अपूर्ण हैं कि वे इन 
संघर्पों का निराकरण नहीं कर पाती हैं। यदि हम चाहते हैं कि समाज के 
' सभी व्यक्ति शान्तिपणं ढंग से अपने-अपने हितों की पूति करें तो इसके लिए 
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` विशेष कातून और उनके परिपालन के लिए विशेष संस्था की ड 
है । 

भिन्न-भिन्न समूहों भौर वर्गों की प्रथाथें भी भिन्न-भिन्न होती हैं। 
इस श्रनेकता के कारणा आधुनिक समाजों को एकता ओर व्यवस्था सुदृढ़ नहीं 
हो सकती । यदि ऐसे समाजो में केवल एक ही नियम को लागू करना है तो 
प्रथायें सफल नहीं हो पातीं । साथ ही जब एक समाज की विभिन्न शक्तियों 
में अधिकार के लिए संघष होता है. तो प्रथायें अपनी रक्षा नहीं कर पातीं । 
इसलिए इन सबके ऊपर कानून की सत्ता की आवश्यकता हीती है । 


झाधुनिक सम्य समाजों में सम्पूणं संगठन शित पर आश्वित होता 
है । राज्य ही सत्र कुछ है । सम्पूर्ण शक्ति राज्य में ही निहित होती है । राज्य 
समस्त संगठनों और संस्थाओं को अपने अधीन रखना चाहता है। इसलिए 
प्रथाओं के ऊपर कानून को थोपना अनिवाय हो जाता है, वरना इन दोनों में 
संघर्षं उत्पन्न हो जायगा । 


प्रथायें सामाजिक प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं, सामाजिक प्रगति के 


लिए यह झावश्यक है कि ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जाय जो वर्गो या समूहों के 
स्वाथों की पूति के लिए जन-साधारण के हितों की बलि देने में नहीं हिच- 
कतीं । ऐसी प्रवृत्तियों को प्रथाये नहीं रोक पातीं, इन्हें तो कानून ही रोक 
सकता है। च 


जिस प्रकार प्रथाभ्रों की झपूरणांता को पुरा करने के लिए कातून की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कातूनों का पालन अ्रधिक ्रच्छी तरह कर” 
वाने के लिए सामाजिक प्रथाग्रों की ग्रावस्यकता होता है । यदि परिवर्तन हो 
जाता है और उनकी सहायता के लिए नई प्रथाग्रों का जन्म नहीं होता तो 
कानून का पालन कठिन हो जाता है। 


वास्तव में कानून भौर प्रथा में झ्न्योन्याश्रयिता है। अनेक पि 
स्थितियों में कल की सामाजिक प्रथायें ग्राज के कातून बन जाती हैं भर 
प्रत्येक कानुन के चारों ओर नई प्रथायें इक्ट्री हो जाती हैं। हमारे सामाजिक 
जीवन के लिए दोनों ही श्रावश्यक हैं प्रथा हमारा भ्रंग बनकर झनजाने ही 
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एक निरिचित दिशा में मोड़ती है और कानून राज्य के अधिकार और शक्ति 
के बल पर हमें एक प्रकार के कार्यो को करने लिए बाध्य करती हैं । 
अन्त में केलाझ नाथ शर्मा के शब्दों में, “पहिली प्रकार की संहिता में 
एक ऐसी शक्ति की कमी है, जो श्राज्ञा न पालन करने पर दण्ड दे सके और 
दूसरी प्रकार को संहिता बाहरी सी मालूम पड़ती है। ये दोनों मिलकर एक 
दूसरे की कमी को पूरा करती हैं। 
Q. 64. Compare snd contrast religion and morals as 


agencies of social control. Discuss their priority and Conflict. 
(Agra i956) 


प्र० ६ सामाजिक नियन्त्रण के साधनों के रूप में घमं एवं 
ग्राचार की समानता एव ग्रसमानता बताइये । उनको प्राथमिकता तथा संघर्ष 
को व्याख्या कोजिये । (आगरा १९५६) 
धर्म और आचार की समानता 
धर्म ओर आचार को सहिताश्रों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि इनमें 
भेद करना सरल नहीं है । कई बातों में घर्म और ग्राचार संहितायें समान रूप 
से सामाजिक नियन्त्रण का कायं करती हैं । दोनों ही समाज में व्यक्तियों के 
व्यवहार को नियन्त्रित करने के लिए कुछ नियमों को बनाती हैं । इन दोनों 
का सम्मोदन किसी सामाजिक झाक्ति के द्वारा नहीं होता । घमं संहिता में 
कहा जाता है कि सच बोलना चाहिए, ईमानदारी का बर्ताव करना चाहिए, . 
चोरी नहीं करनी चाहिए, इत्यादि । आचार संहिता में भी इसी प्रकार के नियम 
हैं । कुछ व्यवित इन नियमों को घमं संहिता के आधार पर मानने से इन्कार 
कर देते हैं लेकिन वे प्राचार संहिता के झ्राधार पर इन्हें अवश्य मानते हैं । 
इसलिए जहां तक सामाजिक नियन्त्रण का प्रश्न मनुष्य के आन्तरिक 
रूप में किन्हीं नियमों के पालन से है वहां तक घमं संहिता ग्रोर आचार 
संहिता एक ही हैं और व्यबितयों को समान रूप से एक निश्चित प्रकार से 
कार्य करने के लिए प्रे रित करती हैं। इन दोनों प्रकार की संहिताओं में मनुष्य 
किसी आन्तरिक शक्ति के दबाव या भय से निश्चित नियमों का पालन 
करता है । ग्रन्तर इनके बाह्य स्वरूप में है, इसकी बाह्य संरचना एवं नियन्त्रण 


के तरीकों में है । 
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धर्म और आचार की असमानता 


' धर्म संहिता 

(१) धमं संहिता से भ्रप्रत्यक्ष रूप 
में सामाजिक परिस्थिति का बोध 
होता है । 

(२) घर्मं का सम्मोदन (927९।- 
¡०0) हमेशा ऐसी शक्ति से होता है 
जो समाज के ऊपर होती है। चाहे 
तो मनुष्य घामिक ` नियमों का पालन 
ईड्वर केः भय से, चाहे नरक के भय 
से, या अगले जन्म में निकृष्ट योनि 
में जाने के भय से करे, लेकिन यह 
वश्य है कि ये सारे भय के 
कारण समाज से परे हैं। 


(३) धर्मं संहिता परलोक को 
ग्कांक्षाश्रों पर ग्राधारित होती है। 


(४) प्रत्येक घमं संहिता का मुख्य 


उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से या 


किसी उत्सामाजिक शक्ति से नाता 
जोड़ना है | चू कि ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा 
का प्रश बिद्यमान हें, इसलिए प्रत्येक 
जीव से और विशेष रूप से मनुष्यों से 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध माना जाता 
है । फलस्वरूप जितने भी घामिक 

नियम हैं वे सव ग्मपत्यक्ष रूप से 


ग्ाचार संहिता 

(१) आचार संहिता से | 
रूप में सामाजिक सम्वन्धों के नियं- 
त्रण का वोघ'होता है। . 

(२) श्राचार संहिता को किसी भी 
उत्सामाजिक (5५९-३००१) शक्ति 
का सम्मोदन प्राप्त नहीं हाता । इसका 
सम्मोदन तो सामाजिक दुष्परिणाम 
के भय के कारण होता है। जो 
आचरण आचार संहिता द्वारा निषिद्ध 
होते हैं, यदि उन आचरणों को कोई 
भी व्यक्ति करता हैं, तो उसे इस बात 
का भय रहता है कि इससे समाज में 


बुराइयां पैदा होंगी । 


(३) ग्रारार संहिता इस लोक 
की आवश्यकताओं के अनुसार बनती 
है। ` 

(४) आचार संहिता का ईसं 
प्रकार का श्रात्मा'का परमात्मा का 
सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देश्य 
नहीं होता | आचार संहिता के नियम 
समाज में व्यक्तियों के सम्बन्धों को 
नियंत्रित करने के लिए बनाये जाते 
हैं। श्राचार संहिता में इस बात १९ 
प्रकाश डाला जाता हैँ कि वर्तमा 


सामाजिक दशा में किस प्रकार की _ 


सामाजिक सम्बन्ध भ्रौर रहन-सहने की 
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सामाजिक नियंत्रण 


मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी 
प्रकाश डालते हैं । 

(५) धमं संहिता तकंहीन होती 
है क्योंकि इसका सम्मोदन उत्सामाजिक 
शक्तियों द्वारा होता है, जिन्हें देखा 
नहीं जा सकता, पहिचाना नहीं जा 
सकता । 


(६) घमं सहिता रूढ़िवादिता का 
चिन्ह है और समाज की प्रगति में 
वाधक सिद्ध होती है। 


[ २७३ 


ढंग उचित है और किम प्रकार का 
रहन-सहन का ढंग अनुचित है । 

(५) आचार संहिता को तकंयुक्त 
माना जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
रूप से सामाजिक सम्बन्धों पर अपना 
कुश रखती है। यदि समाजकी 
ग्रावश्यकताञ्रों को देखते हुए एक 
प्रकार की आचार संहिता गलत है तो 
इसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता " 
ह । 

(६) आचार संहिता प्रगतिवाद 
की योतक है क्योंकि यह व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर बल देती है । 


धर्म और आचार संहिता में संघर्ष 
Conflict between Religion & Morals 

इस सम्वन्ध में प्रो० केलाश नाथ झार्मा लिखते हैं कि धमं संहिता उत्- 
सामाजिक शक्तियों के सम्मोदन पर निभंर करती है । ये सम्मोदन उन शक्तियों 
के वास्तविक ज्ञान और वैज्ञानिक व्याख्या पर निर्भर करते हैं। चू कि विभिन्न 
धर्मों की उत्पत्ति के समय प्राकृतिक शक्तियों के वारे में वैज्ञानिक ज्ञान नहीं 
था, इसलिए धमं संहिताओं में भी भ्रनेक अवंज्ञानिक बाते हूं, जो कि सामाजिक 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पातीं । आज हमें विभिन्न खाने वाली वस्तुझों 

के तत्वों का ज्ञान हो गया हे। हम जानते हैं कि किन पदार्थों में विटामिन 
होता है, किन पदार्थों में प्रोटीन होता है और कौन-कोन से पदार्थ कितनी `. 
मातरा में खाने चाहिए । पर हिन्दू धमे में अन्य धर्मों की भांति भनेक प्रकार के 
ऐसे नियम हैं, जिनके कारण हम उचित मौर आवश्यक भोजनों को नहीं कर 
पाते। पर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारी श्राचार संहिता 
जल्दी परिवर्तित हो जाती है भ्रौर हम यह समभने लगते हैं कि कौन से पदार्थ 
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हमें भ्रावश्यकता पड़ने पर खा लेने चाहिए । ऐसी दशा में दोनों ड की 
संहिताओं में संघर्ष होता है । हल 
संघर्ष का दूसरा कारण धार्मिक संहिताश्रों का प्राचीन परम्पराओों का 
पोषण और संरक्षण करना है। इसलिए धर्म दकियानुसी कहलाता है। इसका 
प्रमुख कारण यह है कि धमं एक सनातन, अ्परिवर्तनशील तथा चिरस्थायी 
शक्ति के आधार पर रहता है। यह माना जाता है कि घमं संहिता इसी शक्ति 
का वचन है, इसलिए इन नियमों में कोई भी अन्तर मनुष्य की प्र रणा पर 
निर्भर करता है । यदि मनुष्य सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार आचार- 
संहिता में परिवर्तत आवश्यक समभते हैं, तो कोई भी उत्सामाजिक शित 
उसमें वाघा नहीं पहुंचा सकती । हाँ, यदि धर्म संहिता श्रोर आचार संहिता 
के नियम मिलते-जुलते हैं तो दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है क्योंकि उन्हीं 
नियमों को आचार संहिता के भाग. के रूप में मनुष्य बदलना चाहते हैं, पर 
धर्म सहिता के भाग के रूप में घर्म उन परिवतेनों का विरोध करता है। धर्म 
कहता है कि ये नियम ईइवर के बनाये हुए हैं ओर ईश्‍वर की प्राप्ति के लिए 
हैं, जो कि मानव-जीवन का परम लक्ष्य है; इसलिए इनमें परिवर्तन करना 


मनुष्य की जवित व ग्रधिकार के बाहर है । 
इसके भ्रतिरिक्त दोनों प्रकार की संहितायों दो विभिन्‍न प्रकार के 


इष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, इसलिए भी इन दोनों में विरोध होना स्वाभाविक 
ही है। जो वात धर्मे टीक बतलाया है जसे ग्ाचार-सं हिता .गलत ठहरा देती 
है । उसी प्रकार जब कोई मनुष्य किसी वात को सत्य समभकर उसके श्रनुसार 
व्यवहार करता है। तोधर्म उसका विरोध करता है। उदाहरणा के लिए जर्व 
गलिलियो ने इस वात का पता लगाणा कि पृथ्वी सूर्य के चारों 
ओर चक्कर काटती है, तव उसने अपनी नैतिकता से प्रेरित होकर 
अपने सिद्धान्त को संसार के समक्ष प्रकट क्या पर धर्म के ठेकेदारों 
ने उसे कारागार में डाल दिया और उसे तभी मुक्त विया गया जरब 
उसने यह कहा कि विचार गलत है। इसी प्रकार सुकरात को ` 

जहर का प्याला पीना पड़ा क्योंकि उसने लोगों को सत्य का प्रसार करने की 


कोशिश की | प्रो० सत्यत्षत लिखते हैं : PM] हिन्दुओं में तलाक के नाम पुर 
. कितना शोर'उठ लड़ा होता है । सत्री पर कितना हो अत्याचार बयो ग शोर' उठ खड़ा होता है । स्त्री पर कितना ही अत्याचार क्‍यों १ 
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उस्का पत अत्याचारी, दुराचारी, जन्म का रोगी, कोढ़ी, कुछ भी क्यों न हो पति ग्रत्याचारी, दुराचारी, जन्म का रोगी, कोढ़ी गी 


धम क नाम पर तलाक का विरोध होता है, प [रन्तु क्या नेतिक हृष्टि से यह 
समभा जा सकता हुं कि दुराचारी व्यभिचारी रौर कोढ़ी पति के साथ स्त्र कि दुराचारी व्यभिचारी श्रौर कोढ़ी पत्ति के स ii 


जन्म अर क्यो बंधी रहे ! वास्तविकता यह है कि नीति या याचार मनुष्य व क्यों बंधी रहे ! वास्तविकता यह है कि नीति या आचार मनष्य को 
थागे बढ़ाती है भौर धमं उसको भागे बढ़ने से रोकता है (* 
धर्म और आचार की प्राथमिकता 
Question of priority between Religion & morals 

आजकल धार्मिक और नेतिक संहिताग्रों को अलग-अलग माना जाता 
है । तव प्रश्‍न यह उठता है कि इन दोनों में पहले किस संहिता का जन्म 
हुआ । इस प्रन पर विचारको में काफी मतभेद है। प्रो० रामबिहारी सिंह 
तोमर लिखते हैं कि धर्म भर श्राचार में भेद सामाजिक काल में हम ओर श्राचार में भेद सामाजिक काल में हप्मा। इन 
दोनो में पहले किसका उदय हुआ यह निश्चित खूप में नहीं कहा जा सकता । 
घम, समाज ओर श्राचार शास्त्र के नियमों पर ग्राधारित है ग्रौर याचार 
शास्त्र संहिता धामिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। इन दोनों को 


TT itd 


प्राथमिक सिद्ध करने के प्रयत्न विफल हुए हैं । 


वास्तव में इस प्रन को इस रूप में हल करने का प्रयत्न किया गया 
है कि सामाजिक चेतना का जन्म पहले हुआ या प्राकृतिक चेतना का। जो 
विचारक यह मानते हैं कि सामाजिक चेतना का जन्म पहले हुआ उनके अनुसार 
आचार संहिता पहले आई ग्रोर घमं. संहिता वाद में । इसी प्रकार जो विचारक 
यह मानते हैं कि घामिक चेतना का जन्म पहले हुआ उनके .विचार में घर्म 
संहिता का जन्म पहले और श्राचार संहिता का जन्म बाद में हुआ । झागस्त_ 
काम्दे (५६३७! (0776) कहता है कि जो लोग यह मानते हैँ किं सामाजिक 
परिस्थितियों प्रौर समस्याओं के कारण सामूहिक जीवन की चेतना पहले हुई, 
वे घर्म को इन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ मानते हैं। इसलिए इनसे 
प्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न होने वाली ग्राचार संहिताग्नों की प्राथमिकता को सिद्ध 
करते हैं । इसके विपरीत ॥€70।॥27१ "०९5 तथा mile Durk- 


॥९ यह मानते हैं कि घ्म की उत्पत्ति सामाजिक और नेतिक विचारों को 
पूज्यता (७७07408007) देने के प्रयोजन से हुई (Sanctificati0n) देने के प्रयोजन से हुई । टोनिज (।३५॥९8) 
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` कहता है: “समूह की रूढ़ियां कुछ समय वाद धार्मिक £ ड हो 
जाती हैं और समाजोपरि शक्ति की अभिमति पराप्त कर लेती है! Maciver 
यह मानता है कि धर्म और आचार का भेद परवर्ती सामाजिक उद्विकास 
का परिणाम है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म पहले उत्पन्न 
हुआ या आचार संहिता । Herbert spencer के विचार में धर्म के श्रारम्भिक 
रूपों में कोई नैतिक तत्व नहीं था, उस समय मनुष्य ने निष्ट करने वाली 
पापात्माओं (£ ४] $7७) को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य स क्रूर वलियों का 
विधान बनाया । 
इसलिए प्राथमिक के प्रश्‍न पर यही कहना उच्चित होगा कि ग्रादिम 

समाज में ये दोनों संहितायें श्रापस में विल्कुल घुली-मिली थीं । ज्यों-ज्यों समाज 
का विकास हुआ, त्यों-त्यों इन दोनों का भेद स्पप्ट हो गया और सब संहिताग्रो 
का स्वतन्त्र अस्तित्व मालूम होता गया । यह कहना कठिन है कि पहले कोन 
स्पष्ट हुई । ८ [ 

Q. 65. Differentiate morals from religion and Customs. 
Show why its is necessary & make a distinction between 
religion and morals. (Agra [958) 


k प्र० ६५ :नेतिक ग्राचरणों का घमं तया प्रथाश्रों से भेद बताइये । 
यह स्पष्ट करिये कि घर्ष एबं नैतिक ग्राचरणों में भेद करना वश्यक क्यों 
है । (झ्ागरा १६५५) 
नेतिक आचरण और प्रथाओ' में भेद 
उत्तर-इसके लिए पिछले प्रश्‍न के उत्तर का सहारा लीजिए। 
नेतिक आचरण और प्रथाओ' में भेद 
नेतिक आचरणों को सोच-समभकर तकंयुक्त बनाया जाता है। इनको 
वनाते समथ इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि वर्तमान सामाजिक दशा में 
किस प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध और रहन-सहन का ढंग उचित हैं भौर 
किस प्रकार का सम्बन्ध या रहन-सहन का ढंग उचित नहीं है । 
लेकिन इसके विपरीत प्रथाओं को सोच-समभकर निर्मित किया जाता | 
प्रथायें तो हमारे काम करने की और सोचने की स्वीकृत प्रणालियां हैं । इनकी 
निर्माण समाज की आवश्यकता के अनुसार स्वतः ही हो जाता है । ब हे 
ही मनुष्य के कार्य इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं शर इसलिए बिना किसी शर्की 
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के मनुष्य इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
को मिलती जाती हैं । 

नेतिक संहिता प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामाजिक सम्बन्धों पर ग्रकुश 
रखती हैं क्योंकि यह निल्कुल स्पष्ट होती हैं। कोई भी व्यक्ति नंतिकता के 
विरुद्ध आचररणा नहीं कर सकता । यदि कोई भी व्यक्ति नैतिकता के विरुद्ध 
ग्राचरण करता है तो उसे यह भय रहता है कि इससे समाज में दुराइयां पैदा 
होंगी । 

इसके विपरीत प्रथायें आरम्भ में अस्पष्ट होती हें और केवल घीरे- 
धीरे स्पष्ट होती चली जाती हैं । जब तक हम गंभीरतापूर्वक विचार न करें 
तब तक हम किसी प्रकार भी इनके अस्तित्व को नहीं जान सकते । यदि एक 
व्यक्ति समूह की प्रथा सम्वन्धी नियंत्रशों के अनुसार रहता है, तो उसे कोई 
भी परेशानी नहीं मालूम देती, पर यदि वह उनके विरुद्ध चलता है, तो प्रथाश्रों 


| का दवाव उसके ऊपर बढ़ता है। प्रथाओं के अनुसार न चलने में यह भय 


नहीं रहता कि इससे समाज में बुराइयां पैदा होंगी, बल्कि प्रथाओं के 
अनुसार न चलने से स्वयं परेशानी मालूम पड़ती है क्योंकि ये हमारे जीवन से 
इतने घनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहती हैं। 

यदि समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए एक प्रकार की नेतिक 
संहिता गलत सिद्ध होती है तो उसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। 
लेकिन प्रथायें भले ही तकंहीन हों और हानिकारक हों, पर सामान्य व्यक्ति 
उनके विरुद्ध कोई भी आवाज नहीं उठा सकते । हाँ, कुछ ही ऐसे दृढ़ और 
चतुर व्यक्ति होते हैं जो इनके विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश करते हैं 
और प्रथां की दिशा को मोड़ देते हैं। लेकिन प्रथाओं में आसानी से परि- 
स्थितियों के परिवर्तन के साथ परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता । _ 

नैतिक संहिता के न मानने वालों के लिए किसी प्रकार के दण्ड 
विधान की व्यवस्था नहीं है । न ही इसका पालन करवाने के लिए किसी सत्ता 
की व्यवस्था होती है। अनेक बार य्ह मालूम भी नहीं हो पाता कि कोई 
व्यक्ति नैतिक संहिता के विरुद्ध भी कार्य कर रहा है। इस दृष्टिकोण से Bs 
बहुत कुछ ग्रान्तरिक है । लेकिन प्रथाग्रों के साथ यह बात नहीं है। प्रथाओं के 
पीछे एक सामाजिक शक्ति होती है । चू कि प्रथायें समाज केद्वारा स्वीकृत प्रणा- 
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लियां होती हैं इसलिए यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता ङ समाज 
दण्ड देता है । दण्ड के लिए कोई सत्ता नहीं होती और न ही.दण्ड शारीरिक 
कुष्ट के रूप में दिया जाता है बल्कि दण्डस्वरूप उस व्यक्ति का समाज से 
बहिष्कार कर दिया जाता है । न उससे कोई त्रोलता हू, न कोई छुप्रा 
पीता है, इत्यादि । अन्दर से भले ही कोई प्रथाओं की सार्थकता में विश्वास न्‌ 
रखता हो, लेकिन बाहरी जीवन में उसे प्रथाम्रों के पालन का ढोंग करना 
पड़ता है । इस दृष्टिकोण से प्रथायें बहुत कुछ हमारे बाह्य जीवन से संबंधित 
होत हैं। | 

धर्म और नैतिक आचरणों में भेद करना क्यों आवश्यक है 

घर्म आर नैतिक श्राचरणों में भेद करना इसलिए आवश्यक है कि 
इमारे सामान्य जीवन में इन दोनों का ऐसा घनिष्ट समावंश रहता है कि 
व्यक्ति के लिए इन दोनों को श्रलग-अलग समभना कठिन होता है । सामान्य 
व्यक्ति इन दोनों में इसलिए भी भेद नहीं कर पाता क्योंकि नैतिक झाचरणों : 
के भ्रनेक नियम धारमिक संहिताझोों से 'मिलते-ज्ुलते होते हैं। सच बोलना, 
ईमानदारी से काम करना, .-चोरी न करना, इत्यादि अनेक ऐसी बातें हैं जो 
दोनों संहिताम्रों में समान रूप से पाई जाती है। इन दोनों के इस घनिष्ठ 
सम्बन्ध के कारण इन दोनों में भेद करना ध्रावश्यक है। इसलिए भौ रि | 
दोनों का आधार झलग-पझलग है । कोई भी व्यक्ति चाहे धमं की संहिता को 
न माने, लेकिन नेतिक संहिता को अ्रवश्‍्य मानता है । 
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Q.66. What do you understand by the term ‘Social 


Disorganisation ? Discuss at length. ७७५ 
(Agra I955, 957), (Rajasthan 4994) 


प्र० ६६ :-- श्राप 'सामाजिक विघटन' से क्या समझते हैं ? विस्तार- 
पुर्वक समभाइये । ` (क्रागरा १६५५, ५७) (राजस्थान १९५४) 


सामाजिक विघटन क्या है 

सामाजिक संगठन में तो समाज की विभिन्न संस्थाय मान्यता प्राप्त 
उद्देशथों की पूर्ति एक दसरे के सहयोग से करती हैं। इसके विपरीत सामाजिक 
विघटन वह दशा या स्थिति है जिसमें समाज जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाय मान्यः संस्थायं मान्यता 
प्राप्त उद्ददेक्यों को पूति करने में अयोग्य सिद्ध होती हैं, सौर एक दूसरे के साथ 
सहयोग के स्थान पर संघर्ष करती हैं। इलियत रौर मेरिल (£]]०६ शाएं 
भध्ा]) ने सामाजिक विघटन की परिभाषा करते हुए लिखा है: 
“सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके कारण एक समूह के स्र = विघटन वह प्रक्रिया है जिसके कार के सदस्यों के 
बीच स्थापित सम्बन्ध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं । st 

संगठन कहीं हो, ऐसी स्थिति को कहेंगे जहां विभिन्‍न भागों में संतुलन , 
हो । मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों में भी संतुलन रहता है । जब तक 
प्रत्येक अग ठीक प्रकार से अपने निश्चित कार्य को करता रहता है, संतुलन 
बना रहता है और मनुष्य सुख एवं भानन्द का अनुभव करता रहता है ।. 
किसी कारणा से कोई भी एक अग अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाय . 
शरीर का सन्तुलन बिगड़ जायगा, दीक इसी प्रकार समाज में भी सन्तुलन ' 
रहता है । समाज की भ्रंग संस्थायें हैं । इन संस्थाथ्रों में जब तक सन्तुलन 
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रहता है उस समय तक हम समाज को संगठित पायेंगे । जसे - संतुलन 
किसी कारणा से. बिगड़ा कि विघटन प्रारम्भ हो जाता है । ड 

८ फरिस (४73) लिखता है: “सामा जिक्र संगठन मनुष्यों के वीच 
कार्य-सम्बन्धी सम्बन्धों के उस रूम! तक हूट जाने को कहते हैं जिसके कारण 
समूह के मान्य कार्यों के करने में वाधा पड़ती है ।” 

\⁄// यामस (70728) ग्रौर जेनिकी (८॥2॥९०।) लिखते हैं :-- 
“सामाजिक विवटन समूह के व्यक्तिगत सदस्यों पर वर्तमान ब्यवहार के 
सामाजिक नियमों के प्रभाव का कम होना है ।” तात्पर्यं यह है कि संगठित 
समाज में मनुष्यों के व्यवहार पर.पूणे नियन्त्रण रहता है। जब ये नियन्त्रण 
ढीले पड़ जाते हैं भौर मनुष्यों के व्यवहार अनियन्त्रित हो जाते हैं तब 
सामाजिक विघटन प्रारम्भ हो जाता है। 

८८ ववीन (५९९०), बोडनहाफर (छ०१०॥६£९ः) और ह्र 
(H77€ः) लिखते हैं :-“यदि सामाजिक संगठन का तात्पर्य सम्वन्धों का | 
इस प्रकार विकास समभा जाता है जिन्हें मनुष्य भ्रौर समूह परस्पर सन्तोप- 
जनक पाते हैं, तो विघटन का तात्पर्यं उन सम्बन्धों का ऐसे सम्बन्धों द्वारा पूति | 
होना है जो कि निराशा, उदासीनता, झु फलाहट श्रौर दुःख लाते हैं ।' 

./ डा० राजेइवर भ्र्गल के अनुसार : “सामाजिक विकास से हमारा 
तात्पर्यं सामाजिक तत्वों फे बीच उस महातु भ्व्यवस्था से होता है जिससे 
समाज का जीवन विश्वद्धल हो जाता है ' और जिसके कारण व्यक्ति की 
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में महान बाधाए' पहुंचने लगती हैं या संग में 
जिसके फलस्वरूप सामाजिक संगठन विच्छिन्न हो जाता है ।* 

वास्तव में सामाजिक बिघटन एक प्रक्रिया है। जो कार्ये तिरी 
होता रहता है भौर जिसका प्रग्त नहीं होता, उसे प्रक्रिया कहते हैं । संगठित 
समाज तो केवल एक आदर है। समाज शायद ही कभी अपनी संगि 
भ्रवस्था में.रहा हो । झ्ाधुनिक गत्यात्मक (097870०) समाजों में संग _ 
समाज का केवल आदश ही माना जां सकता है। इसलिए विघटन के कार 
(£2०:०75) किसी न किसी रूप में समाज में क्रियाशील रहते हैं। जब ६ 
के साथ-साथ पुनर्गठन के कारक भी उसी मात्रा में क्रियाशील नहीं र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सामाजिक विघटन [ २५१ 


तब विघटन उतनी तेजी से नहीं हो पाता । जब पुनर्गठन के कारक क्रियाशील 
नहीं होते विघटन के कारक समाज को विघटित करते चले जाते है । इस प्रकार 
विघटन की प्रक्रिया आगे-पीछे समाज में वरावर चलती रहती है । 


प्रश्‍न यह उठता है कि विघटन की यह प्रक्रिया किस प्रकार कार्य 
करती है । विघटन की प्रक्रिया का श्राक्रमणा सीधा सामाजिक ढांचे (30०४! 
$।7५९।०7९) पर होता है। सामाजिक ढांचा सामाजिक स्थिति (50०४] 
७३५8) श्रौर इससे सम्बन्धित कार्यों (7०।९5) का समूह है । समाज में प्रत्येक 
व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति होती और सामाजिक ढांचों को बनाये रखने 
के लिए व्यक्ति को भ्रपनी स्थिति के लिए निर्धारित कार्यो को करना पड़ता 
है । किसी भी समाज में जब तक सामाजिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित 
रहती है भ्रौर लोग:इसके अनुसार कार्य करते रहते हैं तब तक वह समाज 
| संगठित कहलाता है । ज्योंहि इसके विपरीत स्थिति होती है त्योहि विघटन 
प्रारम्भ हो जाता है। 

त्रिघटन की प्रक्रिया सामाजिक ढांचे को एक और प्रकार से प्रभावित 
करती है । संगठित समाज में, समाज के सदस्यों में मतैक्य (007८९४०४) 
पाया जाता है | समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकांश सदस्यों की विचार- 
धारा एक सी होनी चाहिए । मतेक्‍्य समाप्त होते ही. सामाजिक ढांचा छिन्न- 
भिन्न होने लगता है और समाज के सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं, व्यक्तियों और 
समूहों का झनुकूलन समाप्त हो जाता है भोर पुराने रीति-रिवाज, संस्थायें 
गौर सामाजिक मूल्य अपना महत्व खो बेठते हैँ। तब सामाजिक विघटन की 
| प्रक्रिया तेजी से अपना कार्य करने लगती है। प्रो० रघुराज गुप्त लिखते हैं 
[ “सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके दवारा किसी समूह के विभिन्न सदस्यों विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के वि 
| र ता 9 बीच विद्यमान सम्बन्ध  छिन्न-मिन्न हो जाते हैं। सामाजिक विघटन : 
मा ल था हेह पण गे अथवा हु समाज के ढांचे में दोष आ जाते हैं, समाज 
का'विघटन प्रारम्भ हो जाता है। जिस प्रकार एक रोगी के शरीर के लक्षण 
उप्के रोग को बता देते हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित लक्षण यह बता देते हैं 


| किंगसमाज का विंघटन हो रहा है प्रथवा नहीं: । 
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५४ सामाजिक विघटन के लद्ण 
(१) रूढ़ियों तथा सस्थाञ्रों का संघर्ष:--सामाजिक विघटन का 
सबसे प्रमूख लक्षण रूढ़ियों तथा संस्थाओं का संघ है । समाज की विभिन्न 
संस्थायें श्रौर संगठित समूह सामान्य आर्थिक परिस्थितियों श्रौ र समान नतिक 
परम्पराग्रों द्वारा एक बन्धन में वंधे रहते हैं । लेकिन सामाजिक परिवतंनों के 
फलस्वरूप समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब विभिन्न संस्थाय । 
एक दूसरे के साथ असहयोग करना आरम्भ कर देती हें। इंस श्रसहयोग का 
प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि एक प्रकार की रूढ़ियां और संस्थायें दूसरी 
प्रकार की रूढ़ियों और संस्थाश्रों के बिलकुल विरोध में आकर खड़ी हो जाती 
हैं। इस विरोध के कारण समाज का ऐकमत्य, नष्ट हो जाता है और समाज 
में विघटन की प्रक्रिया हष्टिगोचर होने लगती है । आ्आाजकल भारतीय समाज | 
में बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति है। भारतीय समाज में एक ओर प्राचीन 
रूढ़ियों शरोर संस्थानों के पोषक़् जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार आदि को उसी 
स्थिति में बनाये रखना चाहते हैं, दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यंता के पोषक हैं 
जो वर्तमान द्योगिक तथा आथिक आवश्यकताझ्रों के अनुरूप हिन्दुओों की 
संस्थाम्रों और रूढ़ियों में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय 
dl विघटन की प्रक्रिया क्रियाशील है । 
(२) एक समूह से दूसरे समूह के कार्यों का हस्तान्तरशा:--एक विशिष्ट 
सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों के निरिचित कार्य निर्धारित होते हैं जो 
समाज की विभिन्न प्रावश्यकताओं की पूर्ति करते हैं) लेकिन यदि आवश्यकता- 
पूति का यह कार्य एक समूह से दूसरे समूह को हस्तातंरित हो जाय तो समझ 
लेना चाहिए कि समाज में विघटन की प्रक्रिया क्रियाशील है।: आधुनिक युग में 
भारतीय समाज की प्राचीन व्यवस्था पर श्राक्रमण हुआ और वह घीरे-धीरे 
हटने लगी । यह व्यवस्था घर्म-प्रघान थी एवं परिवार की इकाई पर श्राघारित 
थी । लेकिन झ्राधुनिक युग में परिवार के नेक कार्य दूसरे समूह को हस्तां 
तरित होते जा रहे हैं। यह सामाजिक विघटन का लक्षण है । द्वितीय महायुद्ध 
को ही लीजिए । युद्धकाल में भ्रनेक कार्य, जो अन्य समूहों द्वारा किये जाते थे, 
राज्य ने अपने हाथों में ले लिए थे । मुल्यों का नियंत्रण करना, . भावश्यक 
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खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का एकत्रीकरण एवं वितरण करना 
युद्ध सामग्री का उत्पादन करना, इत्यादि राज्य के द्वारा होने लगा । जब युद्ध 
का संकट समाप्त हुआ तो पुनः इन कायों को धीरे-धोरे दुसरे समूहों ने अपने 
हाथ में लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार का कार्यों का हस्तांतरण सामाजिक ' 
बिघटन का लक्षण है । 

(३) वेयक्तिक व्यक्ति भेद (Personal Individuation):—वयक्तिक 
व्यक्तिमेद/से हमारा तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्रत्येक निर्णय व्यक्तिगत आधार 
पर वेयक्तिक स्त्रछंदता का अनुभव करते हुए करता है और उसे समाज की 
कोई चिता नहीं रहती । इस प्रकार की स्त्रतन्त्रता का अनुभव व्यक्ति दो 
दशाग्नों में कर सकता है-या तो वह अपने समाज की संस्कृति से इतना 
घनिष्ठतः सम्बन्धित हो कि उसे किसी भी संघर्ष की कल्पना नहीं होती या वह 
सामाजिक बंघनों से अपने को युक्त समझता हो झौर यह अनुभव करता हो कि 
वह जैसा चाहे कर सकता है। पहली दशा समाज के सुहृढ़ एवं संगठित होने 
| का लक्षण है। दूसरी दशा एक निर्वल एवं विघटित समाज का लक्षण है। 
दसरी अवस्था में रूढ़ियों के पारस्परिक सघष के कारणा सामुहिक 


हो जाते हैं । 


) सामाजिक ढांचे में परिवर्तन:--जब समाज में सामाजिक कार्यों के 
निष्पादन की जो कुछ भी ग्राशा की जाती है उसके भ्रनुसार ग्रधिकांश व्यक्ति 
कार्यं नहीं करते हैं तब समाज का ढांचा विघटित होने लगता है। भारतवषं में 
संयुक्त परिवार प्रथा पुरणाख्प से प्रचलित थी । भिन्न २ सदस्यों की स्थिति 
और कार्य निश्चित थे । घर की बहू से यह भ्राशा की जाती थी कि वह सबसे 
पहले जागे ग्रौर सबसे देर में सोये ग्रौर घर का सम्पूर्ण काम-काज करे। 
लेकिन सामाजिक परिवतंनों के फलस्वरूप घर की बहुए इन ग्राशाश्रों को पूरा 
नहीं करतीं । इसके अतिरिक्त घन की महत्ता बढ़ जाने से व्यक्तियों की 
स्थितियों में परिवर्तन आ गया । इस कारण भी समाज के अनेक व्यक्ति अपनी 
| स्थिति के अनुसार कार्य नहीं करते । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामाजिक ढांचे 
| पर पड़ता है । सामाजिक ढांचे में परिवर्तन का प्राना समाज में विघटन की 


| प्रक्रिया के क्रियाशील होने का योतक है । ` i 
। झन्त में लक विचारों का उल्लेख करना ठीक होगा कि “जब 


. 
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एक समाज के सदस्य अपने भ्रलग-भ्रलग कार्यों को सरलतापूर्वक निष्पादितं 
नहीं करते, जब समाज की एकता नष्ट हो जाती है, जब रुचि में व्यक्ति भेद हो 
जाता है, जब ऊपर दिखावा बढ़ जाता है, जंव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बल 
दिया जाता है, जब पारस्परिक विश्वास समाप्त हो जाता है, तो हमें सामाजिक 


विघटन समझ लेना चाहिए । ४) 


0. 67. Explain the meaning .and significance of the 
statement that ‘Social disorganisation in the break down of 


consensus’ and differentiate between social and disorganisation’ 
(Agra i958) 
प्र० ६७--इस मत के ग्रथं तथा महत्व की व्याज्या कीजिये कि 


सामाजिक विघटन एकमत्य का समाप्त हो जाना है तथा सामाजिक संघटन 
एवं विघटन में भेद बतलाइये । 
उत्तर :--सामाजिक संगठन सामाजिक ढांचे की स्थिरता पर निर्भर | 
करता है। सामाजिक ढांचे की स्थिति को बनाये रखने वाली शक्ति ऐकमत्य 
(C०९०8) है | ऐकमत्य से तात्पर्यं हमारा उस शक्ति से है जो समाज के 
व्यक्तियों को एक.निर्चित प्रकार से कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करती 
है । प्रत्येक समाज के भपने मूल्य एवं आदश होते हैं। सामाजिक संगठन के | 
लिए यह आवश्यक है कि इन मूल्यों और श्रादशों में सन्तुलन एवं सामंजस्य 
बना रहे । ऐकमत्य की शक्ति इस सन्तुलन को बनाये रखती है । समाज के _ 
सभी सदस्य एक ही प्रकार की रूढ़ियों को मानते हैं, एक ही प्रकार की 
परम्परां का अनुसरण करते हैं, एक ही प्रकार के मूल्यों एव 
ग्रादर्शो के महत्व देते हें। फलतः विभिन्न संस्थाम्रों में भी आवश्यक 
सन्तुलन बना रहता है । लेकिन यह सन्तुलन उसी समय तक बना रहता 
है जब तक समाज में ऐकमत्य रहता है । लेकिन इस प्रकार के ऐकमत्व 
की कल्पना हम केवल स्थिर समाजों में ही कर सकते हैं । झाज के गत्यात्मकं 
(dynamic) समाजों में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती | सामाजिक 
परिवर्तन की शक्तियां इस ऐकमत्य को टिकने नहीं देतीं । प्राचीन शुढ़ियों भौर 
परस्पराओं को नई विचारधारा से संघर्ष करना पड़ता है । प्राचीन मूल्यों को 
एवं ग्रादशोँ को नवीन मूल्यों से संघ करना पड़ता है । प्राचीन संस्कृति " | 
पोषक किसी और बात को महत्व देते हैं तो नवीन संस्कृति के पोषक किती 
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और वात को । सामाजिक नियंत्रण ढ़ीला पड़ जाता है । व्यक्ति सामाजिक 
बन्धनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र-ूप से सोचने और कायं करने की बात 
सोचने लगता है । ऐसी स्थिति में समाज की ऐकमत्य शक्ति की लड़ी बिखर 
जाती है वस इस ऐकमत्य का टूटना होता है क्रि समाज विघटन की ओर 
झग्रसर होने लगता है। ऐकमत्य के टूटते ही व्यक्तियों की स्थितियों में परिवर्तन 
ग्रा जाता है, समितियों के कार्यों में हस्तातंरणा होना शुरु हो जाता है और 
यह स्थिति समाजिक विघटन की स्थिति का प्रत्यक्ष रूप होती है । 

सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन में केवल इतना अन्तर 
है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियायें हें । एक प्रकार की प्रक्रिया 
इस प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों को व्यक्त करती है जिसे विभिन्न व्यक्ति 
झोर समूह सन्तोषजनक समभे और दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार के सामाजिक, 
सामाजिक सम्वन्धों को बिलकुल बदल देती है, जिससे लोगों को श्रशान्ति 
निराशा व दुःख का सामना करना पड़ता है। चूंकि दोनों में पूणंता नहीं 
होती और दोनों प्रकार की प्रक्रियाये समाज में क्रियाशील रहती हैं इसलिए 
हम दोनों में विभिन्न प्रकार के भेद पाते हैं । ये दोनों धारायें एक ही 
क्रियात्मक समाज के दो विपरीतं पहलू के समान हैं । 


प्रोण सत्यत्रत के शब्दों में : “सामाजिक संगठन तथा सामाजिक़ 
विघटन दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। जसे बीमारी को जानने के लिए स्वास्थ्य 


को जानंना आवश्यक है, वैसे 'विघटन' को जानने के लिए 'संगठेन' को 
जानना आवश्यक है।” अर्थात्‌ इन दोनों के अन्तर को समझने के लिए हमें 
इन दोनों के वाह्य तथा श्राभ्यान्तर रूपं को जानना होगा । 

संगठित समाज वह समाज हैं जिसमे प्रत्येक व्यक्ति प्रंपनी स्थितिं के 
अनुसार अपना कार्यं कर रहा है, किसी कों अपनी स्थिति से भ्रसन्तोप नहीं, 
ठोक उसी प्रकार जैसे एक मकानं में ईटे ग्पनी-्रपंनी जगह लगी हुई हैं। 
संगठित .समाजं में बंड़े-बड़ों का, छोटे-छोटों का, पुरुंष-पुरुषों का, स्त्रियां 
स्त्रियों का कार्यं करते हैं। इसंसे समाज में शान्ति, संगठन एवं व्यवस्था 
वनी रहती है। लेकिन यदि बड़ें छोटों का, छोटे बड़ों का, पुरुष स्त्रियों का 
भ्रौर स्त्रियां पुरुषों का कार्य करने लगें तो समाज की व्यवस्था भंग हो 


| जायगी । यह दूसरी दशा सामाजिकं विघटन की झर संकेत करती है। 
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समाज में ऐसी स्थिति जब कि व्यक्ति अपनी निरिचित स्थितियों के 
झनुसार अपने निंरिचित कार्यों को न करें कई रूपों में प्रकट होती है । एक 
रूप तो वह है जब समाज में ऐसी नवीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि 
व्यक्तियों की समाज में जो निश्चित स्थिति थी वहन रहे, श्रौर स्थिति न 
रहने के कारण व्यक्तियों के लिए यह समझना एक समस्या वन जाय कि 
बे समाजरूपी रंगमंच पर किस भूमिका में उतरें, क्या पार्ट श्रदा करें, क्या 
कार्य करें। एकाएक सामाजिक या आर्थिक संकट पड़ जाने पर व्यक्तियों के 
लिये यह निश्चिय करना कठिन हो जाता है कि क्या करें । कुछ उस परिस्थिति 
का सामना कर सकने में समर्थ होते हैं, कुछ नहीं । ऐसी स्थिति में समाज 
के व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों सें ठीक से अनुकूलन नहीं कर पाते । यह 
स्थिति सामाजिक विघटन की स्थिति होती है । दूसरा रूप वह होता है कि 
जब समाज में ऊची स्थिति तो बनी रहती है, परन्तु वह अपनी ऊ ची के 
अनुरूप कार्य या तो स्वयं करना छोड़ देता है, या समाज' की भ्रवस्थाओं 
से वाघ्य होकर वह काम उससे छूट जाता है । ऐसी स्थिति में समाज उस 
समय तक संगठित नहीं हो पाता जब तक स्थिति (92०७) नीचे गिर कर 
कायं (R०९) के स्तर तक नहीं पहुंच जाती या कार्य (॥१०।९) उठकर 
“स्थिति के स्तर्‌ पर नहीं पहुंच जाता। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहती 
है तंव तक समाज विषटित ही रहता है। तीसरा रूप वह होता है जब 

' ब्यक्ति की समाज में स्थिति तो नीची हो परन्तु उसका कार्य ऊंचा हो! 
ये तीनों रूप समाज के वाह्य ढांचे की ग्रोर संकेत करते हैं इन तीनों के 
समन्वय से समाज का संगठन बना रहता है और जहां इन तीनों में सन्तुलन 
बिगड़ा कि. संगठन टूटा और विघटन प्रारम्भ हुम्रा । 

इस प्रकार हम देखते हैं:-- 

(१) संगठित समाज में व्यक्ति भ्रपनी-भ्रपनी स्थिति के भनुसार 
ग्रपन।-अपना कार्य करते हें । विघटित समाज में व्यक्ति अपनी-अपनी स्थितिं 
के अनुसार कार्य नहीं करते, कारण चाहे कुछ भी हो । 

(२) संगठित समाज में ऐकमत्य की शक्ति विभिघ्र संस्थाओं भौर 
समूहों में सन्तुलन को बनाये .रखती है.। विघटित समाज में यह ऐकमत्य की 
शक्ति शिषिल पड़ जाती है ग्रौर सन्तुलन बिगड़ जाता है । 
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(३) संगठित समाज में समाज के विभिन्न अवयवों में एक निश्चित 
सम्वन्ध रहता है और सभी श्रवयवों में एक नियंत्रण सा रहता है । विघटित 
समाज म॑ समाज के विभिन्न अ्रवयवों मे नियंत्रण हट जाता है और सभी 
स्वतन्त्र रूप से कायं करना भ्रारम्भ कर देते हैँ । 

| (४) संगठित समाज में व्यक्ति ग्रौर समाज में एकरूपता पाई 
| जाती है, विघटित समाज में वैयक्तिक व्यवित-भेद पाया जांता है। प्रत्येक 
व्यवित यह समझने लगता है कि वह जैसे चाहे कर सकता है । 
९. 68. What factors, in your judgement, are making 
for social disorganization at the present time ? (Agra I952) (25 / 
मरन ६८:--आपकी राय में भ्राजकल कोन से कारण सामाजिक 
| बिघटन फो उत्पन्न करने वाले हैं ? 


' सामाजिक विघटन के कारण ५ - 


सामाजिक विघटन के मुख्य रूप से चार कारण हैं:-- 


| (१) सामाजिक परिवर्तन:--जब हजारों साल से चले भ्रा रहे 

रहन-सहन के ढंग, श्राचार-विचारों, प्रथाग्रों, रूढ़ियों, रीति-रिविाजों, परम्प- 

राश्नों इत्यादि. में परिवर्तन होता है तक सामाजिक विघटन होना शुरू हो 

जाता है । प्रथायें श्रौर रूढ़िया जो किसी समय समाज की रक्षा के लिए. 
| वनी थीं, परिवर्तित परिस्थितियों में भी समाज को बांघे रखना चाहती हैं । 
' बदलती हुई परिस्थितियों और समाज की प्राचीन खूढ़ियों में संघर्ष उत्पन्न 
र जाता है। परिरिथतियां तो बदलती जाती हैं लेकिन रूढ़ियां और प्रथाये 
नहीं बद्रलतीं । इस स्थिति, में समाज में अनुकूलन नहीं हो पाता । तब 
सामाजिक विघटन होना स्वाभाविक ही है । सत्यव्रत ने इसका बड़ा सुन्दर 
उदाहरण दिया है.। “लड़कियां पढ़-लिख गई'. ऊ ची-ऊ चीं बातें करने लगीं, 
परिस्थितियां कहती हैं कि पढ़ने-लिखने के बाद तो पर्दा मत करो, प्रथा 
कहती है कि पर्दा करो, परिस्थितियां कहती हैं, स्त्री को आथिक स्वतन्त्रता 
रे, प्रथा कहती है उसे घर में बन्द रखो । हम क्योंकि परिस्थितियों के 
|'षुसार अपने विचारों को नहीं बदलते इसलिए समाज विघटन की, बेचैनी 
Ms, विषमता की अवस्था में रहता है।” संस्थाओं में लचीलापन नहीं होता । | 
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इसलिए कल तक जो संस्थाय समाज को स्थिरता प्रदान करती थीं, वे ही 
कल सामाजिक परिवर्तन में बाधा उपस्थित करने के कारण सामाजिक 
विघटन का कारण बनती हूँ । | 
इसके. अतिरिक्त सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया में नये संस्कृति लक्षण 
निरन्तर प्राचीन संस्कृति में मिलते रहते हैं रौर नई भौतिक वस्तुयें सदस्यों की 
आदतों व जीउन को बदल देती हैं। इसके परिणामस्वरूप - प्राचीन मूल्यों में 
भी परिवतंन होने लगता है। लेकिन मनुष्यों की आदतें भौतिक आवश्यकताओं 
के अनुसार शीघ्रता से परिवर्तित नहीं होतीं, इसलिए समाज में विघटन ग्ारंभ 
हो जाता है। वात यह है कि विचारों में परिवर्तन की गति बहुत्त मन्द होती | 
है । एक बार मनुष्य जिन विचारों को मान लेता है उन्हें पविन्न और अच्छे 
मानता है भौर किसी भी मूल्य पर उनका बलिदान करने के लिए तैयार नहीं 
होता । लेकिन भौतिक संस्कृति के साथ यह वात नहीं है । भौतिक संस्कृति के 
गुण जल्दी मालूम पडने लगते हैं और लोग प्राचीन भौतिक संस्कृति को 
छोड़कर नई भौतिक संस्कृति को शीघ्रता से अपनाने लगते हैं | भौतिक | 
संस्कृति में परिवर्तन होने से अभौतिक संस्कृति में भी परिवतंन झनिवाय हो 
जाता है । लेकिन अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती 
है भौर इसके परिणामास्त्रखप समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो 
जाती है । | 
भारतत्रषं का;ही उदाहरण लीजिए ।' अंग्रेजों के भारत में गाने से 
भोतिक संस्कृति के बाह्य गुणों को शीघ्रता से समझ लेने के'कारण भौतिक 
संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हुआ । लेकिन भारतवर्ष की 'ग्रभोतिक संस्कृति म 
इसके अनुरूप परिवतंन नहीं हो सका । हिन्दुओं की जातिःप्रथा, संयुक्त-प रिवा 
प्रथा भपने को ग्रौद्योगिक जीवन के झनुरूप नहीं बना सकी | लेकिन ह कि ६ 
सभी संस्थाओं का भौतिक संस्कृति के अनुकूल होना झावश्यक था, इसलिए 
परिवर्तन की मांग ने इन संस्थाओं को तोड़ देने का प्रयास किया । यपि 
संस्थायें टूट न सकीं, लेकिन इनकी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई, जिले | 
पार्‌णामस्वलूप हुम भारतीय समाज में 'विघटन देखते हैं । यो | 
. सामाजिक,मनोवृत्तियां: (80०४] . ३६४१०५९७): सामाजिक प मतीः 
वृत्तियों से तायं. मस्तिष्क की उन अ्रवस्थाओं से है: जो. जीवन के । 
् | 
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झनुभवों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों से 
उत्पन्न. होती हैं और जो व्यक्तियों को एक व्रिशेष दिशा में चलने के लिए 
बाध्य करती हैं । यदि मनुष्य की ये सामाजिक मनोवृत्तियां पुरानी मनोवृत्तयो 
के अनुकूल हैं तब तो ठीक है। नहीं तो, नवीन धारणायें पुरानी धारणाओं से 
संघर्ष करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समाज में विघटन झारम्भ हो जाता 
है । कभी-कभी मनुष्य ऐसे समूह में जन्म लेता है, या परिस्थितियों के कारण 
पड़ जाता है, जिसकी धारणायें प्रचलित सामाजिक धारणाओं से विपरीत 
होती हैँ । कई बच्चों को बचपन से ही कटु प्रनुभव होने लगते हैं । लाइ-प्यार 
और मार-पीट के कारण भी भिन्न-भिन्न घारणायें बनती हैं। इस प्रकार 
जिसकी जैकी घारणायें बन जाती हैं वह उन. धारणाओं को लेकर ही समाज 
में व्यवहार करता है।। स्त्रस्थ घारणायें समाज को संगठन की ओर ले जाती 
' हैं और घातक धारणायें समाज में विघटन को प्रारम्भ कर देती हैं। इसके 
अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन के कारण भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्त 
हो जाती हैं, जिनमें हमारी सामाजिक मनोवृत्तियां | परिवर्तित हो जाती द, 
जैसे की अनेक शिक्षित ब्राह्मण शूद्रों को नीचा नहीं समझते । कभी-कभी 
मनोवृत्तियां समाज विरोधी भी हो जाती हैं, जिससे समाज. का | विघटन भे 


ह मनोवृत्तियों 
कील is मूल्य (90०५) ४६।०९):-—सामाजिक मनोवृत्तियों से 


सामाजिक मूल्य पैदा होते हैँ । मनोवृत्ति फंसी वस्तु या विचार के प्रति 
होती है । किसी वस्तु के प्रति मनोवृत्ति तभी होती है जब हम उसका 
कुछ मूल्य ` समते हैं । सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज में पाये जाते अर 
इन सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता, परन्तु मनुष्य की Ps 
में परिवर्तन हो जाता है। परिस्थिति में परिवर्तन oi hi र 
र में रून होने से स्थ a | 

परिवर्तन हो जाता है। कायं में परिवर्तन हो श र 

परिवर्तेन होना आवश्यक है । परन्तु हमेशा ही ऐसा 2 अल की 

ए होना तो कार्य से चाहिये था, परन्तु uh 

ह । इसलिए होता है क्योंकि यह स्थिति तो काफी Blok 
भाती है । यह स्थिति सामाजिक मूल्य बन जाती है। कार्ये के बद 


स्थिति को कैसे बदल दें, पुराने सामाजिक मूल्यों को कैसे बदल दें। कहने का 
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तात्पयं यह है किं नवीन परिस्थितियों के पेदा होने के साथ-साथ नये-नये 
सामाजिक मूल्य भी पैदा हो जाते हैं जो पुराने सामाजिक मूल्यों को जड़ से 
उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वस इससे सामाजिक विघटन आरम्भ हो जाता है। 
इलियट और मेरिल लिखते हैं । “सामाजिक मूल्यों के विना, न तो सामाजिक 
संगठन और न सामाजिक विघटन का कोई अस्तित्व होगा ।” 


(४) सामाजिक संकट (50009) (7ंआ5):---जब कभी समाज में विलकुल 
एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तब व्यक्ति या समूह उस परिस्थिति 
का सामना करने में ग्रपने को असमर्थ पाते हैं। उस समय समाज के सामने 
संकट उत्पन्न हो जाता है, और समाज में विघटन को प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती 
है । सामाजिक संकट दो प्रकार के होते हूँ-(श्र) श्राकस्मिक (Precipitate) 
रौर (झा) संचयी (४८।३४४९) । 


आकस्मिक सामाजिक संकट तब खड़ा हो जाता है जव श्रप्रत्याशित 
अवस्था सामने आ खड़ी हो और यह न सूझ पड़े कि कया करे । ऐसे संकट के 
समय समाज के हजारों-करोड़ों व्यक्तियों की स्थिति तथा कार्य में एकदम 
परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत का विभाजन, बिहार तथा 
क्वेटा का भूचाल, वंगाल का दुभिक्ष, इत्यादि सामाजिक संकट के समय थे । 
संकट के समय तुरन्त ही कोई न कोई युक्ति निकालनी होती है, यदि ऐसा न 
किया जायःतो समाज तीव्र गति से विघटित होने लगता है ॥ 


संचयी संकट वह होता है जो धीरे-धीरे लगातार, होने वाली घटनाओं 
के फलस्वरूप प॒नपता और विकसित होता रहता है। दो संस्क्ृतियों के व्यक्ति 
जब एक ही स्थान पर रहने लगते हैं तो उनमें धीरे-धीरे संघर्ष चलता रहता 
है, वाद में ये ही संघष सामाजिक संकट का रूप धारणा कर लेते हैं, क्योंकि 
' सदव ही दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के साथ अनुकूलन नहीं कर पातीं । 
शरौद्योगिकरण ने कुछ इस प्रकार का संकट उत्पन्न कर दिया । शरद्योगिकरण 
से एकदम तो कुछ नहीं हुआ । घीरे-घीरे परिवार की व्यवस्था भंग होने लगी; 
पुरुषो भर स्त्रियों की स्थितियों भौर कार्यों में परिवतंन होने लगे, आथिक 
संगठन परिवतित होने लगा, पु'जीवाद पनपने लगा, मजदूर संघ बनने लगे: 
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हइतालें होने लगीं, इत्यादि । ये परिस्थितियां संचित होती रहती हैं और तव 
एकदम कोई सामाजिक संकट उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे संकट में समाज के 
सामने एक गंभीर सांस्कृतिक सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है भ्रौर 
सामाजिक ढांचे का स्थिर रहना सम्भव नहीं होता । फलस्वरूप समाज में 
विघटन आरम्भ हो जाता है । 
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र अ ०९ 
दरिद्रता, बेकारी और पराध 
Poverty, Unemployment & Crime. 
Soa 
a Q. 69. What is ment by poverty ? Why 28 there so much 


ina f plenty’ ? Give its underlying causes. 
poverty in a ‘land of plenty ee: 


प्रशन ६९--निर्धनता का क्या अर्थ है ? “बहुतायत के देशों” में इतनी 
निर्धनता क्यों है ? इसके कारण बतलाइये । 


निर्धनता क्या है ! | 
निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है । जिस प्रकार प्रकारा गौर अंधकार का 


सम्बन्ध है उसी प्रकार दरिद्रता और प्रुरता का भी आपस में सम्बन्ध है। 
भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इसीलिए इस शाब्द की व्याख्या अलग-अलग ढंग 
से की है । 
i गोडडं (००7१) लिखता हैः:--“(निर्धनता) उन वस्तुओं के 
ः है (है) जो कि एक व्यक्ति और उसके प्श्नितों को स्वस्थ एवं पष्ट रखने 
के लिए आवश्यक हैं ।” 

गिलिन ओर गिलिन के विचार में: - “ निर्धनता_वह दशा है 7० वहु दशा जिस 
एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त ग्राय या बुद्धिहीन व्यय के कारण अपने जीव 
स्तर को इतना उच्च नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक व मानसिक 
| रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक श्राश्रितों को समाज के स्त 






र॑ 
के अनुसार, जिसके कि वे सदस्य हैं, उपयोगी ढंग से काय करने के योय 
बना रख सके ।” 
दोनों परिभाषाद्रों से यह स्पष्ट है कि निर्धनता व 
ग्रावरयकताओं को पूर्ति के अभाव को कहते हैं | इसका सम्ब सम्बन्ध ” ष 
गाय और विवेकहीन-व्यय-से-है । जिसके परिणामस्वरूप जीवन प 
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हो जाता है। जीवन-स्तर के निम्न होने से व्यक्ति अपनी शारीरिक झौर 
मानसिक कुशलताओं को. स्थायी नहीं रख पाता। यन्त में उसे भ्रपनी 
आवश्यक श्रावइयकताश्रों के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है । bd 
इसलिए हालेंडर (H०।।270९7) लि खता है कि 'निर्धनता शब्द 
साधारण प्रयोग में तीन स्पष्ट दशाओं के लिए अयस न तीन स्पष्ट दक्षाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है-- 
ग्राथिक समानता (Economic Ineqण३]।t}) झ्रार्थिक रासला 
[ (Economic Dependency) भौर भ Dependency ) और आथिक प्रभाव (Economic Ine: = 
fficiencY) । निर्धनता से केवल झाथिक अभाव का वोध करना 'निर्घनता 
के अर्थ को संकुचित करना होगा । 
डा० राजेउवर ग्रर्भल लिखते हैं कि प्राचीन काल में शायद गरीव 
बही माना जाता था जो अपना पेट न भर सकता हो था जो अपना पेट न भर सकता हो, परन्तु आज के समा, के समाज 
में जो मनुष्य 7 झावव्यक_जीवन-स्तर के नीचे है वही गरीव कहा जा जीवनःस्तर के नीचे है वही गरीव कहा जाता है 
योर जीवनःस्तर से घर्थे केवल पेट पर भोजन नहीं है जीवन-स्तर से ग्रर्थं केवल पेट पर भोजन नहीं. वरनु एक आवद्यक 
ढंग के अनुरूप जीवन विताना समझा जाता है! लेकिन आवश्यक ढंग से 
जीवन बिताना अर्थात्‌ एक झ्रावदमक-जीवन स्तर होना, इसमें भी कठिनाई 
पड़ती है क्योंकि आवश्यक जीवन-स्तर' में “झावश्यक र शब्द भी सापेक्ष 
है और इसका .ठीक-ठीक अर्थे निर्धारित करने के लिए हमें वास्तत्रिक इच्छा 
गौर व्यर्थं या अधिक इच्छाओं के अन्तर को स्पष्ट करना पड़ेगा । साथ 
ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वास्तविक इच्छा बे pS 
से सम्बन्धित नहीं होती है वरत्‌ यह मनुष्य च समाज के उद झ्यों i 
आधारित है। इस तरह धआवश्यक' शब्द भी नित्य परिवर्तित सामाजिक 
हारों से सम्बन्धित है । | न 
र इस प्रकार डा० राजेदवर र्ल के रनुसार्‌^\निंनता मनुष्य को 
परिस्थिति कही जा सकती है जिसमें मनुष्य अ अपर्याप्त गाय के कारण समाज 
| द्वारा निदिष्ट भ्रावश्यक जीवनःस्तर नहीं रख पाता । निर्दिष्ट आवश्यक जीवनस्तर | रख पाता । लेकिन जीवनःस्तर समाज 
झौर काल के ग्रतृसार बदलता रहता है । इसलिये निर्धेतता की क 
| समाज व काल द्वारा निर्दिष्ट जीवन-रतर से ही सम्बन्धित रहती ठे ht Fr T 
की यह भावना भी सापेक्ष रहती है क्योंकि निर्घेनता केवल आवश्यकत र्‌ 
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उसकी पूर्ति के साधनों के वीच की कमी के कारण नहीं होती है। इसमें समु- 
. दाय के दूसरे सदस्यों के जीवन-स्तर से तुलना की भावना भी सन्निहित रहती 
है। यही कारण है कि उन आदिम समुदायों में निर्घनता की भावना नहीं 
रहती है जिनमें आथिक विकास नहीं हुआ है या जिनके पास अपनी इच्छा 
पूति करने के अपर्याप्त या अविकसित झ्राथिक साधन हैं, क्योंकि वहां प्रत्येक 
सदस्य का झ्राथिक जीवन-स्तर प्रायः वरांबर ही रहता है। इस प्रकार निर्- 
नता की भावना केवल अपर्याप्त साधनों पर भ्रवलम्वित नहीं है जितनी की 
आय की असमानता पर । | 


_ -आरत जैसे देश में, जहां प्रचुरता की खान मानी जाती है, निर्धनता 
वयों है? -इसके लिए पहले हमें निर्धनता के सामान्य कारणों पर प्रकाश 
. डालना पड़ेगा । 

निधनता के कारण `. 
जिस प्रकार निर्धनता की अनेक ्रथो में परिभाषा की गई है उसी 
प्रकार इसके कारणों के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है: 
साल्थस का मत है कि जनसंख्या की बुद्धि में निर्धनता उत्पन्न होती 
है। उसका कहना है कि जनसंख्या भोजन की प्राप्ति के साधनों की भ्रपेक्षा 
अधिक तीब्र गति से बढ़ती है, इससे सभी व्यक्तियों के लिए म्रन्न प्राप्त नहीं ' 
होता । इसका परिणाम उन व्यक्तियों की निर्घनता है जो किन्ही कारणों से - 
भोजन की प्राप्ति में ग्रपना हिस्सा नहीं ले पाते हैं । . 
ल काले भाकसं कहता है कि -समाज में कूछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पा में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास 
जी होती है जो इस-एू-जी-से-उल्पदन के साधन उपलब्ध कर लेते हैं, कुछ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास केवल श्रम होता है जो केवल इस श्रम 
को बेचकर उदर पूर्ति करते हैं। जिनके पास पू'जी होती है वे श्रमिकों को 
केवल उतना ही घन देते हैं जितना उनके जीवन निर्वाह के लिए कठिनता से 
पर्याप्त हो सके । शेष घन वे स्वयं हडप जाते हैं । इसके परिणाम स्वरूप कुछ 
र 5 तो घनादूय बने रहते हैं रौर भ्रधिकांश निर्धनता की स्थिति में 


| ६ दैव जाज का मत है कि निर्धेनता भूमि के एकाधिकार के कारण 
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होती है। भूमिपति किराये के रूप में सारा धन हड़प जाते हैं। श्रमिकों के 

पास केवल जीवन को बनाये रखने के योग्य ही धन छोड़ते हैं। इसलिए श्रमिक 
सदव निर्धन वने रहते हैं । | 

इन तीनों विचारकों के मिद्धान्तों में यह दोष है कि ये केवल निर्घनता 

के एक ही कारण पर जोर देते हैं और शेष कारणों को महत्व नहीं देते । 

वारतव में, निर्धनता की स्थिति किसी एकया दो कारणों का परिणाम 
नहीं होती, इसके लिए श्रनेक कारण उत्तरदायी होते हैं । 

निर्धनता के कारणों को हमे निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित 

कर सकते हैं:-- (१) व्यक्तिगत कारण यफ्तिगत कारण ([n१४६१०३] पac०78), (२) भौतिक 


कारण (?॥एआं०४] 8०६०7७), (३) रथिक कारण (Economic Factors) 
। (४) सामाजिक कारण (50८8] 2००६५), (५) राजनेतिक कारण (P0]7 (Politi- 
cal Causes), (६) विविध कारण (Miscellaneous Factors) कारण (Miscellaneous Factors). 

`~ (१) व्यक्तिगत कारण (7) मस्तिष्क की श्रसमर्थता:- अनेक व्यक्तियों 

में कुछ मस्तिष्क सम्बन्धी दोष होते हैं जोया तो जम्म से हीं होते हैं या 

सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं । इन 
, दोषों के कारणा व्यक्ति पर्याप्त घन कमा नहीं पाते और जीवन की प्रावश्य- 
. कताओं को पूरा नहीं कर पाते। (7) बीमारी: हन्टर (£९7) के अनु- 

सार " निर्धनता ओर बीमारी एक पतित समभौते का निर्माण करती हैं ह्रौ 
+ मनुष्यों में भ्रति अभागों के दुःखों को बढ़ाने में झापस में ए के दुःखों को बढ़ाने में आपस में एक दूसरे की सहायता _ 
करती हैं ।” बीमारी में एक ओर तो मनुष्य को दवा-दारू में रुपया खर्च करना 
पड़ता है दूसरे उमबी याय बन्द हो जाती है कुछ ही समय तक की बीमारी 

मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती । इससे निर्घनता का उत्पादन होना स्वा- 
भाविक ही है। (77) दुघेटनायें:-- दुर्घटना, चाहे किसी कारण से हो, व्यक्तियों 
को भ्रन्धे, बहरे, लंगडे, लूले, इत्यादि अ स्थाओों में छोड़ देती है और तब वे 
जीवन की सारी आशाझ्रों के प्रति उदासीन हो जाते हैं । (४) भ्रपव्ययः - यदि 
आवश्यकताओं और श्राय के साधनों के अनुसार व्यय नहीं किया जाता तो 
इसका झाथिक स्थिति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही यदि ग्रावश्यक 
आवश्यकताझों पर व्यय न करके विलासिता की वस्तुओं पर अधिक व्यय किया 
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जाय तो कुछ ही समय पदचात्‌ शारीरिक एवं मानसिक क्षमता र न 
[जसका प्रभाव भावी आय की प्राप्ति पर पड़ता है ! _ जज ४ कस 
नेतिक पतन:-- जब 
उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । (ए) नतिक पतनः ज्‌ न 
पतन दो जाता है तब एक भोर तो वह अपने का में सिडी ब 
उसकी आय में बडि हो) दस पद: में वृद्धि हो, दूसरी भ्रोर वह झपने परिवार को आथन “ की पे 
“आवश्यकताओं को पूरा करने में भ्रसमर्य रहता है । को पूरा करने में भ्रसमर्य रहता है । उसकी कार्य क्षमता घ 


लगती है और वह निर्धन होने लगता है । . 


CN औतिक कारण ()) प्राकृतिक साधनों फी फम कारणा () प्राकृतिक साधनों फो फ be 

देश या स्थान में प्राकृतिक साथनों का श्रभाव, है; रथात्‌ कपि योग्य देय था स अ आनी ह, 

की कणी है, खनिज पदार्थों की कमी है. किबे. आवो डी मो पे 

तो स्वाभाविक रूप में वहां उत्पादन को मात्रा लोगों की आर य के 

कहीं कम होगी । ऐसी ध्थिति में स्वाभाविक रूप में वहां निधनता द 

(४) प्रतिकूल ऋतु कभी-कभी ऐसा होता है कि कृषि योरथ भूमि तो का 
तक भारी सर्दी या ओले पड़ जाने से फसल नष्ट हो जाती द या हे है 

अधिक गर्मी पड़ने से सूषा पड़ जाता है । ऐसी स्थिति में किसान को भ | 

कठिनाई का सामना करना पड़ता है । वे निर्धन हो जाते हैं । हर (iii). ज 
'_अन्तुप्ों का उत्पात :--यदि गर्मी-सर्दी से फसल को हानि न पहुंची तो के 

कभी फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों का दल श्राक्रमण कर देता है । bs 

न पहले से इसकी कोई सूचना होती है भौर न इनसे बचने का कोई उपाय 

परिणाम स्वरूप वह वेचारा लूट जाता है और निर्धन हो जाता हैं 
५.“ (ष) कृति का प्रकोप का प्रकोप :--समय-समय पर भूचालों का आ जाना, ps? 

का फूट पड़ना, जहाजों का इव जाना, भ्राग लग जाना, इत्यादि अनेक ; 

प्रकोपों के कारण अनेक व्यक्ति वे घर हो जाते हैं भ्रोर' उनकी भा क्‌ 

आधार ही खत्म हो जाता है। 


\_/(३) झ्राथिक कारण (१) भ्रपर्याप्त उत्पादन :--यदि समाज के Ed | 
व्यक्तियों के लिए आवश्यक उत्पादन न हीं होगा तो मिइचय ही इर्थ श 
निर्धन रह जायेंगे । (7) प्रसमान वितरण :--उत्पादन यदि पर्याप्त भी र 
लेकिन घन का वितरण समान न.हो, कुछ व्यक्ति घन लेकर बैठ जरग | 
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दुसरे जीवन की मौलिक भ्रावश्‍्यकताग्रों के लिए भी तरसे, तो स्वाभाविक 
रूप से समाज में निर्वंनता का वोलब्राला होगा, (7) ग्राथिक उतार-चढ़ाव :- 
जब व्यापार की वृद्धि के साथ समस्त ग्राथिक क्रियाग्रों की वृद्धि होती है, 
तो अनेक व्यक्तियों को नौकरियां मिल जाती हैं और उनकी ग्रायें वढ़ जाती 
हें; पर्‌ जत्र श्राथिक क््याग्रों का उतार होता है तव बिल्कुल विपरीत दशा 
' होती है जिससे निर्धनता बड़ी-तीब्र गति से बढ़ती है । (४) बेकारी :--बेकारी 
की अवस्था में व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता । 
एक श्रोर उसकी मौलिक श्रावश्‍्यकतायें जोर मारती हैं और दूसरी ओर उसको 
कार्यकामना घटती जाती है । परिणाम स्वरूप जैसे-जैसे वेकारों की संख्या 
बढ़ती जाती है वैसे-वैसे निर्धनता के पैर भी बढ़ते जाते हैं । 


\€7) सामाजिक कारण (0) शिक्षा-व्यवस्था की कसी :--यदि शिक्षा- 
व्यवस्था राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरुप नहीं होती तो अनेक शिक्षित 
व्यक्ति वेकार रहते हैं भौर राष्ट्र को योग्य व्यक्तियों की झावष्यकता बनी 
: रहती है । जो व्यक्ति वेकार रहते हैं वे अपने जीवन के प्रारम्भ से निरुत्साहित 
हो जाते हैं और धीरे-धीरे इनका आत्म विश्वास समाप्त हो जाता है । यह 
कार्ये क्षमता को नष्ट कर देता है। अन्त में यह स्थिति निर्धनता को जन्म 
देती है () प्रपर्याप्त स्वास्थ्य रक्षण की व्यवस्था :--समाज में स्वास्थ्य रक्षण 
की समुचित व्यवस्था न होने से अनेक परिवार के कमाने वाले व्यक्ति मर जाते 
हैं और वे परिवार निधन हो जाते हैं । (7४) _रहने की भसन्तबोजनक 
व्यबस्था :--जब किसी समाज के व्यक्तियों के रहने के लिए सन्तोषजनक 
व्यवस्था नहीं होती, तो उन्हें गन्दे मकानों भें रह में रहना पड़ता है जहां स्वच्छ हवा 
और धूप की व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है 
स्वास्थ्य गिर जाने के कारण क्षमता भी गिर जाती है । कार्यक्षमता गिर जाने 
के कारण झाय कम हो जाती है। इस प्रकार निर्माता का चक़ चलता रहता 
है। (१) विवाह तथा वर्तमान सामाजिक पारिस्थितियो मे स नया सामाजिक परिस्थितियों के ज्ञान का म 
हमारे सामाजिक संगठन में विवाह की यह महत्व समस्याग्रों रौर व 
उत्पादन के प्ररत पर कोई भी जोर नहीं दिया जाता । अनेक योग्य 
को यहां की सामाजिक परिस्थितियों का पूरा ज्ञान नहीं रहिता जिससे वे न 
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परिवार का ही समुचित प्रबन्ध कर पाते हैं और न सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुकूल अपने को बना पाते हैँं। फल यह होता है कि भ्रनेक व्यक्ति भ्रपने को 
असहाय पाते हैं और निर्धन हो जाते हैं। 

`_/(५) राजनेतिक कारण:--() युद्धः--युड़ भी निर्धनता को प्रोत्साहन 
देता है युद्ध समाज के बलशाली और योग्य व्यक्तियों को समाप्त कर 
देता हैं और निकम्मे लोग समाज में बच रहते हैं जो उचित प्रकार से 
उत्पादन नहीं कर पाते । युद्ध से व्यापार बिलकुल चौपट हो जता है। युद्ध से 
सामाजिक श्रौर झाथिक जीवन में अव्यवस्था आ जाती है। ये सब 
'निर्घनता को बढ़ाते हैं । (४) राजनेतिक दलों को श्र/पसो गुटबन्दी :--राज- 
नेतिक दलों की आपसी गुटबन्दी के कारण भी इस प्रकार के अनेक कानून 
बनते हैं, व बिगड़ते हैं जिनका झाथिक प्रभाव निर्धनता को बढ़ाने वाला होता 


(६) भ्रन्य कारण :--उपरोक्त मुख्य कारणों के भ्रतिरिक्त कुछ दूसरे 
भी निर्घनता को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे पति का पत्नी को छोड़ देना, 
परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की सजा हो जाना या वृद्ध हो जाना, इत्यादि । 

` भारतवषं में प्रचुरता होते हुए इसीलिए निर्धनता है कि ये सभी कारण 


किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे हैं । ः 


९. 70. What are the main causes of poverty ad what 
preventive or remedial measures would you suggest ? 
[(Agra i950) Rajputana ]955] 


भ० ७० :--निर्ष नता. के क्या मुख्य कारण हैं भ्रोर झाप निवारण या 


em 


५ 
Pd 


क के क्या उपाय बता सकते हैं ? (झागरा १९५०) (राजपुताना १६५१) 
र निर्धनता के कारण 

इसके सिए पिछले प्रश्‍न का उत्तर पढ़ो । 

5 नि्धेनता को दूर करने के उपाय 
निर्धनता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये जा 


26 | 
ˆ (क) समाज के द्वारा किये जाने वाले उपाय:--निर्घनता को दूर करने का 


जितना उत्तरदायित्व नहीं है । ` 
तरदायित्व समाज पर है उतना शायद किसी पर नहीं है। "निघती 
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न केवल किसी व्यक्ति विशेष लिए अभिशाप है बल्कि सम्पूर्ण समाज के 
लिए अभिशाप है। यह वह कीड़ा है जो सम्पूर्ण समाज को दूषित करता है । 
ग्राज जो महलों में चेन की वंशी बजाते हैं कल उन्हें भी उसी निर्धनता का 
शिकार होना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त निर्घनंता के कारणों पर 
प्रकाश डालते समय हमने देखा कि बहुत से का रण ऐसे ही हैं जिनका निवारणं 
व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता । लेकिन ऐसे कारण जिनका उत्तरदायित्व 
समाज पर है, उनका निवारण तो समाज को ही करना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त समाज द्वारा ऐसे भी भ्रनेक कार्य किये जा सकते हैं जिनसे निर्धनता 
का ्रभिशाप समाज पर भ्ाकर न पड़े समाज-निम्न उपायों से निर्धनता के 
निवारण या सुधार में योग दे सकता है । | 


~¬ (१) बेकारी को दूर करना:--समाज इस. प्रकार के प्रयत्न कर सकता 
है कि समाज में कोई भी व्यक्ति बिना काम के न रहे । काम देने के श्रनेकों 
अवसर नवयुवकों को प्रदान किये जा सकते हैं। इस प्रकार के निवारण की पूरी 
योजना बनाई जा सकती है। रोजगार के दफ्तरों द्वारा इस बुराई को रोकने 
. का प्रयत्न किया जा सकता है। भ्रन्य देशों की तरह भारत में निर्धनता को 
` दूर करने फे लिए, जहां तक वेकारी का प्रश्‍न है, बेकारी बीमा योजना 
(Unemployment Insurance) शुरू की जा सकती है। ' 

`-(१) उत्पादन में वृद्धिः--निर्भनता का एक प्रमुख कारण उत्पादन में 
कमी है, जैसा की माल्यस ने भी अपने सिद्धान्त में प्रतिपादन किया है। जब 
तक किसी समाज में उत्पादन भ्रपर्याप्त रहेगा, तब तक वहां सुख ओर समृद्धि 
की आशा करना बेकार है। इसलिए समाज ऐसे उपायों को अपना सकता है 


Co में वृद्धि हो । | 
(३) भ्यायपुणं वितरणः--क्रेवल उत्पादन में वृद्धि से ही समस्या का 
समाघान नहीं हो जायगा । उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ हमें इस प्रकार की 
झाथिक व्यवस्था भ्रपनानी होगी जिसमें व्यक्तियों को धन का समान वितरण 
हो या वितरण इस प्रकार हो कि असमानता अधिक न हो । क्योंकि यदि 
उत्पादन में वृद्धि होकर घन किसी एक.वगे के हाथों में केन्द्रित हो जाता है 


तो निर्धनता बजाय घटने के और बढ़ेगी ॥ 


च 
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(९) अभिकों को यनत को न्युनतम मजदूरी का ग्राइवासन:-उत्पादन में वृद्धि 
तो जब होगी, तव होगी लेकिन जब तक्र ऐसा सम्भव न हो तव तक हमें यह 
देखना होगा कि श्रमिकों का शोषण न हो । श्रमिकों को आवश्यक कानून 
बनाकर इतना ग्राइवासंन तो देना जरूरी है कि उन्हें श्रपने काम के बदले के कम 
से कम. इतनी मजदूरी तो मिल ही जाय जितनी की उनके एक निश्चित जीवन- 
स्तर को बनाये रखने के लिए आवश्यक है । | 

(५) यान्त्रिक शिक्षाः--श्रमिकों में यान्त्रिक शिक्षा का वडा भ्रभाव | 
है, जिसके कारणा वे उत्पादन में उतना योग नहीं दे पाते । सामान्य. शिक्षा के 
अलावा, श्रमिकों को यास्त्रिक शिक्षा ([९८॥॥।०३] £१॥०३।।००) देने की 
व्यवस्था भी होनी चाहिए । इससे उत्पादन बढ़ेगा और निर्धनता का काफी 
सीमा तक निवारण हो सकेगा । 

Tk ) रहने की समुचित ब्यवस्थाः-श्रमिकों के रहने की समुचित 
व्यवस्था करनी होगी ताकि श्रमिक सुख, सन्तोष की साँस ले सके तथा उनका | 
स्वास्थ्य वना रहे । उनका स्वास्थ्य बना रहने से उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि 
होगी और उत्पादन बढ़ेगा तथा निर्धनता घटेगी । 

(७) सामाजिक बीमा योजना:--भ्रन्त में समाज को चाहिये कि 
निर्धनता को दूर करने के लिए सामाजिक बीमा योजना को क्रियान्वित करे। 
इस योजना के अन्तर्गत उन सभी वातों के लिए व्यवस्था की जा सकती है जिन 
दशाश्रों में व्यक्त की आय घट जाती है या रुक जाती है। 


इसके अतिरिक्त निर्धनता निवारण के लिए श्रनेक तत्कालिक उपायों | 
का भी उल्लेख किया जा सकता है, परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये की 
निधनता सामाजिक व्यवस्था से अधिक सम्त्न्धित है। इसलिए निर्धनता को 
दूर करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय समाज की व्यवस्था में ही परि 
वर्तन करना है । ॥0॥।7९९ और [2४९7४ ने निर्धनता और कल्याणकारी 
राज्य के सम्बन्धों का ग्रघ्ययन करते हुए लिखा है । “हम एक प्रमुख विषय की 
विवरण देना चाहते हैं भ्रौर वह यह है कि निर्धनता का कारणा वेकारी समाप्त 
हो गया है ।” तात्पयं यह है कि निधनता के कारण को समाज की व्यवस्था. 
में हृ ढ़ना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द्ररिद्रता, बेकारी और अपराध [ ३०१ 


८ / (स) उ्यक्तियों का उत्तरदायित्व: समाज के अतिरिक्त व्यक्तियों का : 
उत्तरदायित्व भी निर्धनता निवारण में कम नहीं है । व्यक्तियों को अपनी 
आदत सुधारनी होंगी, उन्हें अपना नंतिक उत्थान करना होगा भौर परिश्रमी 
वनना बिता | न मकन ए थता सहकारी- समितियां औ_निर्षनता को दूर्‌ 
करने में काफी सहायता पहुंचा सकती हैं। 


Q. 7. What are the factors that lead to poverty ina 
society : ~uggest remedies with particular reference to Indian 
conditions. (Rajputana i954) 

प्० ७१-- एक समाज में कोन से तत्व निर्घनता को ग्रोर ले जाते हें ? - , 
भारतीय दक्षा्नों का विशेष ध्यान रखते हुए उपचार बताइए । 

उत्तरः--इस प्ररन के उत्तर के लिए पिछले दो प्ररनों की उत्तर सामग्री 
पढ़ो । र 

Q- 72. Analyse unemployment as a social problem. 
showing its trends, causes and consequences in India. Suggest 
remedies. (Rajputana I954) 
cr 3 प्रइन ७२--सामाजिक समस्या के रूप में बेकारी का विश्लेषण, 
भारत में उसका रुख, कारण और परिणाम बताते हुए, कीजिए । उसे दूर 


म बताइये। //>7/ 
भारतवर्ष में वेकारी का रुख 


भारतवर्ष की वेकारी की समस्या का हम तीन तरह से विश्लेषण कर 
सकते हें-(१) कृषि-बेकारी (Agricultural unemployment), (२) यान्त्रिक 
वेकारी (Technological unemployment), (३) सिक्षितों की बेकारी 
(Educational unemployment) । [ 

क्ृषि-वेकारी, कारण, परिणाम और उपाय 

भारतवर्षं एक कृषि प्रधान देश है | यहां कि ८७ प्रतिशत जनसंख्या 
५ लाख गांवों में रहती है श्रोर इनमें से लगभग ६९-७ प्रतिशत जनसंख्या 
कृषि पर निर्भर है । इसमें से लगभग २:५ करोड़ खेती के मजदूर हैं । 
यदि इन पर निर्भर रहने वाले परिवार के व्यक्तियों को भी जोड़ा जाय तो 
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इनकी संख्या १० करोड़ हो जाती है। इन खेती वाले मजदूरों को भी हम 
तीन भागों में बांट सकते हैं-खेती वाले मजदूर, साधारण मजदूर शरोर कुशल 

र। इन मजदूरों को केवल सिंचाई, जुताई और कटाई के अवसरों पर 
ही काम मिलता है। सनू १६५१ में प्रकाशित राष्ट्रीय श्राय समिति (National 
Income committee) की रिपोर्ट के अनुसार कृषि कार्य में लगे हुए 
व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति वाषिक आय १८०) रु० अनुमानित को गई थी 
और अन्य व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों की आय ४१६) ₹० थी, जो कृषि 
कार्य वालों की श्राय से लगभग अढ़ाई गुणा थी । यही कारण था कि १६४१ 
से लेकर १६५१ तक के समय में १ करोड़ व्यक्ति गांव छोड़कर शहरों में काम 
की तलाश में अआये-इससे इतना तो अवश्य ही स्पष्ट है कि या तो उनके पास 
भूमि थी ही नहीं, थी तो काफी नहीं थी । काफी थी तो उपजाऊ नहीं थी । 
रायल एग्रीकल्चरल कमी शन (०)! Agricultural Commissior Agricultural Commission) के 
अनुसार गाँवों में किसान ३ से ६ माह तक वेकार ही रहते हैं। इस बीच में 
ये व्यक्ति या तो नगरों की ओर भाग जाते हैं या आकस्मिक कार्यो को करते 
हें । इन खेतीहर मजदूरों में अधिकांश निम्न श्रेणी के हरिजन हैं । ये बेकार 
व्यक्ति न केवल गांव की आथिक दशा पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, अपितु 
नगरों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं । 


ईषि में इस प्रकार की वेकारी के निम्नलिखित कारण हैं:-- 


(१) जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि---ऐसा अनुमान है कि गांवों. 
लगअग ४५ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष बढ़ जते हैँ । चू कि गांव में इनके लिए कोई 
और काम तो होता नहीं, इसलिए इन्हें खेती पर ही निर्भर होना पड़ता है। 
खेती भी कितने व्यक्तियों का काम दे। फिर खेती में बारहों महीने का 
काम नहीं । इसलिए अधिकांश को वेकार रहना पड़ता है। 


03) सुमि का सीमित .होनाः--गांवों में भूमि तो उतनी ही है। ज 
संख्या की बृद्धि के साथ भूमि तो नहीं बढ़ती । परिणाम यह होता है कि 
व्यक्तियों की उपयोगिता कम हो जाती है । जिस का को दो व्यक्ति कर सकते 
डे, उस पर चार व्यक्ति लगे हुए हैं । 
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(इ. 
(३) इषि वर्षा पर आधारित है: हमारा किसान खेती के लिए 


अधिकांशतः वर्षा पर निभेर रहता है। वर्षा के अभाव में फसल खराब हो 
जाती है जिसके परिणामस्वरूप भ्रनेक किसान वेकार हो जाते हैं। जब फसल 
ही नहीं तो काम कहां? | | 

(_ (४) कुटीर उद्योग-घन्यों का श्रभाव--भारत में अ'ग्रेजी शासन के 
स्थापित होने के बाद भारतीय कुटीर उद्योग-घन्धों को विदेशी मशीनों के 
उत्पादन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी । अनेक कारणों से इस प्रतिस्पर्धा में कुटीर 
उद्योग-धन्वों का ह्लास होता गया और आजकल तो इस प्रकार के सहायक 
उद्योग-धन्धों का प्रायः अभाव रहा है । इसलिए भी गांवों में बेकारी है। 

९ (६) खेती का विभाजन:--भारत के खेतों का विभाजन बड़ी शीघ्रता 
से हो रहा है। प्रत्येक पीढ़ी में बच्चे होते हैं और अन्य किसी साधन के अभाव 
. में ये पारिवारिक भूमि का हिस्सा बांट लेना चाहते हें। इसके परिणामस्वरूप 
खेतों का आकार इतना छोटा होता जाता है कि उन पर खेती करना भी 
लाभकारी नहीं होता । ऐसे छोटे-छोटे खेतों के स्वामी आय के ग्रन्य साधन 
ठू ढते हैं । नीची जाति के व्यक्ति ऐसी स्थिति में खेतिहर मजदूर होने में नहीं | 
हिचकिचाते हैं । यदि खेती को दशा थोड़ी सी बिगड़ गई, तो ये पूरी तरह 
खेतिहर मजदूर हो जाते हैं और उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ता है । 

इसके अतिरिक्त ग्रामीण वेकारी के वंघानिक कारणों में हम भ्रज्ञानता 

_ तथा खेती की समुचित व्यवस्था के भाव को ले सकते हैं। 
` ८ उपायः इषि-वेकारी को दुर करने के लिए निम्नलिखित उपायों को 

काम में लाया सकता है :— 

\~(१) अनाधिक जोतों का अन्त करना. (२) चुकवन्दी करके आधिक 
, जोतों का निर्माण करना (३) गहरी खेती पढति को अपनाना (४) फसलों के 
हेर-फेर को निश्चित करना (५) अच्छे औजारों, अच्छे, वीज, रासायनिक खाद, 
अच्छे वसुं की व्यवस्था करना (६) सिचाई का समुचित प्रबन्ध करना, (७) 


कुटीर उद्योगों का विकास करना (८) कृषि सम्बन्धी बाजार का संगठन करना 
` (३) बना जनसल्या वाले क्षेत्रों से लोगों को दूसरे कषर में मेजना । 


इस दिशा में सबसे महत्वपूर्णा कार्य बंजर भूमि को तोड़ने का हो सकता 
| 
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भारत सरकार खेतिहर मजदूरों की वेकारी को दूर करने के लिए 
अनेक प्रयत्न कर रही है। खेती में सुधार करने की श्रनेक योजनायें देश के 
अनेक भागों में चल रही हैं। यद्यपि एकदम इन योजनाओं से कोई स्थायी 
लाभ नहीं हो सकता, तथापि कुछ समय वाद ये योजनाये किसानों के भ्राथिक 
'जीवन को बिलकुल बदल देंगी । 


' यान्त्रिक वेकारी भारतवर्ष के लिए एक.-चई बात है । आरम्भ में जब 
यन्त्रीकरण की लहर चलौ तब तो गांव से भूमिहीन खेतिहर लोग गांव छोड़ 
कर शहरों की ओर वढ़े घौर उन्हें काम भी मिला | लेकिन जेसे-जेसे यन्त्री- 
करण बढ़ता गया वैसे-वँसे मनुष्यों का स्थान यन्त्र लेते गए भर धीरे-धीरे 


मनुष्यों में वेकारी बढ़ने लगी | इसके अ्रतिरिक्त माल की खपत न होने के 


कारण जव कारखाने बन्द हो जाते हैं तब बेकारी का बढ़ना स्वाभाविक ही 


“ है | 


(_..यॉन्त्रिक वेकारी के निम्नलिखित कारण हैं :-- 


(१) प्रपूर्ण श्रोद्योगिक विकास :--भारतवर्ष में ओद्योगिक विकास 
गरमी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। पुणं विकास न होने के कारण देश कौ 


` झधिकांश जनसंख्या को काम कहां से मिले । 


\_/(२) उद्योगों की स्थान विषय्रक-स्थिति दोषप्रं :--भारतवषं . में 
भ्रौद्योगिक्ररण बिलकुल ही ग्रनियोजित तरीके से हुआ है । कुछ स्थानों में उद्योग 
घन्धों का आवश्यकता से धिक केन्द्रिकरण हो गया है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उनके उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई हैं। यदि उद्योग-धन्धों का 
भोगोलिक वितरण सुनियोजित ढंग से होता है तो उनमें रोजगार देने की 

' क्षमता बढ़ जाती 


\५/ (३) दोषपुर प्रद्योगिक संगठन एवं नीति :-—भारतवषं में उद्योगो 


का विकास बहुत कुछ ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में है जिन्हें इस प्रकार के 
संगठन की न पहले से कोई शिक्षा मिली होती है और न किसी प्रकार का 


झनुभव हुआ होता है । नीति-निर्माण में प्राय; विदेशी परिस्थितियों की सकल ._ 
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की जाती हैं। परिणामस्वरूप रोजमरी हड़ताल और ताले-वन्दी की घटनायें 
होती हैं। इसलिए भी यान्त्रिक बेकार को बढ़ने में प्रोत्साहन मिला है । 


, उपाय :--यान्त्रिक वेकारी को रोकने के लिए कुछ लोगों ने यह राय 
दी है कि (भारत में यन्त्रीकरणा की गति को रोक दिया जाय। इसका कारण 


यह्‌ बताया जाता है कि भारतवर्ष में मानव-शक्ति का अपार भण्डार है.। यदि 
देश में यन्त्रीकरण को बढने से न रोका जायगा तो यह मानव-शक्ति स्वाभा- 
विक रूप से व्यर्थ ही होगी । लेकिन इसके विपरीत दूसरे लोग यह कहते हैं कि 
जितने काल-कारखाने खुलेंगे, उतनी ही "उत्पत्ति बँदेगी, जितनी उत्पत्ति 
बढ़ गी, उतनी ही कीमतें घटेंगीं । वस्तुओं की कीमतें कम होने से. हर व्यक्ति 
सत्र तरह की वस्तुप्रों को खरीद सकेगा, जीवन का स्तर ऊ चा होगा । 

वास्तविकता यह है कि इस वात को मानने से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि बड़े-बड़े उद्योगों के खुलने से उत्पत्ति बढ़ेगी लेकिन इससे बेकारी 
की समस्या तो हल नहीं होती । इसलिए बेकारी को दूर करने के लिए तो 
हमें बड़े-बड़े कारखाने खोलने के बजाय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना 
होगा । चू कि कुटीर उद्योगों में सब कुछ मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, 
इसलिए जितने ही ये उद्योग बढ़ गे, उतनी ही बेकारी घटेगी । इन उद्योगों के 
बढ़ने से जो किसान साल में कई महीने वेकार बेठे रहते हैं, उन्हें भी खाली 
समय में अपनी गाय में वुद्धि करने का अवसर मिलेगा, और करोड़ों किसान 
जो खेती को घाटे का धन्धा समझकर शहरों में चल देते हैं, वे फिर से गांवों 
को लौटने लगेगे-्रौर देश की बेकारी की समस्या हल हो सकेगी । इसका यह 
प्रथं नहीं है कि बड़े-बड़े कारखाने बिलकुल ही न खोले जायं । बहुत सी ऐसी 
` वस्तुए' हैं जो कारखानों द्वारा ही बन सकती हैं, जैसे लोहे की वस्तुए'। इन 
वस्तुओं के उत्पादन के लिए कारखाने .खोले जा सकते हैं ।' जो वस्तुए बाहर 
से निर्यात की जाती हैं उनके भी कारखाने लगाये जा सकते हैं । इस प्रकार के 
जितने भी बड़े कारखाने खुलेंगे, वे बेकारी की समस्या हल करेंगे । 


~ शाक्तितों की शिक्षितो की वेकारी, कारण, परिणाम, उपाय 
` भारतवषं में शिक्षितों की बेक्रारी की समस्या भी बहुत गम्भीर झर 
भयानक है । इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैँ :— 
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~ दीष शिक्षा प्रणाली :--शिक्षा की प्रणाली विसी राष्ट्र के 
निर्माण का साधन होती है । भ्रग्रजों ने ने अपने शासन के निर्माण के लिए 


एक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया । उनके दृष्टिकोण से वह प्रणाली बहुत 
अच्छो थी । लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के निर्माण के 
लिए प्रणाली ग्रत्यन्त ही दोषपूणां थी, क्योंकि इस प्रणाली से व्यक्तियों को 
बी० ए०, एम० ए० की उपाधियां तो मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें उन उपाधियों 
के अनुरूप काम नहीं मिलता । सांथ ही पढ़े -लिखे छोटा-मोटा काम करना 
अपमानजनक समभते हें । इस पद्धति से देश में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 
तो बढ़ती जाती है, लेकिन इससे न तो राष्ट्र के निर्माण में सहायता मिलती 
है और न उनका ही उद्धार होता है। . 

2 उपाय. :--जुछ वर्षों पहले शिक्षितों की वेकारी को दूर करने के लिए 
योजना कमीशन ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ८० हजार नए शिक्षकों को नियुक्त 
करने का निचय किया था । परन्तु इस प्रकार कहां तक भर्ती की जा सकती 
है । समस्या का वास्तविक तो भी सम्भव हो सकता है जब शिक्षा की 
व्यवस्था में ही श्रामूल परिवतंन कर दिया जाय । राधाकुष्णनुन ने सुझाव दिया 
था कि सम्पूरणं शिक्षा को, अन्य विषयों के सांथ-साथ क्ृषि के विचारों से 





' झोत-प्रोत कर दिया जाय । वास्तव में यह सुझाव ठीक भी है । आज की 


/ 


परिस्थितियों में इसी बात की श्रावकयकता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और 
उच्चशिक्षा में कृषि को सर्वोत्तम स्थान मिलना चाहिए । कृषि के साथ दस्त: 
कारी को भी ऊचा स्थान देना होगा ।. हमें शिक्षित नवयुवकों में श्रम के 
महत्व की भावना को भी प्रोत्साहन देना होगा । इस दिशा में रोजगार के 
दफ्तरों (Employment Exch2०४९७) का प्रसार भी काफी सहायक सिद्ध 
हो सकता है | साथ-साथ झाथिक विकास भी होना जरूरी है । 
शिक्षितों की बेकारी की समस्या राजनीतिक झर झ्राथिक दोनों ही. की बेकारी की समस्या राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही. 
दृष्टिकोण से ग्रत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसे दूर करने के लिए भी हमें दोनों. 
प्रकार को योजनायें बनानी होंगी । एक योजना तो ऐसी होनी चाहिए जिससे 
शिक्षा के स्वरूप में ग्रामूल परिवर्तन लाया जा सके और शिक्षा शिक्षित व्यक्तियों 
के लिए एक दोष के बजाय एक आभूषण बन सके | दूसरी. योजना अल्पकालीन 
होनी चाहिए जो वर्तमान समस्या को तात्कालीक रूप में दूर सके । 
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॥ २३. 73. Analyse the causes of unemployment in Indian 
agriculture. Suggest major remedies. [Agra I953| 
४० ७३ :--भारतोय कृषि में बकारो के कारणों का विवेचन 
व्तीजिए । मुर्य उपायों को बताइये । 


उत्तर :--इसके लिए पिछले प्रश्‍न का उत्तर देखो । 


९. 74. How many forms are there of unemployment ? 

Discuss the means of relief of each of them. (Lucknow I950) 

प्र० ७४ :--बेकारी के कितने प्रकार हैं ? प्रत्येक को सहायता के 
साधनों को ब्यास्या कीजिये । 

उत्तर :--प्रश्न न० ७२ को उत्तर सामग्री देखो ॥ 

Q. 75. “The Causes of crime in India are primarily 

socio-economic and rarely psycholigical.” Elucidate. 

प्र० ७४--“भारतवर्ष में ्रपराघों के कारण मुख्यतया सामाजिक- 
यायक हैं प्रोर कठिनता से मनोवज्ञानिक हैं।” स्पष्ट कीजिए । 

भारतवर्ष में अपराध के कारण 

झपराघ क्यों होते हैं:--इसके उत्तर में अनेक कारणों का उल्लेख किया 
जा सकता है । लेकिन भारतवर्ष की सामाजिक झौर प्राथिक परिस्थितियां 
अन्य देशों की सामाजिक और आथिक परिस्थितियों से बहुत कुछ भिन्न हैं। 
इसलिए यहां के अपराध परिचिमी देशों के भ्रपराधों से बहुत भिन्न हैं। | 

भारतवषं के गपराधों का विश्लेषण मनोवज्ञानिक श्राधार पर करना 
एक बड़ी भूल होगी । मनोवैज्ञानिक भ्राधार पर अपराधों को विवेचना इस 
प्रकार की जाती है कि यदि मनुष्य को झधोवत्ती भाचनाभ्नों को हिंसात्मक 
कायं पूरा करते हैं। यदि मनुष्य को हिंसात्मक कार्य करने का अवसर मिल 
जाता है तो यह भ्रघोवत्तीं भावना दूर हो जाती है, लेकिन यदि ऐसा अवसर 
नहीं, मिलता तब मनुष्य अपराध को ओर प्रबृत होता है । इसी प्रकार यह कहा 
जाता है क्रि यदि एक मनुष्य जीवन में बराबर निराश रहे या एक व्यक्ति 
अपने निम्न झाथिक कायों को निच्छापूर्वक स्वीकार करले, या समझ ले कि 
प्रत्येक व्यक्ति को संसार में सुखों के उपभोग का समान अधिकार है, तो वह 
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व्यक्ति सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए. तैयार हो जाता है। इसी 
प्रकार ईर्ष्या, या बदला लेने की भावना हिंसात्मक कार्यों को करने की प्रेरणा: 
देती. है । मनोवज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हीनव्रुद्धि वाले अधिक अपराध 
करते हैं श्रोर हीनबुद्धिता एक पीढ़ी से,दूसरी पीढ़ी को मिलती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक आधार पर भारत के अपराधों वी उचित 
व्याख्या नहीं होती । भारत में श्रपराध की ओर व्यक्तियों को प्रवृत करने के 
लिए और ही कारण हैं, जिनको भारत की आर्थिक और सामाजिक ददानो 
में हूढा जा सकता है। भारतवर्ष में कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिनमें अपराध 
करना ही मुख्य पेशा माना जाता है। इनके श्रपने निर्यम और संस्कार 
होते हैं। संसार के हुर देश में जव ाथिक व्यवस्था खेती से औद्योगिक 
स्तर पर ग्रा जाती है, तब समाज की सारी व्यवस्था भंग हो जाती है । भारतवर्ष 
के साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ | झौद्योगिकरण की बढ़ती हुई लहर ने 
भारत की सेती-व्यवरथा को ग्ररत-व्यत कर दिया। इससे न केवल 
भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा बल्कि सामाजिक जीवन 
पर भी प्रभाव पड़ा। भारतवर्ष में श्रपराधों झर फसलों वी दशा में 
भी घमिष्ट सम्बन्ध है। श्रौद्योगिक नगरों में छुट्टियों व तनख्वाह मिलने के 
दिनों में ग्रपराध धिक बढ़ते हैं। क्योंकि. मजदूर शराव शादि पीते हैं। 
भारतीय परिवार सदस्यों के व्यवहार पर काफी नियंत्रण रखता है पर जव 
एक भारतीय मजदूर परिवार से अलग रहकर भ्ौद्योगिक नगर में रहने 
लगता है या जत्र एक बच्चा दूषित घर के कारण अपना अधिकांश संमय 
सड़कों पर व्यतीत करता है तव समाज विरोंधी प्रवृत्तियों के विकास की 
अधिक सम्भावनायें रहती हैं। इसलिए हम भारत के अपराधों की . सामाजिक 
और अधिक परिस्थितियों में विवेचना करेंगे। | ' 
परिवार संस्था और गंपराधः_ भारत में परिवारों की दीन-दशा 


सदस्यों को भ्रपराध की ओर प्रबृत करती है। परिवारों में ्राये-दिन झगड़े. 


रहते हैं, माता-पिता का आपस में सम्बन्ध विच्छेद यां झगड़ा हो जात्रा है 
जिसका बच्चों की मानसिक प्रवृत्तियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । जब परिवार 
में बच्चों की आवश्यकतायें पुरी नहीं हो पाती तव वे बाहर अपराध करके 
अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके ग्रतिरिक्त यदि परिवारं 
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के सदस्यों के अनुसार घर बहुत छोटा हो, यदि ग्रज्ञानता के कारण या माता- 
पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने के कारण बच्चों पर उचित नियंत्रण 


| न हो, यदि माता-पिता लापरवाह हों, यदि. परिवार में ग्रसन्तोष, घृणा, 


SS om - == 


कठोर व्यवहार श्रौर तनाव रहता हो, तो ग्रपराध की शोर प्रवृत्त होने की 
काफी सम्भावना रहती है। : : 

भारतवर्ष की आधुनिक परिवार व्यवस्था बड़ी तेजी से विघटित हो 
रही है । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के मानसिक दृष्टिकोण पर पड़ता है। 
वच्चे ग्रपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं । ्राधुनिक भारत में संयृक्त-परिवार-प्रथा 
के खिन्न-भित्र होने के कारणा व्यक्तिवाद का जोर बढ़ता जा रहा है । व्यक्ति- 
वाद के बढ़ने के साथ जब व्यक्ति पर विपदा पड़ती है तो उसके सामने 
अपराध करने के कोई और चारा नहीं रहता । | 

आथिक ग्रवस्था और पराध :--आश्थिक अत्रग्था .में हम ऐसी 
परिस्थितियों को ले सकते हैं जिनसे. लोगों की आय कम हो जाती है झर 
झ्राथिक स्थिति विगड़ जाती है वाढ़ भ्रा जाने से, भूकम्प ग्रा जाने से, युद्ध 
छिड़ जाने से, अकाल पड़ जाने से इस प्रकार की परिस्थितियां पंदा हो जाती 
हैं । इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लोगों में अपनी झ्राथिक स्थिति को 
सुधारने के लिए अपराध की प्रवृत्ति प्रवल हो जाती है। भारतवर्ष में समय- 
समय पर अ्रकाल पड़ते रहे हैं, बाढ़ें आंती रही हैं, जिससे अनेकों परिवारों 
को आशिक संकट का सामना करना पड़ा और भनेक व्यक्ति भ्रपराध की मरोर 
बढ़े । ग्रच्छी फसल न होने पर.भी अपराध होने लगते हैं। ग्रनाज का भाव 
बढ़ जाने से भी अपराध होने लगते हैं | संयुक्त-परिवार-प्रथा के टूटने से अनेक 
आथिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं जि.होने भ्रपराघों के बढ़ने में सहयोग दिया 
है । वर्तमान भारतीय समाज क्ृषि-स्यवस्था से उद्योग-व्यवस्था की ओर जा 
रहा है. कल वारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों में काम 
करने के लिए अनेक ग्रामवासी नगरों की ओर बढते हैं, वहीं जाकर रहने लगते 
हैं। इसके परिणामस्वरूप : परिवार के बर्धन ढ़ीले पड़ जाते हैं, जिससे वे. 
भ्रपराध कर बैठते हैं। इसलिए भी भ्रपराध कर बंठते हैँ कि उन पर नजर 


रखने वाला वहां कोई होता नहीं । 
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` आज के झौद्योगिक युग में मूल्यों में तेजी से उतार-चढ़ाव आते रहते 
हैं । मूल्यों के उत्तार-चढाव से व्यापार में लाभ-हानि होती रहती है। व्यापार 


-बहुत कुछ प्ननिश्चित हो जाते हैं | हानि होने की अवस्था में अपराध करने के 
' लावा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता । 


झाथिक विषमता और अपराघ :--भारत का वतमान श्राथिक ढांचा 
पूजीपति ढंग पर निमित है। पू जीवादी व्यवस्था का सवसे वड़ा दोष यह है 
कि इसमें समाज दो श्रेणियों में बंट जाता है। एक श्रेणी वालों के पास 
झपार धन-सम्पत्ति होती है और दूसरी श्रेणी वालों के पास खाने-पहनने को 
भी नहीं होता । भारतवषं में इन दोनों वर्गों में काफी गहरी खाई देखने को 
मिलती है । इसके परिणामस्वरूप बहुत से निधंन व्यक्ति श्रमीरों से जलकर 
झ्रपराघ करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बड़े आदमियों को” आनन्द करते हुए 
देखकर उनके हृदय में भी उसी प्रकार झानन्द का अनुभव करने की इच्छा प्रवल 
हो उठती है। 

घर्म तथा रीति-रिवाज भ्रौर अपराध :--भा रतवर्ष में घन की महत्ता 
पर बहुत भ्रधिक़ जोर दिया जाता है। घर्म भी यहां कई प्रकार के पाये जाते 
हैं । कई घमो में नर बलि देना धर्मं का अंग माना जाता है, लेकिन आज का 
समाज इसे अपराध की दृष्टि से देखता है । दहेज देने की प्रथा ने भी भारत में 
अपराध की प्रवृत्तियों को जन्म दिया है । बहुत से परिवार तो लड़कियों को 
जन्मते ही मार डालते हैँ । बहुत सी लड़कियां इसी कारण आत्महत्या कर 


लेती हैं 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में जातियों में काफी भेद भाव है । जातिं 


-भेद के कारण अस्पृश्यता उत्पन्न हुई । इन अस्पृश्य जातियों ने समाज में 
अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिये भ्रपराध शुरु कर दिये । भारत में 
बहुत से अपराध बाल-विवाह प्रथा के कारण भी होते हैं । 
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दरिद्रता, वेकारी और ग्पराघ [ ३११ 


९. 76. What are the factors responsible for the 
incrcase of crime in India. ? What solutions would you offer 
for this problem ? [Agra i956] 

अ० ७६ :--भारत में अ्रपराधों की वृद्धि के लिए कोन से कारक 
उत्तरदायी हैं ? इस समस्या के लिए श्राप क्या समाधान प्रस्तुत करेंगे ? 
उत्तर प्रथम भाग के उत्तर के लिए पिछले प्रश्न की उत्तर-सामग्रा 
देखो । ह 

भारत में अपराधों का समाधान 

अपराधों की समस्या एक विकट समस्या है। इसका समाधान कोई 
आसान काम नहीं है । इसके लिए एक ओर तो अपराधियों को सुधारने की 
आतव्रव्यकता है ताकि वे पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त न न हों भौर दूसरी भ्रोर उन 
संस्थाम्रों के निर्माण और कानून बनाने की आवश्यकता है जो अपराधों को 
उत्पत्ति को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकें। प्रो० केलाझ नाथ शर्मा के 
अनुसार अपराध विरोध के लिए परिवार को स्वस्थ और सुदृढ़ बनना बहुत 
जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव सदस्यों पर अन्य संस्थाओं की अपेक्षा अधिक 
पड़ता है, विशेषकर बच्चों के प्रारम्भिक जीवन पर । इसके अतिरिक्त समुदाय 
का प्रभाव भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सांमूहिक कार्यक्रम, मनोरंजन, सामान्य 
शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा अन्य सहायक संस्थायें स्वस्थ जीवन के विकास में 
पूणं सहयोग देती हैं। सांस्कृतिक विषमतां को दूर करना, मकानों की 
दशाम्रों को सुधारना, निर्घनों व घनिकों के बीच को दूरी को दूर करना-ये 
सब अपराध निरोध में सहायक मिद्धि होती हैं ।” इस विषय पर प्रो० राम 
बिहारी सिह तोमर लिखते हैं : “सुप्रजनन विधा (6९7९!८३) के द्वारा 
प्राणीशास्त्रीय तत्वों को सुंधारने का प्रयत्न किया जा सकता है । मनुष्य के 
स्वास्थ्य को सुधारने के प्रयत्न होने चाहिए । बेकारी को जड़मूल से नष्ट कर 
देना चाहिए । लोगों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए । सद्रे-बाजी को एक- 
दम बन्द कर देना चाहिए । सामाजिक सुरक्षा की योजनाशों को अधिक से 
अधिक कार्यान्वित करना चाहिए ! गंदी एवं घनी बस्तियों के स्थान पर स्वच्छ 


एवं स्वासथ्यप्रद ग्रहों का निर्माण होना चाहिए । सामाजिक एवं व्यसक शिक्षा 
का प्रबन्ध करना चाहिए । माता-पिता को जीवन की कलाए, शान्तिपूरणं 
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` अनुकूलन एवं बच्चों की मनोवैज्ञानिक झावश्यकताओं के विषय में ज्ञान कराना 
चाहिए । पिता और प्रध्यापक के सम्वन्ध भी विकसित होने चाहिए । प्रत्येक 
बच्चे का मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक परिक्षण होना. चाहिए । 
मानसिक संघर्ष का बाल्यकाल में ही पता लगा लेना चाहिए और उनकी 
परिचर्यां भी. तभी हो जानी चाहिए। संत्रसे प्रमुख श्रावश्यकता यह है कि बच्चे 
के जीवन को प्रारम्भ से ही उचित निर्देशन मिलना चाहिए।” 

प्रो० शर्मा और प्रो० राम बिहारी तोमर दोनों के विचारों का समावेश 
करके शायद ही कोई महत्वपूर्ण वात वच जाती हो जो अपराधों के निवारण 
में सहायक हो । 
 Q.77. How would you define crime? What are the 


factors in the making of the criminal ? Give Indian examples. 


2 +ओ न उा..०ंममन - अत 


प्रन ७७ - श्रपराघ की परिभाषा कौजिए । एक भ्रपराधी के बनाने 


में कोन कारण सहायक हो सकते हैं ? भारतीय उदाहरण दीजिए । 
| अपराध क्या है! 
इलियट झोर मेरिल ने लिखा है : “समाज विरोधी व्यवहार, जो कि 


ह करता है, अपराध के नाम से परिभाषित किया जा सकता है। है, भ्रपराध के नाम से परिभाषित किया जा सकता है ।” 


सानहीम (\n7॥९) के शब्दों में : “झपराध समाज विरोधी 
Comb 3st पर 

वास्तव में, प्रपराघ क्या हैं इसके लिए हमें विचारकों को दो भागों में 
बांटना पड़ेगा--एक वे जिन्होंने समाज की प्राचीन व्यवस्था को ध्यान में रख 
करं भ्रपराघ को परिभाषित .करने का प्रयत्न किया है,' दूसरे वे जिन्हें 
आधुनिक समाज की परिवर्तित व्यवस्थाओं को घ्यान में रखकर -अपराध की 
परिभाषा की है। प्रत्येक समाज की एक व्यवस्था होती है । इस व्यवस्था की 
बनाये रखने के लिए कुछ नियमों:की रचना की- जाती है। इन तियमों के 
पालन पर ही समाज की भ्रान्तरिक  संरत्रना और बाहरी व्यवस्था .तिर्भेर 
करती है । जो व्यक्ति इन नियमों का पालन -नहीं करते या दूसरे शब्दों मे 
जो समाज के नियमों, ग्रादशों एवं मूल्यों के विरुद्ध आचरण करते हैं और 
समाज की व्यवस्था को घकका पहुंचाते हैं, उन्हें .समाज दण्ड देता है। समरण 
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के ये नियम लिखित नहीं होते । बल्कि यह उस समाज की संस्कृति, उसकी 
प्रथाग्रों, रूढ़ियों और परम्पराओं के रूप में विद्यमान होते हैं। लेकिन सामा- 
जिक विकास के साथ-साथ दण्ड-शास्त्र का भी विकास हुआ । समाज की 
व्यवस्था के लिए राज्य का निर्माण हुआ, और राज्य ने व्यवस्था बनाये रखने 
के लिए कानूनों की लिखित व्यवस्था की । जो कोई भी इन कानूनों के विरूद्ध 
आच रण करता है उसे राज्य पकड़कर दण्ड देता है क्योंकि उसे अपराधी समझा 
जाता है। इस प्रकार अपराघ की परिभाषा करते हुए हेकरवाल ने लिखा है: 
“कानूनी दृष्टिकोण से अपराध कानून का उललंघन है।” गिलिन भर गिलिन 
ने लिखा है: ' “कानून के हष्टिकोण से अपराध, किसी देश के कानून के विरुद्ध के दृष्टिकोण से अपराध, किसी देश के कानून के विरुद्ध 
कारये है । लेकिन यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यवहार समाः लेकिन यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यवहार समाज 
विरोधी होते हुए तब तक अपराध नहीं कहलाता जब तक की राज्य उसे 
अपराध घोषित नहीं करता । इसमें समय रौर स्थान को भी महत्व दिया 
क्राऊ ट लिखता है : “श्रपराध वह कार्य हे जो किसी निर्दिष्ट समय में या 
निर्दिष्ट स्थान प्र किसी समूह के पूर्व स्थापित व्यवहारों का विरोध करता है 
ध्रौर्‌ जो कि कानून के द्वारा परिभाषित है” 
-च्यक्ति को अपराधी वनाने बाले कारण_ 

कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यो करता हैं कि समाज उसके व्यवहार 
को ग्रपराध कहकर घोषित करे तया उसे दण्ड दे, इस विषय में कई मत 
प्रचलित हूँ: -- 

Yheological Sch0०] वाले यह मानते हैं कि मनुष्य शैतान 
के वशीभूत होकर भ्रपराध करते हैं | इस धमे के प्रवत्तंक कहते हैं कि समाज 
में ज्यों-ज्यों घामिक प्रवृत्ति कम होगी उतना ही भ्रपराध बढ़ेगा। लेकिन 
इतिहास से इस मत की पुष्टि नहीं होती । यदि धमंहीनता को ही भ्रपराध का 
कारण मान लिया जाय तो वास्तविकता यह है कि नैतिक व्यक्ति ईश्वर को न 
भी मानता हो, अपराध इसलिए नहीं करता क्योंकि वह उसे समाज विरोधी 
कार्य समभता है, घामिक होते हुए.भी वैह इसलिए अपराध कर बंठ्ता है 
क्योंकि पाप करते समय ईश्वर तो उसे दिखाई ही नहीं पड़ता, और यह बात 
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भी हो सकती है कि वह अपराध करते समय यह सोच ले कि पाप कर चुकने 
के बाद ईश्‍वर से माफी मांग सकता है । 

Hedonistic Sch00! वाले यह मानते हैं कि अपराध करने से 
कितना सुख होगा भ्रौर अपराध के दण्डस्वरूप कितना दुःख होगा-- इन दोनों 
बातों को तौल लेने के बाद जब उसे सुख का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है तब 
मनुष्य अपराध करता है। लेकिन यह मत भी ठीक नहीं है क्योंकि कितने ही 
ऐसे अपराधी हैं जिन्हें अपराध करने की आदत होती (है । 

Icological Sch0०] वाले यह मानते हैं कि श्रपराब पर भौगो- 
लिक ग्रवस्थाओं, सर्दी-यर्मी ऋतु तथा मोसम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 

Geographical Sch00] वाले यह मानते हैं कि विभिन्न 
क्षेत्रों की सामाजिक, आथिक तथा भौगोलिक दशायें ग्रपराध के लिए उत्तरं- 
दायी हैं । 

Typ0l09ca! Sch००! वाले यह मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों की 
प्रकृति जन्म से ही अपराध करने की होती है ही अपराध करने की होती है। वे जन्म से ही अपराधी, की 
बनावट भ्रपराधी का ढांचा लेकर पैदा होते हैं, उनका टाइप ही अलग होता है। 
इस विचारधारा वाले कुछ दूसरे विचारक यह मानते थे कि यदि किसी 
व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हुआ तो वह तरह-तरह के अपराध कर 
बेठता है । कुछ दूसरे विचारक यह भी मानते थे कि मानसिक क्षोभ के कारण 
अनेक अपराध होते हैं । 

Economic 82800] वाले यह मानते हैं कि आथिक कारण 
तथा अपराधों का पारस्परिक सम्बन्ध है। गरीबी झौर बेकारी में प्रायः अनेक 
व्यक्ति चोरी करते हैं, स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं। इस प्रकार इस मत के 
मानने वालों के भ्रनुसार गरीबी, वेकारी और धन की अधिकता ये भ्रपराघ के 
एक मात्र कारण हैं। 

Sociological Sch00] वाले यह मानते हैं कि सामाजिक 
परिस्थिति अपराध का कारण है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । भच्छी 
सामाजिक परिस्थिति से वह श्रच्छा बन जाता है, बुरी_सामाजिक परिस्थिति सामा 
से वह बुरा बन जाता है। जिस व्यक्ति के सामने प्रलोभन निरन्तर बर्ग! 
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पररिद्रता, वेकारी और अपराध [ ३१५ 


एहेगा वह स्वभाव से ग्रच्छा होता हुआ भी विगड़ सकता है । इस प्रकार 
श्रपराधियों का व्यवहार उन्हीं प्रक्रिया्ओों का फल हे, जिनसे मनुष्य के अन्य 
व्यवहार भी वनते हैं। 

Multiple cause 5०४००] वाले यह मानते हैं कि भ्रपराध 
के इतने अधिक कारणा हैं कि एक सामात्य विचार प्रस्तुत नहीं किया जा 
सकता, जो हर हालत में सही हो । 

अपराध के कुछ विशेष कारण 

(१) शारीरिक कारण (P5३! ८३५९७):-(ग्र) ज्ञम्बरासो मरौर 
उसके अनुयायियों का मत है कि अ्रपराधी जन्म-जात होते हैं। अपराधी प्रवृत्ति 
माता-पिता से बच्चों को मिलती है । (ब) शारीरिक दोष एवं भ्रसमानताओं 
के कारण बहुत से व्यक्ति अपराधी होते से व्यक्ति अपराधी होते हैं । इन दोषों के कारण समाज 
उनका उपहास उड़ाता है। इस कारण इन व्यक्तियों में समूह के प्रति प्रतिशोष 
की भावना जाग्रृत हो जाती है भ्रौर वे बदला लेने की भावना से अपराध करते 
हैं। इलियट श्रौर मेरिल लिखते हैं किं “उनकी अपराधी प्रवृत्ति क्षतिपूर्ति 
करने की प्रतिक्रिया हो सकती है।” (स) कुछ ऐसी विमारियां होती है जिनके 
कारण व्यज्ित अपराध करने लगता है, जेसे ८००९११5) मस्तिष्क शोष), 
९०7९३ (कोरिया), £9९१) (अपस्मार रोग) । 

(२) मानसिक कारण (\[९०।३। ८३५५९8) :--(अ) बहुत से व्यक्ति 
मानसिक दोषों के कारण, जैसे बुद्धि हीन होने पर, अपराध करते हूँ । ऐसे 
व्यक्ति कानूनों को नहीं समझते। (ब) उद्ठगीय अस्थिरता उद्द गीय अस्थिरता (६770४0०६ 
Instability) भी अपराधों को जन्म देती है, क्योंकि कुछ Je सनोर्वेज्ञानिक 
ग्रच्ययनों के ्राधार पर यह कहा जाता है कि यदि उद्ठेगीय संघर्ष के कारण 
कुछ तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो वह अपराध करने से दूर हो जाता है। 
(स) जो व्यक्तिः चरित्रहीन होता है वह अपराध क भर शश अडत . चरित्र है वह अपराध को झर शीक्ष 

होता है, वयोंकि वह उचित निर्णय नहीं कर पाता । (द) कभी-कभी 
मानसिक बीमारियों के कारण जोग अपराध करने के सिए विवश हो जाते हैं 
क्योंकि उनकी विचार शक्ति क्षीण हो जाती हैं। सनोवृत्तियाँ (Psychoses) 
कई बार अन्दर से ऐसी आवाज उत्पन्न करती हैं-कि सार डाओ, बला बार झन्दर से ऐसी आवाज उ हैं_कि मार डालो, इत्यादि । 
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३) पारिवारिक कारशा (£277]2] ८३०९७) परिवार की दशा भी 
एक व्यक्ति को अपराध की ओर प्रवृत्त करती है । यदि परिवार के श्रन्य 
सदस्य श्रपराघ करते हैं, या अनेतिक आच रण करते हैं; यदि माता-पिता का 
सम्वन्ध विच्छेद हो गया है; यदि परिवार के सदस्यों के अनुसार घर बहुत 
छोटा है; या प्रज्ञानता के कारण या माता-पिता में से किसी एक ही मृत्यु हो 
जाने के कारण पर उचित नियंत्रण न हो, यदि माता-पिता लापरवाह हों; 


| 


यदि परिवार में भ्रसन्तोष, घृणा, कठोर व्यवहार और तनाव रहता हो, तो | | 


RT प्रथृत होने की काफी सम्भावना रहती है । 

(४) सामाजिक कारण (50८/2] ८३०५९५) :-- (श्र) जव किसी 
समाज की सामाजिक धारणाग्रों में संघर्ष पाया जाता है तब सामाजिक विघटन 
प्रारम्भ हो जाता है ग्रौर श्रपराध होने प्रारम्भ हो जाते हैं (ब) व्यबितवाद 
की भावना भी भ्रपराध को जन्म देनी है, क्योकि तव प्रत्येक व्यक्ति प्रपने 


लाभ की बात देखता है (स) ग्राधुनिक युग में घन का महत्व बढ़ जाने से से भी 
अपराध होने लगे हैं, क्योंकि लोग किसी न किसी प्रकार घन प्राप्ति का प्रयत्न 


करते हैं, सदरलंड लिखता. है: “ग्रपराध ञधिकांशतया सरलता से घन प्राप्त 
| करने की इच्छा थी उसी प्रकार की काल्पनिक अभिव्यक्ति है । की इच्छा थी उसी प्रकार की काल्पनिक अभिव्यक्ति है!” 


~) ग्ाथिक कारण (६८००७7० (३७९8) :— (अ) .दरिद्रता 


अपराध को जन्म देती है । (ब) जमा एवित अमरी यो सन न एवं कुटिल तं को ग्रपराध | 


के सरल एवं कुटिल मार्ग पर चलने के लिये प्रलोभित करती है.। (स) कुछ 


लोग बिना परिश्रम के घन प्राप्त करने की ग्रभिलाषा करते हैं श्रौर उसके 
लिए नये-नये उपायों को प्रयोग में लाते हैं। ये उपाय भ्रपराघ होते हैं । (द) 


ग्राधुनिक युग में प्रावश्यकतायें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं । मनुष्य के साधन 
इनमें से बहुत थोड़ी सी झावर्‍्यकताग्नों की भी पूर्ति न हो पाते । मनुष्य अपनी 
र वर्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्न में झपराघ की र प्रवृत होता है। 

(६) राजनेतिक कारण (?०॥॥८४] ८३५७९३) (श्र) सत्ताघारी लोग 
अपने स्वार्थ के लिए नित कानूनों में परिवर्तन करते रहते हैं जिसके कारणं 
अन्य नागरिक भी कानून के महत्व को नहीं समभते हैं। इसका परिणाम होता 
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भी अपराध होते हैं । (स) वकीलों की शअ्रनतिकता के कारण भी अपराध होते 


हैं । 


जब निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को उचित सामाजिक स्थान न मिलता हो ओर 
उन्हें समाज के सम्मानीय व्यक्तियों से अलग रखा जाता हो और जब अनेक 
नेतिक पाये जाते हों, तो अपराधों का बढ़ना अधिक संभव हो जाता है । 

(८ ) भौगोलिक कारण (९०६7३॥।९३] ०४०४६४) भौगोलिक कारण (G९००३॥C2] ८६७९8) प्रारम्भिक अपराध 
भौगोलिक स्थिति, मोसम एवं जलवायु पर आधारित होता है । .लञम्बरासों का 
विश्वास था कि शरीर के विरूद्ध श्रपराध मेदानों में सबसे कम, पठारी प्रदेशों 


में उससे अधिक रौर पठारी भागों में सबसे अधिक होते हैं । 


(९) संदेशवाहुन के साधनों का प्रभाव (Effect of the means 0: of 
communication): (भ्र) समाचार पत्रों में अपराध की खबरें बहुत प्रमुख 


स्थान पर मोटे-मोटे अक्षरों में छापी जाती है ग्रोर अपराधियों के समाचारों 


को | भी छापा जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि लोग अपराधियों य छापा जाता है । इसका प्रभाव यह होता है कि लोग अपराधियों है । इसका प्रभाव यह होता है_कि लोग अपराधियों को 


अआदश मानकर उनका अनुसरण करने लगते हैं । (व) अधिकांश सिनेमाश्रों म 


अपराधों का विस्तृत चित्रण दिखलाया जाता है। इस प्रकार के चित्रण का 
ब्ब अदस वाठ वच्चो पर गररा प्रभाव । 


ग्रपरिपक्कव अपस्वा वाले बच्चो पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे भ्रपराघ की 





[मर पकक NR BR NES नम यम 
ओर प्रवत होते हैं। (स) रेडियो भी कभी-कभी अपराध को प्रोत्साहन देने मे प्रोस्साहन देने में 


सहायक होता_है।. 


(१०) विविध कारण (\।८९।।६०९०५5 ८३५४९) :--(अ) शिक्षा 


का निम्न स्तर अपराध होने में सहयोगी है । शिक्षा के अभाव में व्यक्ति कानून 


का ठीक-ठीक महत्व नहीं समक पाते । (ब) बुरी संगति भी मनुष्य को अपराध 


N 
। 


से 


! नो और ले जाती है। (स) मनोरज॑न के साधनों के भ्रभाव में भी मनुष्य 
यूथे की बातें सोचता है भौर अपराध की ओर रवृत होता है । 


व्यर्थ की बातें स 


- 
~ 


!, 
FC tna 
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0. 78. State the various theories of punishment, and 


indicate the one which appears to you the most reasonable. 
(Agra 9554) 


प्रहत ७८--दंड के विभिन्न सिद्धान्त बताइये शरोर इनमें कोन श्रापको 

सबसे अधिक तर्कपुरां लगता है ? 
दण्ड के बिभिन्त सिद्धान्त 

Ells Worth Faris ने दण्ड के सिद्धान्तों कों निम्नलिखित पांच 
प्रमुख वर्गों में बांदा है: - | 

(१) प्रायश्चित का सिद्धान्त (रheory of Expiation) 

(२) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory) 

(३) निवर्तक सिद्धान्त (Deterrent Theory) 

(४) निरोघात्मकं सिद्धान्त . (Preveritive Theory) 

(५) सुधारात्मक सिद्धान्त (रeformative Theory) 

(१) प्रायश्चित का सिद्धान्तः--इस सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति 
झपराघ करता है वह पाप भी करता है। पाप करने के कारण वह ईझ्वर के 
सामने एक पापी के रूप में उपस्थित होता है। ईसवर पाप का दण्ड देता है! 
ईरवर दन्ड-स्वरूप अपराध करने वालें पर भ्रनेक मुशीबतें डालता है। मनुष्य 
इस प्रकार अपने प्ररराघ का प्रायश्चित करता है । 

(२) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्तः इस सिद्धान्त के भ्रनुसार दण्ड का 
उद्देस्य अपराधी के किये हुए कार्य. को उसे वापिस कर देना है ताकि उसे यह 
आभास हो जाय कि उसका कार्य न केवल समाज के लिए बुरा है बल्कि स्वयं 
उसके लिए भी अच्छा नहीं है । उदाहरण के सिए, यदि किसी ने भ्रापका दांत 
तोड़ दिया है तो श्राप भो उसका दाँत तोड़ दीजिए। इस सिद्धान्त के अनुसार 
यदि किसी व्यक्ति ने किसी के प्राण लिए हैं तो उसके भी प्राण ले लिए 
जाय । जर्मन दार्शनिक काण्ट इस सिद्धान्त का सबसे जोरदार समर्थक था। 

(३) निवत्तंक सिद्धान्त :--इस सिद्धान्त के भ्रनुसार दण्ड का प्रमु 
उद्देश्य लोगों को भ्रपराध करने से रोकना है। यदि किसी ब्यक्ति ने अपराध 
किया है तो उसे ऐसा दण्ड दिया जाय जिससे वह पुनः भ्रपराध करने की 
हिम्मत न करे प्रौर साथ ही दण्ड से दूसरों के मन में यह भय उत्पन्न हो जार 
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कि ऐसा करने से इतना कठोर दण्ड मिलता है। सजा देते हुए ऐसी सजा दी 
जाती है कि देखकर सब कांप उठें । यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति 
का घोड़ा चुरा लिया है तो ग्पराधी को जो दण्ड दिया जायगा उसमें यह 
भावना होगी कि इस दण्ड के भय से भविष्य में कोई दूसरा घोड़ा न चुराया 
जाय । इसका भ्र्थं यह है कि अपराधी को अपराध के लिए दण्ड नहीँ दिया 
जाता । | 

(४) निरोधात्मक सिद्धान्त :--इस सिद्धान्त का आधार यह है कि 'न 
होगा बांस, न बजेगी बांसुरी ।' इस सिद्धान्त के प्रतिपादक यह मानते हैं कि 
अपराधी अपराध अवद्य करेगा, उसे किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता । 
इसका केवल एक ही उपाय है कि अपराधियों को समाज से अलग कर दिया 
जाय । अलग करने के दो ही उपाय हें--या तो अपरा घी को अजन्म कारावास 
दे दिया जाय या प्राण-दण्ड । 

(५) सुधारात्मक सिद्धान्त :- यह सिद्धान्त मुख्य रूप से दो तथ्यों पर 
ग्राधारित है । पहला तथ्य यह है कि अपराघ केवल व्यक्तिगत दोषों के कारणा 
ही नहीं होते, बल्कि समाज की परिस्थिति भी व्यवित को अपराधी बनाने में 
उत्तरदायी होती है। दोष न केवल व्यक्ति का है, बल्कि समाज का है। इस- 
लिए दण्ड केवल व्यक्ति को ही वयों दिय। जाय | इसके लिये समाज की उन 
परिस्थितियों में भी सुघार की आवश्यकता है जो व्यक्ति को अपराध की ओर 
ले जाती हैं। दूसरा तथ्य यह है कि व्यक्ति के अपराध के कारणों पर घ्यान 
दिया जाना चाहिए । यह हो सकता है कि व्यवित किन्ही ऐसी परिस्थितियों 
के वशीभूत हो जो उसे अपराध करने पर विवश्ष करती हों, हालांकि व्यक्ति 
पराध करना न चाहता हो । अपराध एक प्रकार का रोग है। रोग का 
उपचार हो सकता है । इसलिए ग्रपराधी का भी रोगी की भांति उपचार किया 
जाना चाहिए । इस सिद्धान्त के अनुसार ्पराधी होने के उन कारणों पर 
विचार किया जाता है जिनके कारण वह अपराध करता है और फिर उसका 
बैज्ञानिक ढंग से सुधार किया जाता है। 

कौन सा सिद्धान्त तर्कयुक्त दै ओर क्यों ` 


यदि अपराधी को ग्रपराध की सजा न दी गई और केवल ईश्वर के 
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भरोसे छोड़ दिया जाय तो लोगों में अपराघ करने की भावना बढ़ेगी, क्योंकि 


ईश्वर का प्रकोप तत्कालिक तो होता नहीं और जब मनुष्य पर पाप के फल- . 


स्वरूप विपत्तियों का पहाड़ हूट पड़ता है तो वह यह नहीं समझ पाता है कि 
यह उसके किये अपराधों का फल है। इसलिए प्राथरिचित के सिद्धान्त को 
स्वीकार नहीं जा सकता । 

प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त के अनुसार दण्ड देने में ग्रपराधी के भ्रन्दर यह 
भावना बनी रहती है कि जितना पाया है यदि पकड़े गए तो उतना ही दे देंगे, 
चर से क्या जाता है। इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह 
प्रतिशोघ पर आधारित है । लेकिन अपराध केवल प्रतिशोध की भावना से ही 
नहीं किया जाता । अपराध के लिए श्रनेक मानसिक, सामाजिक एवं 
मनोवेज्ञानिक का रण उत्तरदायी होते हैं । 


निवत्तंक सिद्धान्त को यद्यपि प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता रहा, 
लेकिन आधुनिक युग में इस सिद्धान्त को प्रयोग नहीं किया जा सक्रता। 
वास्तव में, ग्राज तो यही पता लगाना कठिन हो जाता है कि पराथ किसने 
किया है भोर अव श्रपराधों के प्रकार भी इतने हो गए हैं कि कदम-कदम पर 
ऐसे उपायों को अपनाने से समाज में कोहराम मच जायगा । साथ इसके लिए 
यह भो तके उपस्थित किया जा सकता है कि जिन लोगों में ग्रपराधी-प्रवृत्ति 
नहीं पाई जाती हूँ, उन्हें दण्ड से भयभीत की श्रावरयकता नहीं है । 

निरोघात्मक सिद्धान्त भी तकं संगत नहीं है क्योंकि यदि सारे झपरा- 
धियों को चन्दीगृह में जीवन भर के लिए बन्द करना शुरू कर दिया जाय तो 
पृथ्वी का प्रधिकांश भाग बन्दीगृहों में ही घिर जायगा । 

आजकल सुधारात्मक सिद्धान्त को सबसे भ्रच्छा समझा जाता है। 
हालांकि इस सिद्धान्त के ग्रालोचक यह कहते हैं कि यदि अपराधियों को दंण्ड 


न दिया गया तो अपराधियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जायगी और सर्वेत्र 


अर'जकता फल जायगी । लेकिन इस सिद्धान्त के झालोचक यह भूल जाते हैं 
कि हम किसी बीमारी में बीमारी के कारण को दूर करते हैं, न की बीमार 
° को ही खत्म कर देते हैं या उस शग को ही काट कर फेंक देते हैं जो रोग से 


पीड़ित है । ठीक इसी प्रकार अपराध मनुष्य की किन्हीं भूलों, परिस्थितियों 
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एवं विशेष मनोवृत्तियों का परिणाम हो सकता है जिसके लिए स्त्रयं भ्रपराधी 
उतना उत्तरदायी न हो । ऐसी कोई गलती नहीं जिसको सुघारा न जा सके । 
अपराधो की मनोवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है । उसको ग्रपराधी 
मनोवृत्ति को दूसरी क्रियात्मक प्रक्रियाग्रों में मोडा जा सकता है । इसके लिए 
अपराघी को सुधारालयों (१€f०rmM!075) में रखकर सुधारने की प्रावरय- 
कता है। भनेक देशों में ऐसे सुघारक-गृह बनाये गए हें जहां अपराधियों को 
दण्ड यातना न देकर उन्हें सन्मागं पर चलने को शिक्षा दी जाती है, और उन 
कारणों को खोजकर दूर करने का प्रयत्न किया जाता है जिसके कारण ही 
कोई व्यक्ति भ्रपराव करता है । भारतवर्ष में भी इस दिशा में झाशाजनक कार्ये 
हो रहा है। 

Q. 79. Discuss the causes of crime. Suggest ways and 


means for the prevention of crime. (Rajputana 954) 
a i 
प्रश्‍न ७९--अपराध के कारणों का वर्णन कीजिए । प्रपराध विरोध 
के उपाय लिखिये । | (राजपुताना १९५४) 


उत्तर:--अपराध के कारणों के लिए प्रश्‍न ७७ की उत्तर सामग्री 
देखो | 
अपराध निरोध के उपाय 
झपराघ निरोघ के लिए निम्नलिखित उपायों को झ्ाघुनिक युग में 
भपनाया जाता हैः 
(९) प्रोबेशन (P7०७३६।००):--इस उपाय में न्यायालय द्वारा दण्डित 
अपराधी को जेल न भेजकर समाज में ही कुछ शर्तों पर रहने की आज्ञा दे दी 
जाती है । दूसरे शब्दों में, दण्ड को ग्रस्यायी रूप से स्थगित कर दिया जातना 
है । इस प्रकार.की युक्ति का उद्देश्य यह होता है 5 झपराधी को अपने ग 
सुधा रने का एक श्रौर भ्रवसर मिल सके । संक्षेप में हम यह. कह सकते हैं. 
“प्रोबेशन का उदूदेशय अपराधी को -वह भवसर और प्रोत्साहन प्रदान हा 
जिससे कि वह झपने जीवन को रक्षा कर सके भौर उसे सुखपूणां बनाने 
योजना बना सके ।” जब किसी अपराधी को प्रोबेशन पर रिहा. लिया रा 
है तब वह एक प्रोवेश्तन प्रधिकारी की देख-रेख में रहता है। प्रोबेशन विक 
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अपने व्यक्तिगत प्रभाव एवं प्रत्यक्ष देख-रेख से उसी पर्यावरण में अपराधी को 
सुधारने का प्रयत्न करता है। प्रोवेशन अधिकारी एक डाक्टर के समान 
अपराधी की उस परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करता है जिन्होने उमे 
अपराधी बनाने के लिए बाध्य किया । एक बार जब प्रोवेशन अधिकारी प्प- 
राधी के अपराध के कारणों एवं परिस्थितियों से परिचित हो जाता है तब वह 
अनुनय (?९78ए४४०॥) श्रौर चेतावनी (877i) से श्रपराधी को सुधारने 
का प्रयत्न करता है। प्रोवेशन भ्रधिकारी निम्न प्रमुख कार्य करता है:— 

(भ्र) अपराधियों को अपने संरक्षण में रखता है । 

(ब) श्रपराधियों की जीवनियां तैयार करता है झौर. उसके द्वारा 
भ्रपराधियों की प्रवृत्तियों का पता नाने का प्रयत्न करता है । 

(स) श्रपराधियों को सुधारने का प्रयत्न करता है। 

(द) न्यायालयों को अपराधियों के विषय में श्रावर्यक सूचनाएं भेजता 

(य) अपराधियों को नेतिक मार्ग पर ले चलता है जिससे वे समाज में 
अच्छे नागरिकों जैसा जीवन व्यतीत कर सकें । 

(र) यदि अपराधी ने आथिक कठिनाई की परिस्थिति में पराध 
किये तोः प्रोवेशन अधिकारी अपराधियों को उचित रोजगार दिलाने का भी 
भ्रयत्व कर सकता है। यदि किसी अपराधी परिवार में पति-पत्नी में झगड़ा 
रहता है तो उसे निबटाने का प्रयत्न करता है, यदि किसी लड़की के विवाह 
की समस्या है तो उसे भी योग्य वर हू'ढकर दूर करने का प्रयत्न करता है। 

(ल) जो अपराधी सुधार की ओर श्रग्नसर नहीं होता, उन्हें बह पुनः 
कारावास में भिजवा देता है । | 

प्रोवेशन प्रणाली संसार के सभी प्रगतिशील देशों में अपनायी गई है 
प्रोर इसके परिणाम काफी सन्तोषजनक रहे हैं। भारतवर्ष में यह प्रणाली 
सात राज्यों में भ्रपनाई गई है | बम्बई तथा उत्तर' प्रदेश इसमें आगे हैं । उत्तर 
प्रदेश में १९३८ में एक कानून "Prisoner's Release on Probation” 
पास हुआ था, जिसके भ्रनुसार कोई भी अपराधी एक तिहाई सजा झुगतने के 

बाद इस शतं पर जेल से रियाह मांग सकता है कि वह ठीक चाल-चल नरखेगा। 
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इस प्रकार, केवल (074४९7) ने ठीक लिखा है : “प्रोवेशन अपराध के विरुद्ध 
रक्षा की पहली पक्ति है ।” Ti 

(२) पेरोल (?7०।९):—भ्रपराधी के सुधार का यह एक झौर तरीका 
हैं । इस तरीके में अपराधी को कुछ समय तक कारावास सुगताने के बादं 
अधिकारी की देख-रेख में उसके ञभिभावको के ग्राग्रह पर छोड़ दिया जाता 
है । पेरोल श्रधिकारी भ्रपराधी पर पुरी निगरानी रखता है । लेकिन इस युक्ति 
में सबसे श्रधिक उत्तरदायित्व पेरोल अ्रधिकारी पर होता है क्योंकि यदि वह 
अपराधी से पुरा सम्पकं बनाये रवखे तथा अपनी जिम्मेदारी को समझे तभी 
अपराधी सुधर सकता है, वरना नहीं । 


(३) नवीन प्रकार के बन्दीगृह (१९८७ types ०६ Pris0n9):—म्राधुनि 
युग में खोजों के ग्राधार पर यह सिद्ध किया गया है कि अ्रपराधियों पर विइ- 
वास किया जा सकता है, इसलिए उन्हें न्यूनतम सुरक्षा वाले बन्दी ग्रहों में रखा 
जाय तो वे जल्दी से सुघर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम इ गलैंड में १९३३ 
में प्राची र-विहीन बन्दीग्रह का प्रारम्भ किया गया । यह प्रयोग न्यु हॉल कम्प 
स्थान पर किया गया । इस स्थान पर बन्दीगृहों से केदीयों को लाया जाता 
था और उनसे पेड़ उखाडने के लिए कहा जाता । पेड उखड़ जाने के बाद 
सड़क निर्माण का कार्ये दिया जाता, तब झोपड़ी निर्माण का कार्य दिया जाता! 
भौंपड़ियों के बाद घर निर्माण का । तब इन बन्दियों को वहीं रहने का अवसर 
दिया गया । भौंपड़ियों में ताले नहीं थे, घरों की खिड़कियों में सींखचे नहीं 
थे, जंगल में गगनच्चुम्बी प्राचीरें नहीं खड़ी की गई थीं। केवल द्वार पर कुछ 
बन्दूकधारी सन्तरी तैनात कर दिये गए थे। इस प्रयोगं में १५ वषं में केवल 
एक बन्दी भागा । इसी प्रकार के बन्दीगृह रूस और टर्की में भी हैं। भारतवर्ष 
में भी डा० सम्पूर्णानन्द के प्रयत्नों से इस प्रकार के 'बन्दीग्रूहों की स्थापना 

की गई है । १९५२ में इस प्रकार का एक शिविर लगाया गया था । बनारस 
के नवगढ़ में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में -भ्राचीर विहीन बन्दीग्रृहों को 


स्थापना के प्रयत्न हो रहे हैं । a 
स्वीडन के भ्रदर्श बन्दीग्रह (०५९। 775075) संसार व्‌ 
माने जाते हैं । उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक ऐसे यादशं नगर की स्थापना 
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की गई है। इन वन्दीगृहों में अपराधियों को स्वतन्त्रता है कि जिस रूप में 
चाहें, घूम सकते हैं। अपराधियों के लिए मनोरंजन क साधन भी उपलब्ध 
हैं। कभी-कभी इन बन्दियों को शहर में घूमने के लिए भी जाने दिया 
जाता है । 

. (४) बयस्क सुघार गृह (Adult Reformatories) :— संयुक्त राज्य 
अमेरिका में सन्‌ १८७६ में £774 में एक सुधार-गृह स्थापित किया गया 
जिनमें अपराधियों को नये-नये व्यापार सिखाने का कार्य श्रारम्भ किया गया । 
इसके अलावा अपराधियों को शारीरिक, धामिक, नैतिक शिक्षा देने की 
व्यवस्था की गई । 

अपराध निरोध के उपायों के सम्बन्ध में अन्त में इतना हीं कहना 
पर्याप्त होगा कि इस दिशा में सबसे बड़ी ग्रात्रयकता साम।जित-घारणांग्रों 
एवं मूल्यों में परिवर्तन करने की है। यदि समाज के सभी व्यक्ति सामाजिक 
नियमों का मूल्य समझने लगें तो वे कभी भी कातून का उल्लंघन नहीं करेंगे । 
इसी सम्बन्ध में ९३] और B7०७९7 लिखते हैं :---“अपरराधी प्रवृत्ति से 
युद्ध करने के लिए केवल दमन करने वाले उपाय संभवतः उतना स्थान प्रांप्त 
नहीं कर सके जितना कि समाजीकृत जीवन के मूल्यों के लिए उच्च प्रकार 
की सामान्य भावना ।” 

९. 50. Describe the duties of the Probation officer in 

the treatment of the juvenile‘ Crime (Agra I953) 

प्र० ८०:--ब्राल भ्रपराध की परिचर्या में प्रोबेशन अधिकारी के कार्यों 
का वरन कोजिए । 

इसके लिए प्रन ७६ की उत्तर-सामग्री देखो । 
०. 8. Bring out the elationship between poveriy, 
unemployment and crime. ११ ५८ (Agra I655) 
अ० ८१ :--निर्षनता; बेकारी एवं भ्रपराध के सम्बन्घों को स्पष्ट 
कीजिए । 
निर्घनता क्या है ? बेकारी क्या है ? श्रपराध क्या है ?-- इसके लिए 
पिछले प्रइनों का उत्तर पढ़ो । 
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___ ` निर्धनता और वेकारी का सम्बन्ध _ .. ˆ 
निर्धनता और वेकारी में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। वास्तव में निर्धनता 


ओर वेकारी एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। प्रायः देखा गया है कि 
दोनों साथ-साथ पाईं जाती हैं। वेकारी का सीधा सम्बन्ध निर्घनता से है 
क्योंकि जव कोई व्यक्ति वेकार हो जाता है तो उसकी ग्राय का साधन टूट 
जाता है। यदि उसने कुछ बचाकर रक्खा हुआ है तो एक समय वह आता है 
जव उसकी वह वचत भी खत्म हो जाती है। तब निर्घनता स्त्राभाविक रूप से 
उस व्यक्ति के जीवन में पदार्पण करती है । चाहे किसी व्यक्ति के पास 
कितनी ही सम्पत्ति बयों न हो; वेकारी की हालत में धीरे-घीरे सारी सम्पत्ति 
खत्म हो जाती है। ऐसे व्यवित जीवन से निराश होने लगते हैं, उनका मान- 
सिक संतुलन बिगड़ जाता है भौर वे मानसिक असंतुलन की स्थिति में अपनी 
सम्पत्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाते । जिस प्रकार वेकारी का निर्घनता 
से सम्बन्ध है, उसी प्रकार निर्घनता भी वेकारी से सम्बन्धित है। यदि नोकरी 
का प्रन छोड़ दिया जाय तो निर्धनता वेक़ारी का एक महत्वपूर्ण कारण है । 

नौकरी करता हुआ मनुष्य बेकार न होकर भौ निर्घन हो .सकता है। इसका 
कारण यहे है कि उसकी आय इतनी भ्रपर्याप्त हो सकती है कि वह अपना और 
अपने परिवार का भार वहन न कर सके । यदि मनुष्य निर्धन है ग्रौर साथ 


ही कहीं नोकरी भी नहीं है तो उसका वेकार रहना स्वाभाविक है। 

े निर्धनता और अपराध का सम्बन्ध न 
| अपराध के अनेक कारणों में निर्धनता भी एक है । निर्धन व्यक्ति 
जब आय न होने के कारण या अपयाप्त ग्राय के कारण अपनी उदरपू्त नहीं 
कर पाता या भ्पनी मौलिक आवश्यकताझों की पूर्ति नहीं कर पाता तब वह 
भ्रपराध की ओर ही प्रवृत होता है। फ्रांसीसी उपन्यासकार विष्टर ह्म.गो 
(Victor H५६०) ने झपने उपन्यास “लॉ मिजरेवल्स” में जीन वेलजीन का जो 
चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है वह इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। वह , 
इतना निर्धन हो गया था कि भपनी बहन के भूखे बच्चों के लिए रोटी भी है 
उपलब्ध नहीं कर सकता था | फलस्वरूप उसने चोरी का अपराध क्या और * 
जेल भेजा गया। यदि यह. कहा जाय कि कम वेतन पाने वाले अपनी झावश्यक- 
ताप्रों की पूर्ति के लिए घूस लेने का भ्रपराध करते हैं तो झनुचित न होगा । 


€EC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२९] °. समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


वास्तव में, मनुष्य की निम्न श्राथिक स्थिति मानसिक-अ्सन्तोष और 
उद्वे गपूर्ण संघर्ष की उत्पत्ति करती है बोन्जर (507४९7) तो यहाँ तक मानता 
हे कि आथिक-स्थिति सम्पत्ति के विरुद्ध होने वाले भ्रपराघों का एकपाग्र 
कारण है। निर्धनता एवं झ्पराघ के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए प्रो० 
केलाशनाथ शर्मा लिखते हैं “आज के युग में जहां समाजवादी परम्परायं नहीं 
हें, वहां समाज की विभिन्न श्रेणियों के वीच काफी आथिक विषमता होती है। 
इसका परिणाम यह होता है कि जिनके पास धन का श्रभाव होता है, वे या 
तो बड़े भ्रादमियों से जलने लगते हें या उन्हें लालच हो जाता है । बड़े प्रादमियों 
को आनन्द करते हुए देखकर क्‍यों न उनके हृदय में भी उसी प्रकार के ग्रॉनन्द 
का अनुभव करने की इच्छा हो । यही कारण है कि शहरों के जिन भागों में 
गरीब ओर अमीर दोनों एक साथ रहते हैं, वहाँ प्रपराध करने की प्रवृत्ति 
काफी पाई जाती है” का 
वेकारी और अपराध का सम्बन्ध 
ग्मग्र जी में कहावत प्रसिद्ध है कि 'खाली दिमाग भूत प्रेत का घर' 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति खाली बेठा रहता है उसको कुछ न कुछ व्यर्थं की बातें 
सूती हैं। बेकारी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है निर्घनता से, और निर्धनता का प्रत्यक्ष 


सम्बन्ध है ग्रपराघ से । इसीलिए यह कहा जाता है कि खाली बैठे रहने का कुछ ` 


न कुछ करते रहना कहीं भ्रच्छा है। क्योंकि यदि व्यक्ति कुछ न कुछ करता 
रहेगा तो उसके मन की बुरी प्रवृत्तियां बुरे कार्यों की ओर झाकष्ित न होंगी 
ओर वह भपराघ करने से बच जायगा । 


बात के ग्रनेकों प्रमाण दिये जां सकते हैं कि वेकारी मनुष्य को 

' अपराध करने के लिए .प्र रित करती है। युद्ध का ही उदाहरण लीजिए । युद्ध 
के वाद बहुत से संनिक वेकार हो जाते हैं। युद्ध से सम्बन्धित व्यवसायों 

का -भी प्रायः ग्रन्त सा हो जाता है। ये व्यक्ति जो इन व्यवसायों में लगे 

हैं, .वेकार .हो जाते हैं। ये सब क्‍या करें? भ्पनी उदर पूर्ति का उनके 

. पास साधन .ही कया. रह जाता है। उनके पास केवल एक ही .विकल्प 
बचता है । वह विकल्प है चोरी, डकेती या भ्रन्य कोई भ्रनंतिक कार्य । क्रुधा 
पीड़ित मनुष्य शपनी उदरपूति के साधनों को. जुटाने की फिक्र में दुसरे की 
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हेत्या करने में भी संकोच नहों करता । यदि किसी देश में वेकारी न हो तो 
वहां निश्चय ही अपराधों की संख्या न्यूनतम होगी । निराश शिक्षित व्यक्ति - 
समाज और सरकार से बदला लेने की बात सोचते हैं भर ग्क्षम्य अपराध 
करने से भी नहीं चूकते । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्धनता, बेकारी श्रीर अपराध, इन तीनों 
में घनिष्ट सम्बन्ध है । 
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ऊ फ्र ९९ 
सासूहिक व्यवहार 
०) Collective Behaviour 


0. 82. Is Mac Dongall's concept of ‘instinct tenable? 
How is it related with emotions and intelligence ? (Agra 956) 
` प्रन ८२--क्या सेक्डगल का मुल प्रवृत्ति का सिद्धान्त सान्य है ? 
मूल प्रवृत्ति का उद्देग और बुद्धि से क्या सम्बन्ध है ? 
| सेक्डुगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धान्त 
मंक्गल कहता है कि मुल-प्रवृत्तियां मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाश्रों की 
प्रधान चालक हैं। यदि इनको अलग कर दिया जाय तो शरीर किसी प्रकार 
का भी काय नहीं कर सकता है । ये ही वे शक्तियां हैं जो मनुष्यों के जीवन को 
बनाती हें। यह एक प्रकृत्ति-दत्त शक्ति है। इसके कारण प्राणी किसी वस्तु 
विशेष को देखकर उस प्रोर स्वभावतः झ्राकषित होता है। इस भ्राकर्षण के 
फलस्वरूप वह एक विशेष प्रकार के भावों श्रौर क्रियात्मक प्रवृत्ति का अनुभव 
करता है । इस भनुभूति के परिणामस्वरूप वह उपस्थित वस्तु से सम्बन्धित 
एक विशेष प्रकार की क्रिया में संलग्न हो जाता है। मैक्डुगल कहता है । कि 
मूल प्रवृत्ति एक पित्रागत या आन्तरिक मनः शारीरिक स्वभाव (In72!€ 
Psychophysical dispositi0n) है, जो इसके अधिकारी के लिए एक वर्ग 
की वस्तुओं के बोध करने तथा ध्यान देने को निश्चित करता है और यह 
निश्‍चित करता है कि इस प्रकार की वस्तु के बोघ से एक विशेष 
प्रकार की उद्दगात्मक उत्तेजना (९०0०!07॥] ९४।९००९०) का अनुभव 
हो, तथा इसके सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार का कार्य हो या कम से 
कम इस प्रकार के कार्य की प्रेरणा का भ्नुभव हो। मैक्डुगल के अनुसार 
इम कह सकते हैं कि सूल-अवृत्तियां परोअ या प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के झा 
कार्यो की प्रारस्भिक संचालक हैं। किसी मूल-प्रवृत्ति (या सूलःप्रवृत्ति जन्म 
किसी आदत) की ग्रावेगशील ([०७।७।४९) या क्रियात्मक शक्ति इतनी ही 
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उदासीन या कामना रहित मालूम होने वाली विचार-श्रुखंला को अपने उद्देश्य 
की झर ले जाती है और प्रत्येक शारीरिक क्रिया प्रारम्भ भौर चालू रहती है । 
इन मूल प्रवृत्तिशील भ्रवस्थाओों को इनकी शक्तिशाली प्रवृत्तियों सहित हटा दो 
तो जीवधारी किसी भी प्रकार की क्रिया करने में भ्रसर्मथ-हो जायगा; यह 
उतना ही निश्चल भौर गतिहीन पड़ा रहेगा जैसी बड़ी बढ़िया घड़ी जिसकी 
बड़ी कमानी हटा दी गई हो, या वह स्टीम इन्जिन जिसकी श्राग बुझा दी 
गई हो । 
सेकडुगल कहता है कि मूलप्रवृत्तियों की तीन मानसिक क्रियायें होती 
हं: ज्ञानात्मक (C०7४९); ग्रनुभवात्मक (£९८४९) अर क्रियात्मक | 
C०६०६४६४९) । इसका तात्पर्ये यह है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्यात्मक व्यवहार मे 
हम सबसे पहले किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं। इसके बाद उस ज्ञान के 
आघार पर हमें एक उद्दोग का अनुभव होता है ग्रौर हम या तो उस वस्तु को 
पाने का या उससे दुर भागने का प्रयत्न करते हैं । उदाहरण के लिए मान 
लीजिए कि हम किसी श्र घेरे कमरे में सो रहे हैं। खट-खट की झावाज से हम 
जग जाते हैं श्र हमें ऐसा ज्ञान होता है कि कमरे में कोई व्यक्ति है। हमें 
स्वभावतः भय उत्पन्न होता है । उस व्यक्ति से दूर भागने के लिए हम चादर 
से मुह ढेक लेते हैं या उससे बचने का और कोई प्रयत्न सोचते हैं। इस 
उदाहरण में हमारी मूल:प्रवृत्ति की तीनों मानसिक क्रियाय विद्यमान हैं । 
मैकडूगल के सिद्धान्त कौ ग्रालोचना :--मेकडूगल के इस सिद्धान्त 
की कड़ी आलोचना की गई है। जिन्सवर्ग ने लिखा है कि मेकडूयल ने जो 
जित किया है, वह सत्यता से बहुत दूर है । तीनों का एक दूसरे से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । ये वास्तव में एक ही, क्रिया के विभिन्न पहलू हैं। 
डा० भैकडूगल का यह कहना भी अत्यन्त आमक है स का आमक कि उनकी बताई 
हुई मूल-प्रवृत्तियां मनुष्य की सारी क्रियाओं की चालक हैं। ये मु्ल-अवृत्तियां 


NO i हनन सका 


वास्तव में प्राथमिक तत्व नहीं हैं भ्रपितु विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के 


सामूहिक नाम हैं । 
सैकडूगल के सिद्धान्त को समालोचना इस बात पर आधारित है 
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कि मनुष्य की मूल-प्रवृत्तियां स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करतीं । अनेक भूल 
प्रवृत्तियां एक दूसरे से मिल जाती हैं, तथा:उन पर बुद्धि की छाप भी पड़ जाती 
है । मनुष्यों. की क्रियाओं का शायद ही कोई ऐसा भाग हो, जिसे हम बिशुद्ध 
मूलप्रवृत्ति कह सकें । इसका कारण केवल यही नहीं है कि मनुष्य ताकिक हृष्टि 
से विचार .करने की शक्ति रखता है; वह अपनी मूल प्रवृत्ति की आवश्यकताओं 
को. अपने व्यक्तित्व सें सम्बन्धित कर - सकता है .तथा दूसरे -व्यक्तियों -की 
आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है, अपितु यह भी है कि भनुष्य का 

ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है, जो अनुभव और सामाजिक-परम्पराओं से 

स्वतन्त्र हो और केवल मूल प्रवृत्तियों द्वारा निश्चित होता हो । 
सूल प्रवृत्तियों और उद्टेग का सम्वन्ध 
मेकडुगल ने मूल प्रवृत्तियों भ्रौर-उद्वेगों में गहरा सम्वन्ध माना है। 
“उसका कहना है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक उद्वंग के द्वारा भ्रनुगामित' होती 


हैं । डा० भैकड्गल ने कुछ मूल प्रवृत्तियों और उनके सहगामी उद्बंगों की एक ' 





i MP 
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'सूची दी है: . ` 
` ` सूल प्रवृत्ति | ' मूल प्रवृत्ति के सहवर्ती उद्देय | 
पलायन (£६५८३९) ` [ ' भ॑य (Fear) 
युयुत्सा (Comba!) द क्रोध (Aner) 
'निवृत्ति (Repulsion) : .' `. `: घृणा (Disgust) 
पुत्र कामना (?दध्nाशी) . ` दया (Tender Emotion) 
संवेदना (P९६); , : ः ` दुःख (Distress) 
भोग (8९0. र :. `= ` काम (5080), 
जिज्ञासा (curiosity) ` `: ग्ाइचर्यः (Wonder) 


सामूहिक जीवन ( Gregari00n६55) एकाकी भाव (Loneliness) 
. ` भोजनान्वेषण (£००१-३९९६४०६) तृप्ति (७५8०) | 
संचय) ^८१प$|।००) , . . स्वत्व (Ownership) 
5; विघायकता Constructiveness) .कृतिभाव (Creativeness) 
ह्लास (Laughter) ` भ्रामोद (Amusement) ‘ःः र 


. 7. शुत ने इनमें से चार मूल बियो ओर उनके सहूती उड 
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को अत्यन्त ही महत्वपूरण माना है जो मनुष्य के जीवन को - सबसे ग्रधिक 
करते हैं। वे हं-भोग, पुत्र कामना, भोजनान्वेपण और सामूहिक 
जीवन 

सेकड्गल के इम सिद्धान्त को आधुनिक वैज्ञानिक नहीं मानते । यह 
स्वीकार किया जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियों और उद्बेगों में घनिष्ट सम्बन्ध 
है, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उद्देग मूल प्रवृत्ति का एक 
आवश्यक अग ३ । जव एक मूल प्रवृति की प्रेरणा तत्काल सन्तुष्ट कर दी 
जाती है, तो उद्वेग का जन्म असम्भव रहता है। | 

मूल प्रवृत्तियों और बुद्धि का सम्वन्ध ' 


प्रायः ऐसा समझा जाता है कि मूल प्रवृत्यात्मक क्रिया केवल शारीरिक 


! होती है, इस पर बुद्धि या अन्य किसी मानसिक घटना का कोई भी प्रभाव नहीं 


TS ~ 
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पड़ता है । यह भी कहा जाता है कि बुद्धि का उपभोग मनुष्य जन्म से ही नहीं 
करता । धीरे-धीरे मनुष्य अनुभत्र प्राप्त करता है और उसके आधार पर 
बुद्धि के प्रयोग से अपने कार्यों को करता है । उन लोगों का कहना है कि बुद्ध 
के प्रयोग में मनुष्य अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखता है, जब कि. मूल 
प्रवृत्तियों में उद्देश्य का कोई स्थान नहीं है। , 
वास्तव में ऐसी बात .नहीं है कि मूल प्रवृत्तितों भर बुद्धि में कोई 

सम्बन्ध न हो । मूल प्रवृत्तियां बुद्धि से सम्बन्धित हैं। प्रो० स्टाउड (0 

5000/) मानते हैं कि “मूल प्रवृत्तियां भौर बुद्धि प्रारम्भ से ही सहयोग 
करती हैं ।* प्रो० राम बिहारी सिह तोमर लिखते हैँ राम बिहारी सिह तोमर लिखते हैँ: “मानव व्यवहार में 
न मनन प्रवृति भौर बुद्धि दोनों का सन्तुलन सदेव चलता रहता है । यदि हम 
अपने दैनिक जीवन के व्यवहारों का भ्रवलोकन करे तो ज्ञात होगा कि कई वार 


हमारे परन्दर. विचित्र-प्रकार की उत्त जनायें (जो कि सुल भ्रवृत्तियों के कारण अन्दर, विचित्र-प्रकार की उत्ते जनायें (जो कि मूल भ्रवृत्तियों के का 
होती हैं) उत्पन्न होती है, परन्तु हम भ्पनी बुद्धि द्वारा उन्हें सन्तुलित करते हैं) उत्पन्न होती हैं, परन्तु हम भ्रपनी बुद्धि द्वारा 


हुए, उन व्यवहारों में, परिवर्तित कर देते हैं जो कि समाज द्वारा मान्य होते उन व्यवहारों में, परिवर्तित कर देते हैं जो कि समाज न 
हैं।” प्रो० हम्बहाउस कहते है: ल मियो क धन मी करन, प्रवृत्तियों के क्षेत्र में ही बुद्धि का विकास 
गीता है और ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास होता जाता है, '्यो-्यो मुल भवृति है और ज्यों-ज्यों बुद्धि का. विकास होता जाता है, .त्यो-त्यों 

को ी हृढ़ता भी कम होती जाती-है। इसका परिणाम यह होता है के एक भो भी कम होती जाती-है। इसका परिणाम कि एक झोर 
तो | हमारे कार्य का उद्देश्य हृढ़ हो जाता है भोर हृप थे भोर उस उदू ब कार्य का उद्देश्य हृढ़ हो जाता है झौर दस री शोर उस उद्देश्य की 
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प्राप्ति के साधनों में आवश्यकतानुसार जहां-तहां परिवतंन भी हो जाता है । 
इस प्रकार मौजन्निक भूल प्रवृत्तियों में भी काफो पारवतेन हो जाता है । 
Q. 83. What is the role of suggestion and imitation in 
social life. (Agra 955) 
प्र० ८३- सामाजिक जीवन में संकेत भ्रौर भ्नुकररा किस प्रकार 
` कार्य करते हैं ? 
सामाजिक जीवन में 'संकेत? 
प्रो० रघुराज गुप्त लिखते हैं कि जत्र कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 
को किसी बिचार, विश्‍वास या क्रिया की प्रेरणा इस प्रकार देता है कि वह 
अपनी बुद्धि द्वारा विना परखे या समभे उन्हें मान ले तो यह क्रिया संकेत 
कहलाती है । वास्तव में, संकेत की प्रक्रिया में कोई भी विचार भ्ताकिक, 
अवैज्ञानिक होता हुआ भी स्वीकार कर लिया जाता है । लेकिन केवल स्वीकार 
कर लेना ही काफी नहीं होता । इस प्रकार की स्वीकृति से प्रवृत्तियां जग उठती 
हैं या विचारों की इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है कि हमारी चेतना की 
घारा सब प्रकार को बिरोधी भावनाश्रों को दबाकर केवल उस दिशा की 
ओर बहने लगती है जिस गोर नये विचारों ने संकेत किया है। उदाहरणा के 
लिएं हम ॥९४०॥६ सावुन के प्रचार को ले सकते हैं। जब हम रेवसोना सावुन 
के गुणों के प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारी चेतना केवल इसके 
गुणों को देखती है ग्रौर सब जितने भी विरोधी विचार हैं वे सब अपने-आप 
दब जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संकेत स्वयं एक मूल-प्रवृत्ति नहीं हैः 
यह्‌ श्रपने प्रभाव के सिए अन्य प्रेरणाओं और उद्वेगो के कार्यों पर निर्भर 
करती है।' | 


हमारे सामाजिक जीवन में संकेत का बड़ा महत्व है । मानव स्वाभाविक 


रूप से एक ऐसा प्राणी है जो शीघ्र ही दूसरों के संकेत से प्रभावित हो जाता 
है। वह न्य व्यक्तियों का मत स्वीकार करने से पूवं उस पर विचार नहीं 
करता । यदि संकेत देने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित एवं माननीय है तब तो संकेत 
का तात्कालिक प्रभाव पड़ता है ऐसे संकेत को बड़ी शीघ्रता से समझ लिया 


TRH RD कमर नीलम वदननिननलिनी नी बह 
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जाता है। कुछ विद्याधियों को जो श्रोषधि-विज्ञान के विषय में कुछ नहीँ `` 
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जानते थे, कुछ संकेत दिये गए एवं उनकी परीक्षा लेते समय. उनसे कहा गया 
कि वे उन वातों पर सही एवं गलत के चिन्ह लगा दें। यद्यपि. जो संकेत दिये, 
गए थे उनमें से ग्रधिकांश गलत थे, भी भी अधिकांश विद्यार्थियों ने चार में 
से तीन बातों पर सही के चिन्ह बना दिये। इस परीक्षण से संकेत का महत्व 
स्पष्ट है । वास्तव में, हम प्रत्येक मत विचार एवं तथ्य का विश्लेषण करने: 
में असमर्थ होते हैं | हममें प्रायः इतनी शारीरिक एवं मानसिक सामथ्यं नहीं 
होती कि हमको इसके विद्लेक्षण का अवसर प्राप्त हो॥ ऐसी स्थिति में हम. 
दूसरों के संकेतों को मानकर ही अपना काम चलाते हैं । समाज में हम प्राथ 
मिक रूप से परिवार-संस्था के सदस्य होते हैं। हमें झपने बड़ों से दिन 
प्रतिदिन भ्रनेक संकेत मिलते रहते हैं। हम चट-पट उन संकेतों को मान लेते 
हैं और दूसरों को भी उसी के अनुसार संतरेत देने का प्रयत्न करते हैं। युद्ध के 
समय भी संकेत बड़ा महत्वपुणां कायं करता है। जिस समय नादिरशाह ने 
मुगलों पर आक़मरणा किया, उस समय मुगल वादशाह ने एक अफवाह फेलाई 


" कि “मुगल बादशाह ने नादिरशाह को बुलाकर कत्ल कर ही तो दिया -- 


इसमें स्पष्ट रूप से एक संकेत छिपा हुआ था जिसको जत़ता फौरन समझ गई 
आर फ्रिचित समय में ही जनता ने राजघानी में बिखरे हुए सात सौ तातारियों 
का बध कर दिया । इसी प्रकार नेता लोग जनता को जिस दिशा में चाहते हैं 
मोड़ देते हैं । हमारे सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा पहलू न दीं है जहां 
संकेत अपना प्रभाव न रखता हो । े 
सामाजिक जीवन में अनुकरण!' 

'अनुकरर दूसरे व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं एवं व्यवहारों को 
अपनाना कहते हैं । यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जान-वूभकर या 
अनजाने ही उत्तेजित होकर ठीक उसी प्रकार क्रियायें करने का प्रयत्न करता 
हे जिस प्रकार दूसरा व्यक्ति। सामाजिक जीवन में इस | प्रक्रिया का बहुत . 
ग सम्बन्ध में डा० ग्र्गेल लिखते हैं कि झपने पूर्वजों का भनुकरण 
कर मनुष्य अपने समाज में परम्पराप्रों को सुरक्षित रखता है। इसी. ब 
के कारण ही समाज की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हमा 
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जाति-व्यवस्था, धर्म, रीति-रिवाज झ्ादि न मालूम किन ऐतिहासिक युगों में 


निमित हुए थे परन्तु वे आजकल हमारे समाज में अपना स्थान रखे हैं। इस- 
लिए कभी-कभी कोई रीति-रिवाज जो किसी विशिष्ट उपयोगिता के कारण 
प्रारम्भ होता है उस विशिष्ट उपयोगिता के न रहने पर भी हमारे समाज में 
चलती रहता है । अनुकरण के कारण समाज में रीति-रिवाज या परम्पराप्रों 
का महत्वपूर्ण स्थान हो जांता है और ऐसे समाजों में नवीनताओों को स्थान 
नहीं मिलता है। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है परम्परायें पुरानी और सुहृढ़ 
होती जाती हैं मोर समाज बिना परिवर्तन चलता रहता है । इस प्रकार अनु- 
करण रूढ़िवादिता (८००९7४६७०) को जन्म देता है लेकिन अनुकरण केवल 
रूढ़िवादी ही नहीं है। समाज में नवीन विचारों को लाने का भ्रेय भी 


अनुकरंरा' को है। इस प्रकार अनुकरण प्रगति (?7०४7९88) कर्ता भी है । 


प्रगति कर्त्ता के रूप में अनुकरण (१) एक समाज में भीतर उत्पन्न नये विचारों 
को बड़ी तेजी से समाज के अन्य लोगों में फेलाता है और (२) एक समाज 
के विचारों को दूसरे समाजों में ले जाता है। र 
डा० श्र्गेल भागे लिखते हैं कि समाज के अ्रन्दर अनुकरण उच्च वरग 
से प्रारम्भ होकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुंचता है। प्रायः विदेशी 
विचारों या पिद्धान्तों का भ्रनुकरण सभी देशों में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा 
होता है । समाज के भीतर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग उच्च वर्ग का झनुक रण 
करते हैं। इस प्रकार समाज के धाहर के विचारों को समाज में लाने का श्रेय 
उच्च वर्ग को ही होता है। जिस समाज में उच्च वर्ग नहीं होते, या जहां मध्यम 
वर्ग उच्च; वर्ग के विचारों को अनुकररा के द्वारा, निम्न वर्ग में नहीं पहुंचा 
सकता है वहां समाज प्रगति नहीं कर पाता है । जेम्स ने भ्रनुकरणा को मानव 
जाति की उन्नति में यह कह कर परम शक्तिशाली सहायक साधन स्वीकार 
किया.है- प्रनुकरण तथा आविष्कार ही वे दो पैर हैं जिनके द्वारा मानव- 


जाति ने ऐतिहासिक यात्रा की है ।” र 
५४ .९. 84. Distinguish between imitation and Su 


ind explain their various types... | __ _ (Agra I957) 
षo ८४--“भ्रनुक रण” आर “संकेत” / सें भेद बताइये झौर इनके 


विभिन्न प्रेकारों को स्पष्ट कोजिए। |. 
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* अनुकरण अत्यन्त, ही सामात्य होता है और 


विचार चालक भ्रनुकरण कहते हैं। 


; सामूहिक व्यवहार. [ ३३५ 


| अनुकरण क्या है 
बी० एन० ० के शब्दों में हम 'अनुकरण' की प्रक्रिया का सुन्दर 


त्रिइलेक्षण पाते ह—' 'समुहचारी_ प्राणियों में विद्यमान उय _अन्तर्जाति प्रकृति 
को अनुकरण कहते हें जिसके कारण कोई प्राणी स्वयं भी इन्हीं कार्यों एवं 

चेष्टाझों को दोहराने का प्रयत्न करता है जो वह दूसरों में देखता है। कोई 
अग संचालन विशेष देखकर उसका प्रभिनय करना, कोई घ्वनि सुनकर अपनी 
ध्वनि-उत्पादक इन्द्रियों में उसी को दोहुराने का प्रयत्न करना दूसरों में कोई 
व्यवहार देखकर स्वयं भी उसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न करना झादि। 


यह सव अनुकरण करने की प्रवृत्ति पर ही आधारित हैं | सब अनुकरण करने की प्रवृत्ति पर ही आधारित हें।” 


अनुकरण शब्द ऊपरी मांस पेशियों की क्रियाओं के बीच में-पाये जाने 
वाले कार्यं कारण सम्बन्ध की ओर संकेत करता है । यह शारीरिक क्रिया 
समान प्रारियों तथा विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें एक 
पूर्ववर्ती है ओर दूसरा अनुवर्ती है। एक व्यक्ति एक कार्य करता है आर दूसरे 
व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं । इसलिए दूसरे व्यक्ति के कार्य का कारण 
पहले व्यक्ति की क्रिया है। अनुकरण में व्यवंहार ऊपर से आवश्यक दिखाई 
पड़ना चाहिए । पूव॑वर्ती व्यक्ति तथा अनुकरण करने वाले व्यक्ति में. समानता 
होनी चाहिए । डाडे ने अनुकरण को एक प्रकार को प्रतिक्षेप क्रिया (९०९५ ने अनुकरण को एक प्रकार को प्रतिक्षेप क्रिया. (१९४6५ 





; A८०7) माना है । कुछ लेखकों ने इसे मूल'प्रवृत्यारमक क्रया पागा इसे मुलःप्रवृत्यातमक क्रिया माना है । 


` आधुनिक मनोविज्ञान के ग्रन्वेषकों ने अनुकरण के तीन प्रकार बताये 

(१) जेवकीय अनुकरण (i०।०ica! Imitation Imitation) :—प्रायः ऐसा 
देखने में आता है किं एक जाति का एक पशु भय या क्रोध से आवाज करता 
हे तों' उस जाति के दूसरे पशु संरलतापूर्वक इसका ज्ञान कर लेते हैं और वे भी 
उमी प्रकार उत्तेजित हो जाते हैं । | र 

(२) (बिचार चालक प्रचुकरण (4९० 00:07 एगा७४४००) चालक भनुकरश (4९० M००7 [mitati००) यह 
इसे पहिचानंना कठिन होता है। 
जब. एंकं विचार हमें तदनुरूप कार्यों के लिए प्रेरित करता है; तो हम उसे 
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(३) ताकिक या प्रयोजनणुक्त अनुकरण या प्रयोजनपुक्त भ्रनुक (Rational or Purposeful Rational or Purposeful 


|mitat००) जव किसी प्रयोजन को लेकर तकं के साथ अनुकरण किया जाता 
है, तो हम उसे ताकिक श्रनुकरण कहते हैं। मिस्त्री से काम सीखने वाला 
अप्रैन्टिस (P7९०९) इसी प्रकार का श्रनुकरण करता है । 


संकेत क्या दै. ? 
इसके लिए प्रन ८३ की उत्तर सामग्री देखो । 
संकेत के विभिन्न प्रकार 
संकेत निम्न प्रकार के हो सकते. हैं :--- 
` (१) भाव चालक संकेत (deo Motor Suggestion) 
(२) प्रतिष्ठा संकृत (Prestige Suggestio| Prestige Suggestion) 
(३) आत्म-सकेत (8५७० 902268007) 
(४) पू'ज-संकृत (ass Suggestion) 
(५) बिरुद्ध संकेत (Contra Suggestion) 
(१) भाव चालक संकेतः--यह संकेत मस्तिष्क सम्बन्धी ज्ञान-तन्तु्रों 
(Sens0r५ ४९7४९३) में प्रारम्भ दोता-है । यह भ्रचेतन भ्रवस्था में होता है 
` और बहुत कुछ सहानुभुति से मिलता-जुलता है । इसका सबसे सुन्दर उदाहरण 


हम तब पाते हैं जव हम किसी नृत्य को देख रहें हैं.। नृत्य के साथ होने वाली 
ताल के साथ हम भी अपनी कुर्सी के डंडे पर ताल देना शुरू कर देते हैं । 
kph प्रतिष्ठा संकेत,:-कोई प्रतिष्ठित नेता या वक्ता जिस शोर 
संकेत करता है उधर ही वर्याक्त मुड़ जाते हैं । व्यक्ति उस संकेत के ज्ञान पर 
तकं नहीं करते वल्कि उम व्यक्ति से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि संकेत को 
तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं तथा उसके अनुरूप क्रिया करना भ्रारम्भ कर देते 
हैं । a ०४६५७ 
- (३) आात्म-संकेत :--इसमें एक व्यक्ति अपने कार्यो भ्रौर विचारों की 
श खला को स्त्रयं तिदिष्ठ करता है.। जिस प्रकार हम स्वयं अपने को राय देते 
हैं; किसी कार्य के लिए दोषी ठहराते-हैं, या किसी कार्य के, लिए उपयोगी सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भ्रपने लिए कुछ संकेतों .को भी 
चुन लेते हैं । यह ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रकार की प्रक्रिया में दूसरे 
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व्यक्ति हमसे बात-चीत करते हैं और हमें संकेत देते हैं। इस प्रक्रिया में दूसरे 
व्यक्ति द्वारा पहले दिगा'हुग्रा संकेत हमारे श्रन्तःक्रारण में प्पने ग्राप गु जता 
रहना है और हमें स केत देता रहता है । 

(४) पूज संकेत :--जवब व्यक्ति यह देखता है कि किसी विश्ञेष कार्य 
को व्यक्तियों का एक समूह या पुज कर रहा है तो उसे करने में क्या हानि है, 
तो वह यह सोचकर स्वयं भी उसे करने लगता है । उसकी भश्रच्छाई-बुराई पर 
उसका ध्यान नहीं जाता । जैसे व्यक्तियों का एक पुज एक विशेष प्रकार का 
समाचार पत्र पढ़ता है | वह स्वयं भी उस समाचार पत्र को पढ़ता है । 

(५) विरुद्ध संकेत :--जब कोई व्यक्ति कही गई बात के विरुद्ध कार्य 
या व्यवहार करता है तो उसे विरुद्ध संकेत कहते हैं । 

अनुकरण और संकेत में अन्तर | 
अ्रनुकरण भौर संकेत दोनों ही प्रक्रियायें हैं जो हमारे मन की दो 
विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं | व्यवहारिक रूप में इन दोनों में 

कोई पन्तर मालूम नहीं पड़ता । लेकिन इन दोनों में काफी न्तर हैं: 2, 
संकेत में जब कोई विचार, व्यवहार या विश्वास या क्रिया स्तीकृत 

की जाती है तब ऐसी प्रवृत्तियां जग॒ उठती हैं कि हमारे विचारों की एक 
प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस व्यवस्था में हमारी चेतना की 
धारा सब प्रकार की विरोधी भावनाओं को दवाकर केवल उस दिशा को 
ओर, वहने लगती हैं जिस ओर नये विचारों ने संकेत किया है.।' लोकेन ्नु- 
करणा में इस प्रकार को विचारों की कार ता पाका ध्वकर ही नही सच व्यवस्था के उत्पन्न होने का प्रएन ही 
नहीं उठता । में प्रवृत्तियों को जगने का अवसर ही मिलता । 
हम स्वतः ही मशीन की तरह जसी प्रकार क्या करने लगते हैं। भनुकरण में 
अचेतन रूप में संकेत स्नात, सन्निहित है, संकेत में अनुकरण का प्रइन ही 5 | 
वास्तव में, पहले संकेत होता है तब भगुर की प्रक्रिया काम क है । 
'सिपाहियों को संकेत मिलता है कि शहर में लूट-मार 
उदाहरण के लिए जब सिपाहया ४ र रदी 

शुरू कर दो तब कुछ सिपाही इस संकेत को क्रियान्वित करते हैं, ह 
'देखा-देखी उनका अंतुकरण करते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में क्रिया र न 
को बुद्धि की केसौटी पर नहीं कसा जाता, तक नहीं किया अत 
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संकेत में परोक्ष रूप से बुद्धि की छाप लगी मानी जाती है, अनुक रण में नहीं । 
अनुकरण में तो सोचने-समभझने का समय ही नहीं होता । ` 

Q. 85. Define ‘Crowd’. How dees an audience turn into 
a crowd ? (Agra I958, 


३ प्र० न —'भोड़' को परिभाषा कोजिए। एक शोतासकुह .(३०0।- 
Se “भोड का रूप किस प्रकार घारण कर लेता है ? । १ $ 
; क न _ भीड़ की परिभाषा | 
A साधारण रूप में भीड़ शब्द बहुत से व्यक्तियों का एक स्थान पर होना 
x ` ॥तलाता है । भीड़ के लिए मनुष्यों की संख्या का होना महत्वपूर्ण है। 
लेकिन मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से केवल मनुष्यों की संख्या को हम भीड़ नहीं 
कह सकते । सड़क पर न जाने कितने ही व्यक्ति चलते-फिरते नजर आते हैं। 
उन्हें हम भीड़ की संज्ञा नहीं दे सकते । लेकिन जब एक!एक बहुत से व्यक्तियों 
-का व्यान एक शष घटना या विशेष स्थल की शोर केन्द्रित हो जाता ध्यान एक विशेष घटना या विशेष स्थल की ओर केन्द्रित हो जाता है, 
शोर सामान्य ग्राकर्षण केन्द्र पे हसन ल मस्के आ ल स पर श शत कारण वे एक प्रकार की . प्रतिक्रिया करने 
जगते हैं, तब हंम व्यक्तियों के उस समूह को भीड की संज्ञा दे देते तब हंम व्यक्तियों के को भीड की संज्ञा दे देते ह। 
उदाहरण के लिए मोटर के नीचे कोई बालक श्रा गया । सभी का ध्यान इस 
घटना की ओर गया । उस स्थल पर कितने ही लोग एकत्र हो गए । इस 
घटना से सभी के अन्दर एक प्रकार का उद्दोग जगा और इसके फलस्वरूप 
वे प्रतिक्रिया करने लगे । कुछ व्यक्ति बच्चे के प्रति सहानुभूति करने लगते हैं, 
कुछ मोटर चालक के प्रति रोष प्रकट करते हैं. इत्यादि । मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से व्यक्तियों के इस समूह को हम भीड़ कहेंगे । 
इस प्रकार भीड़ मनुष्यों का शारीरिक निकटता वाला एक ऐसा समूह 
है जिसमें थोड़े समय के लिए असंगठित रूप में मनुष्य एक सामान्य केन्द्र के 
आधार पर एक दूसरे के सम्पक में ग्राते हैं। किम्बल यंग. ने. भीड़ की परि- 


भाषा करते हुए लिखा है । “मोड़ मनुष्यों के उध समूह को*इ्हैंगो कि केन्द्र थ मनुष्यों के उश समूह को जलन कि केन्द्र येः 
सामान्य विचार के चारों शोर एकत्रित होता है, कहते दे ।” 


Leb07 (लेबाँन) भीड़ शब्द को बड़े व्यापक क्प में उ करता 
दै । उसके अनुसार भीड़ में शारीरिक उपस्थिति ावस्यकः नहीं है। उसके 
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विचार. में भीड़ के लिए भ्रावश्यक तत्व यह है कि कुछ व्यक्तियों के विचार 
और भावनाए एक दिशा की ओर हों. दिशा की शोर हों ओर वे अन्त में एक सामूहिक मस्तिष्क 


' का निर्माण करें। लेकिन प्राधुनिक मनोवंज्ञानिक भीड़ के लिए व्यक्तियों 


| 


] 
] 


| 


की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक मानते हैं । व्यक्तियों के इस समूह का ध्यान 


एक विचारधारा या कार्य पर केन्द्रित होना चाहिए । थाउलस (६१०९58) ने ` 
भीड़ की परिभाषा करते हुए लिखा है: “यदि एक अस्थिर, एक दुसरे को स्पर्श एक अस्थिर, एक दसरे को स्पश 


` करता हुआ समूह है जो कि किसी सामान्य रुचि के फलस्वरूप स्वतः वन जाए रुचि के फलस्वरूप स्वतः वन जाता 


. जाक्य से श्रोता-समूह्‌ की भावनाओं को ठेस पहुंच जाय और 


हे भर यहां तक भ्रसंगठित होता है कि उसकी सीमाए अत्यधिक पारगम्य यहां तक श्रसंगठित होता है_कि उसकी सीमाए_ भग्रत्यधिक_पा रग्रम्य 
होती हैं।” इस परिभाषा को हम बहुत कुछ ठीक मान सकते हैं । 
___  श्रोता-समूह की भीड़ का रूप केसे धारण करता है 

` श्रोता-समूह एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक पूर्वं निश्चित समय 
च स्थान पर एकत्र होते हैं । इसमें एक भ्रोर तो कार्य का निष्पादन होता है 
और दूसरी ओर श्रोतागण होते हैं । इस श्रोता-समूह में भीड़ है सी परि- 
स्थिति मौजूद रहती है भौर यह किसी भी समय भीड़ के रूप में परिणत हो 
सकता है। भीड़ के समान इसमें व्यक्तियों का एक समूह एक सामान्य रुचि 
चाले केन्द्र पर शारीरिक रूप में उपस्थित पा स 

है कि श्रोता-समूह के सदस्य एक पूर्व त॒ स्थान पर. 
क में, एकत्र हुए रहते हैं। यह आवस्यक नहीं हे कि जिस प्रयोजन 
से सब उस स्थान पर एकत्र हुए हैं, उसमें सभी में एक ही जैसी संवेदना पाई 
जाय । मानलीजिए किसी वक्ताका भाषण होरहा है। सभी लोग इस 
प्रयोजन' से उस स्थान पर एकत्र हुए थे, लेकिन यह तो. श्रावइयक नहीं है कि 
सभी उपस्थित सदस्य उस वक्ता की बातों से समान खप से. प्रभावित Bs 
लेकिन इस स्थिर और संगठित समूह में सदा ही, ' हर क्षण, ऐसी बे 
बनीं रहती है कि यह भीड़ के रूप में परिणत.हो जाय। हो सकता कर 
वक्ता का भाषणा श्रोताओं को रुचिकर न लगे; हो सकता है कि वक्ता 
र इसके परिणाम 
स्वरूप श्रोताओं में खलबली मच जाय और सब लोग उस वक्ता को मच पर से 


मे | भीड़ का 
भगाने या हटाने का प्रयल करें । ऐसी स्थिति में श्रोता-समूह एक + 
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रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार सिनेमा हाल में. चल-चिश्र देखते समय 
एकाएक विजली चली जाती है. सभी दर्शक परेशान होकर शोर-गुल करने 
तथा सीटी वजाने लगते हैं। इस समय दर्शकों की व्यवस्था भंग हो जाती है 
और यह श्रोता-समूह भीड़ का रूप धारण कर लेता है। इसी बीच यदि कहीं 
झगड़ा हो गया तो सभी का ब्यान उस ओर केन्द्रित हो जाता है श्रौर सभी 

न रूप से उत्तेजित हो. उठते हैं । 
Q. 86. What are the chief characteristics of the 


उ ? Discuss. 
a « ° ८६ :--भौड़ को मुख्य विशेषताएं वया हैं ? समझाफर लिखो । 


(१) ग्रभिस्पन्दन (P0878807) भीड़ की सबसे प्रमुख विशेषता 
यह है के भीड़ के सदस्यों का व्यान या काठ व्यान या कार्य एक विशेष झेन्द्र पर केन्द्रित हो । 
जिस प्रकार जुम्बक बिन्दु के आस-पास चारों ओर के फले हुए लोह-करण इकट्ठे 
हो जाते हैं, उसी प्रकार सामान्य भ्राक्ण केन्द्र के चारों तरफ भीड़ के सदस्य 
इकट्ठे हो जाने चाहिए" । इस प्रकार एक सामान्‍य रुचि, ध्यान या कार्य के किसी 
वस्तु पर केन्द्रित हो जाने की प्रक्रिया को अभिस्पन्दन की प्रक्रिया कहते हैं ! 

(२) भ्रस्थिरता (Transitory १४(४६):-- भीड़ एक अस्थिर समूद 
है । वास्तव में इसे हम टीक वे एक समर को ठः द इसे हम ठीक से एक समूह को संज्ञा भी नहीं दे पाते । वयो 
एक ही क्षण में एक सामान्य ्ाकषंण केन्द्र पर बहुत से व्यक्ति आकर जमा 
हो क हूँ । व्यक्तियों के इस प्रकार जमा होने को अभी हम समूह कह भी 
नहीं पाते हैं कि भीड़ तीतर-बीतर हो जाती है और उसका कहीं लेशमात्र भी - 
चिन्ह नहीं रहता ॥ मोटर के नीचे कोई बच्चा दवकर मर गया । कितने ही 
व्यक्ति वहां झाकर इकट्ठे हो जाते हैं श्रौर भीड़ का निर्माण करते हैं । दुसरे 
ही क्षण पुलिस वहां पहुंच जाती है, । पुलिस: का नाम सुनते ही सब तीतर- 
बीतर हो जाते हैं। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ .प्रभी इस. क्षण 
जिस व्यक्ति को लूटने के लिए उमड़ रही हो, दुसरे क्षण उसी व्यक्ति के. एक 
जादू भरे शब्द से उसका जलूस निकालने के (लिए उसड़. पडे । . 


(३) भसंगठित | 078०8९): भीड़ असंगठित होती. है। असंगठित होतीःहै । इसके: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सामुहिक व्यवहार, : [ ३४१. 


सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में कोई भी संगठन नहीं. होता । हो .सकता है 
कि इसके सदस्यों. को जान-वूझकर एक स्थान पर एकत्र किया गया हो, 
लेकिन इसे हम श्रोता-समूह नहीं कह सकते जो किसी पूवं निश्चित उद्देश्य के 
लिए एक पूर्व निश्चित स्थान तथा समय पर एकत्र होता. है.कोंकि ऐसे व्यक्तियों 
में सामान्य रूप से किसी भी प्रकार का संगठन नहीं पाया. जाता । भीड़ इस 
लिए भी असंमठित मानी. जाती है क्योंकि इसका न.तो कोई निरिचितत नेता 
होता है और न इसकी कोई निश्चित सदस्यता होती है। भीड़ के व्यक्तियों 
के मन में जैसा आता है वेसा वे करते हैं, उन्हें संगठित रूप'में किसी उद्देश्य 
के: लिए एकत्र नहीं किया जाता । 

(४) स्थानीय वितरण (३2 Distribt०० :—भीड़ के 
सदस्य एक विशेष स्थान पर ही पाये जाते हैं। जहाँ उनके आकर्षण का केन्द्र 
है वहीं भीड़ के सदस्य मिलेंगे । यदि कुछ व्यक्ति इतनी दूर खड़े हैं कि ्राकर्षर 
केन्द्र का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो वे भीड़ के सदस्य ही नहीं 
माने जा सकते. । 


(५) _एक सामान्य उद्वेग (A common Emotion) सामान्य उद्देग (A common Emotion):—भीड़_ के 
सदस्यों में एक सामात्य उट्ठेग का उमड़ना बहुत ग्रावण्यक दै में एक सामान्य उद्ठेग का उमड़ना बहुत ग्र है । यदि कोई बच्चा 


मोटर के नीचे दब जाता है तो कोई बच्चे के प्रति समानुभूति दिखलाता है, 
कोई मोटर-ड्राईवर के प्रति रोष दिखलाता है, इत्यादि । उस सामान्य प्राकषंख 
केन्द्र से भीड़ के सदस्य सामान्य रूप में उद्व वित होने चाहिए । भीड़ के लिए 
यह आवश्यक गुणा हे। | 
| (६) पारस्परिक प्रभाव. (Mutual Influence) (Mutual Influence):—भीइ के सदस्य 
एक दूसरे को अपने व्यवहार से प्रभावित कर ते हैं . ग्रौर स्वयं. भी. दूसरों के 
ब्यवहार से प्रभावित होते हैं ।.इसका प्रभाव उस समय अत्यन्त नाटकीय हो 
जाता है, जब. उद्वेगों.का संचार होने लगता है। . 

(७) सि अ ती हजार बो सर की प्रनुभूति (9९०5९ of Mass Stren: 
शा): चू कि भीड़ में मनुष्यों की संख्या बहुत झधिक होती है और सभी सदस्य 
'एक दूसरे से प्रभावित. होते हैं और उनमें परस्पर सामान्य उद्गंगों का कः 
होता है; इसलिए भीड़ में यह झनुभूति पैदा हो जाती है. कि वह बहुत श 
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झाली है । राजाओं के महलों में भ्रकेला व्यक्ति आग नहीं लगा सकता, परन्तु 
~ वहां व्यक्ति जब भीड़ का एक भ्रंग होता है तो पुलिस के सामने महलों को 
दियासलाई लगाकर जला देता है । ` Vo 

भीड के दो प्रकार से भेद किये जा सकते हैं:-- “५५०५ णी SYsuod 

(क) रुचि के झाधार पर, (ख) क्रिया के भ्राधार पर 

(क) रुचि के आधार पर भी भीड़ के दो भेद किये जा सकते है 
(१) समान रुचिवाली भीड़ (९ ।¡l९ ¡n९7९७ ०7०४०) (२) सामान्य 
रुचि वाली भीड़ (Common interest crowd). 

(ख) क्या के ध्ाधार पर भी हम भीड़ को दो भागों में वांट सकुते 
हैं-(१) क्रियाशील भीड़ (^८६।०० ८7०४०), (२) श्रोता-समूह Audience) 

क्रियाशोल भीड़ की मानसिक विशेपतायें 
८८ (१) सुझाव ग्रहएफेक्षमता का बट जाना (eightened Sugge- 
807|()):—भीइ में सुझाव ग्रहणरे क्षमता बढ़ जाती ह । यदि कुछ व्यक्ति 
हँसना शुरु कर देते हैं, तो दूसरे भी हसने लग जाते हैं यदि कुछ व्यक्ति रोना 
शुरु कर देते हैं तो दूसरे भी रोना शुरु कर देते हैं । 

(२) सहज विश्वास (C7९०]।)):-क्योंकि भीड किसी भी संकेत 
को झट ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसकी “विश्वास योग्यता” बढ़ जाती है । 
यही कारण है कि भीड़ में लोग झूठी बात को भी सच्ची मानकर उत्पात ' 
मचाना शुरू कर देते हैं । यही कारण है कि भीड़ में प्रफवाहों पर बड़ी शीघ्रता 
से विश्वास कर लिया जाता है। 

(३) विचार-शक्ति का भ्रभाव (Lack of ४०४४0४):--एक भीड़ 
के कार्य कभी भी विचारयुक्त नहीं होते । भीड़ से बाहर रहकर व्यक्ति जिस. 
स्पष्टता से प्रत्येक विषय पर सोच सकता है, भीड़ में शामिल होने के बाद वह 
वेसा स्पष्ट नहीं सोच पाता । रस्किन ने ठीक ही कहा है--'भीड़ किसी भी 
बात को ठीक मान सकती है। जैसे जुकाम एक से दूसरे को लगता है, वेसे 
भीड़ में विचार भी मानों छूत की बीमारी की तरह फैलता है। भीड़ का झग ` 
होकर तिल को ताइ बनते प्रौर भीड़ के छूट जाने पर ताड़ को तिल बनते देर 
नहीं 'ल्गती । भीड़ का सदस्य होते ही व्यक्ति की विचार-शक्ति कम होने के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सामूहिक व्यवहर [ .३४३ 


चार कारण हैं--(१) भीड़ में अ्रधिकांश व्यक्तियों की विचार-शक्ति निम्न-स्तर 
की होती है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों की विचार शक्ति भी कुछ देर के लिए 
वसी ही हो जाती है, (२) भीड़ का सदस्य होते ही व्यक्ति बहस नहीं कर पाता, 
उसे जो दूसरे कहते हैं, वही सुनना पड़ता है, (३) भीड़ में बुद्धि से नहीं उद्दोग 

से काम लिया जाता है। (४) उद्दोग मनुष्य को अन्धा बना देता है। मनुष्य 

वही करता है जो उद्वेग कहता है। 

(४) अस्थायी उद्देग (Unstable em0ti07s):—भीड़ में उद्दग 
बड़ा महत्वपूणां है । लेकिन यह उद्देग वड़ा ही अस्थायी होता है । ॒ एक क्षण 
कोई उद्टेग भीड़ को एक विशेष दिशा की ओर मोड़ता है, दूसरे क्षण दूसरा 
उद्द को उस दिशा में जाने से रोक देता है | एक क्षणा भीड़ बड़े साहसपूरां 
उत्साह का प्रदर्शन करती है, दूसरे क्षण वह भयभीत हो जाती है । एक क्षण 
भीड गोरवपूणं वलिदानों को करने को तत्पर हो जाती है, दूसरे क्षण घुरित 
_एवं निर्दयी कार्यों को करने लगती है । | 
= (५) बुद्धि का निम्न-स्तर (Low degree of intelligence):— 
भीड के सदस्यों में संकेत तथा अनुकरण से इतनी उद्वेगात्मक उत्तेजना बढ़ 
जाती है कि बुद्धि का प्रभाव एकदम दब जाता है और भीड़ के सदस्य उद्ेगों 
के सहारे अपना काम करते हैं । बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भीड में अपनी 
बुद्धि खो बैठतां है । यहां तक कि पालियामेन्ट आदि स्थानों में भी भीड़ को 

बुद्धिहीनता के कारण कभी-कभी गलत निणाय हो जाते हैं। 

(६) सामाजिक सोकार्यं (500००) ZF8ci]it]07): सामाजिक 
` सौकार्य वह स्थिति है जिसमें दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति या क्रिया से एक 
व्यक्ति की प्रतिक्रिया में वृद्धि हो जाती है । एक क्रियाशील भीड़ में कुछ 
व्यक्तियों के एकत्र होने से उत्तेजना बढ़ती है और काये करने में तत्परता 

आती है। चारों ग्रोर से घेर कर इकट्ठा होना, कन्धे से कन्धा भिडा कर खड़ा 
होना, गदेन ऊंची उठाकर, ग्रांले फाड कर तथा कान खोलकर क्रमश: देखना 
और सुनना एक भीड के सदस्यों को शक्ति प्रदान करता है। 
(७). पारस्परिक उत्तेजना ( Interstimulation):—भीड उत्त जना 
से पूर्ण होती है। भीड़ अपने सदस्यों के व्यक्तित्व के जिस भाग को उत्तेजित 
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करती है, बहू सब सदस्यों में अवस्य होना चाहिए । यहो कारण है कि उन 


उद्देगों को उत्तेजित किया जाता है जो सब में पाये जाते हैं, ज॑से भय, क्रोध 
दया तथा प्रतिकार की भावना, और इस प्रकार के विचारों को प्रस्तुत किया 
जाता है जो समूह के भ्रादशों के प्नुरूप हों। भीड़ का प्रत्येक सदस्य एक 
जावना या मूड के प्रसार के लिए लाउड-स्पीकर का सा काम «करता है, . 
जब एक बार भीड़ इक्ट्ठी हो जाती है तब प्रत्येक सदस्य पर उद्वंगों की 


अंभिव्यञ्जना का सामूहिक प्रभाव पडता है, जिससे उसकी भावना में अ्रत्यधिक 


भभिवृद्धि हो जाती है ।'इस प्रकार सभी व्यक्ति समान व्यवहार करने लगते 
हैं ्रौर समान खूप से शरीर के इशारे करने लगते हैं । कै 

(८) अचेतन प्र रणायें (UnC००५८०5 I0॥।३९8): — क्रियाशील 
भीड अचेतन प्र रणाओं से भी प्रभावित होती है। साधारण झत्रस्था में इन 
अचतंन प्र रणाप्नों को व्यक्ति दवा देता है। इनका स्रोत अचेतन होता है । 
कल्पना (£2॥८)) का प्रभाव हमारे दैनिक सामाजिक सम्बन्धों में तो होता 
ही है, पर एक भीड की प्रतिक्रिया में इसका पुवं विकसित रूप देखने को 
मिलता है । मनुष्य जिस स्वतन्त्रता तथा भ्रनुत्तरदायित्वपुरणं-व्यवहार के स्वप्न 
ह है, उन्हें भीड में प्रयत्क्ष रूप से क्रिया में लाने का अवसर मिल जाता 

(९) उत्तरदायित्व को भावना का अभाव ([.2८ ०£ responsibi- 
]):-—भीड के व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का झभाव रहता है । 
भीड में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि भीड जो कुछ भो करेगी उसका उत्तर- 
दायित्व किसी एक व्यक्ति पर नहीं भायेगा, हर बात का उत्तरदायित्व सेकडों 
हजारों लोगों में बंट जायगा । इसके ग्रतिरिक्त भीड में कोई किसी को नहीं 
जानता, इसालए भी किसी को किसी वात का भय नहीं रहता । मंक्डगल 
कहता है कि अनुत्तरदायित्व की भावना केवल इस कारण से ही नहीं है बल्कि 
आत्म-सामान की भावना के लोप हो जाने के कांरण होती है। जब आत्म- 
सम्मान कौ भावना नहीं रहती तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, क्‍योंकि उसे 
भपमान को कोई डर नहीं रहता । भीड़ के व्यक्तिं के पास भ्रन्तःकंरण नहीं 
होता, इसलिए वे बुरे कार्यों को करने में जरा भी संकोच नहीं करते । 
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(१०) नेता का प्रभाव (Influence of the L९ad९7):-भीड़ का 
एक नेता होता है। भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति नेता के साथ अपनी अभिन्तता 
(identification) स्थापित कर लेता है। जिसका प्रभाव यह होता है कि 
` नेता भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति में अपने को देखता है । वह भीड़ के कार्य और ध्यान 
के लिए एक केन्द्र उपस्थित करता है, वह शीघ्र ही भीड़ के सदस्यों के विचारों 
अर मावनाग्रों को शब्दों में व्यक्त करता है और इस प्रकार भीड़ के सभी 
सदस्यों में उत्तेजना फंलाता है। वह कुछ रोचक घटताश्रों का वर्णन करता 
है. हाल ही में गुजरी बातों पर प्रकाश डालता है झऔर इस प्रकार भीड के 
व्यक्तियों को किसी विशेष कार्यं को करने के लिए तैयार करता है। इस 
प्रकार नेता भीड़ को जिस दिशा की ओर ले जाना चहाता है, उस ग्रोर ले 


जाता है । 
Q. 87. Define crowd. Why to fealings run through a 
crowd more readily than ideas ? (Agra i954) 


प्रर ८७ :---भीड़ की परिभाषा कोजिए ।' एक 'भीड़' में विचारों को 
अपेक्षा सावना क्यों भ्रधिक तेजी से फेलती है ? 

उत्तर : - इस प्रश्‍न के लिए प्रश्‍त न० ८५ और ८६ की उत्तर-सामग्री 
देखो । प्रश्‍न का रूप बदला हुआ है । उत्तर लिखने में सावधानी रखने की. 
झावर्कता है। भीड़ की परिभाषा तो प्रन ८५५ की उत्तर सामग्री ही मिल 
जायगी । द्वितीय भाग में भीड़ की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात 
` पर जोर देना है कि भीड़ में विचार-शक्ति का निम्न-स्तर होता है, बुद्धि का 
न निम्न स्तर होता है--सोचने. समझने का समय ही कहां मिलता है । इस 
पहलू पर प्रकाश डालने के बाद, दूसरे पहलू पर प्रकाश डालो कि भीड़ का 
झ्राधार मुख्यतः भावना होती है। उन विशेषताझों का उल्लेख करो, भीड़ के 
उस व्यवहार को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करो जिनसे यह सिद्ध हो कि भीड़ में 
भावनाएं, धिक तेजी से फैलती हैं। इसके लिए प्रश्‍न ५६ की .उत्तर-सामग्री 


देखो । 
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Q. 88. Describe in as great detail as possible the 
-behaviour of any crowd which you have had the opportunity 
of witnessing. [(Agra I955) Supple] 

प्र० ८८ :--जिस भीड़ को आपको देखने का वसर निला 
हो .उसके व्यवहार का विस्तृत वर्णन कीजिए । - 

उत्तर :--इस प्रइन के उत्तर में क्रियाशील भीड़ की सभी विशेषताग्रों 
को इस प्रकार लिखो जैसे तुम किसी अपनी आंखों से देखी भीड़ की विशेषतांयें 
लिख रहे हो । इसके लिए प्रश्‍न नं० ८६ की उत्तर-सामग्री का सहारा लो |. 

Q. 89. Analyse the psychological factors underlying 
the social situation in a crowd behaviour 

९ (Rajputana i954) 
८ प्र० 5६: भीड़ के व्यवहार में सामाजिक परिस्थिति से सम्बन्धित 


a 
५४ तो वैज्ञानिक कारकों का विश्लेक्षण कीजिए:। (राजपुताना १६५४) 
i उत्तर :--भीड़ एक मनोवंज्ञानिक'घारणा है ।' मनुष्य एक सामजिक 


प्राणी है। किसी सामात्य रुचि वाले केन्द्र पर कुछ व्यक्तियों का इक ठे हो 
जाना, इस सामाजिक परिस्थिति का समांज के लिये बहुत महत्व है ।' भीड 
में मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसी का दर्णान इस प्रश्न के 
उत्तर में करना है। इसके लिए प्रश्‍न ८६ की उत्तर-सामग्री का सहारा लो । 
Q.90. Whatis an audience? How does it differs from 
a Crowd ? | 
. _ ० ९० :--शोता-समूह से तुम क्या समभते हो ? यह भीड़ से किस | 
` प्रकार भिन्न है ? 
ङ श्रोताःसमूह्‌ क्या है 
व्यक्ति का एक ऐसा समूह.है जो एक निश्चित उदूदेय केलिए एक पूर्व 
, निश्चित समय व स्थान पर एकत्र होता है, श्रोता-समूह कहलाता है | श्रोता- 
समूह में एक झोर तो कायं का निष्पादन होता है ग्रौर दूसरी ओर श्रोतागण 
होते हैं। जब किसी कान्फ़रॉंस में वाद-विवाद होता है तब हम ऐसी भीड को | 
श्रोता-समूह नहीं कह सकते; पर जब एक व्यक्ति बोलने लगता है और दूसरे 
उसकी बात. को सुनने लगते हैं तब हम उसे श्रोता-समूह कहते हैं । 
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_  फिस्बलयंग ने लिखा है: “श्रोता-समूह एक प्रकार की संस्था की 
संस्था के िद्धान्तों पर ग्राधारित भीड है।” 
कम्बल यंग ने श्रोता-समूह को दो भागों में बांटा है- (क) सूचना 
प्राप्त करने वाला (Informations ९९६४); (ब) मनोरंजन पाने वाला 
(Recreation Seeking) । ड 
लेपियर ने श्रोता-समूह के तीन भेद वतलाये हैं :— (क) नाटकीय 
श्रोता-समूह (ख) भाषण श्रोता-समूह (ग) विचार परिवर्तन हेतु श्रोता-समूह 


(Conversional Audience) 


समाजश स्त्रियों ने श्रोता।-समूह को कार्यं एवं उद्देश्य के अनुसार . 


सांस्कृतिक- अशिक, राजनंतिक, घामिक और मनोरंजक, पांच भागों में बांटा 
' ` एक श्रोता-समूह में निम्न विशेषतायें पाई जाती हैं :-- 

' (१) ओता-समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है :—श्रोता समूहृ 
किसी स्थान विशेष पर वैसे ही इकट्ठे नहीं हो जाते हैं । सभी को मालूम होता 
है कि वे क्‍यों आझाकर यथास्थान बंठ रहे हैं । शहर में किसी स्थान पर यदि 
मुश/यरा होने वाला है तो लोग वहां पहले से बंठना शुरू कर देते हैं । सभी 
व्यक्ति जव श्रोता-समूह का निर्माण करते हैं तो सभी का एक निश्चित उद्देश्य 

--मुशाय रा सुनना । 
3 (२) भोतां-समूह पूर्वं निश्चित समय झौर स्थान पर एकत्रित 
होते है:--जिस उद्देश्य को लेकर श्रोता-समुह का निर्माण हता इ 
उद्देश्य की सूचना पहले ही से दे दी जाती है । सूचना देते समय यह भ स्प कम 
कर दिया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति भ्रमुक स्थान पर मु 
समय पर एकत्रित हो जायं । 

(३) भ्भिस्पन्दन का एक 
तात्पर्य यह कि श्रोताओं का ष्यान 
सम्भव है जब वक्ता का व्यक्तित्व आ 

न्दन का एक आददो-स्वरूप पाया न 
के बकरी ्निवायं हो जाती है। इसके लिए 
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वक्ता पर केन्द्रित होना चाहिए । यह तभी 
प्रभावशाली हो तथा श्रोता-समूह में भ्रमिः 
इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की 
यह भी झावश्यक है 


निश्चित झादशो होता है:--भ्रभिस्पन्दन से 
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कि बैठने का स्थान ठीक हो, रोशनी का प्रवन्ध ठीक हो। यह भी ध्यान देने 
की बात है कि यदि अधिक व्यक्तियों के आने की आशा है तो बैठने का स्थान 
बड़ा होना चाहिए और यदि कम व्यक्रिियों के भ्राने की सम्भावना हो तो बैठने 
का स्थान छोटा होना चाहिए । साघारणतया भीड-भाड़ दिखाई पड़नी चाहिए। 
श्रोताओं का भ्रधिक से श्रधिक ध्यान श्राकषित करने के लिए प्रबम्धतों द्वारा 
किस प्रकार कार्ये-क्रम प्रारम्भ किया जाता है यह भी अत्यन्त महत्वपूरां तत्व 
है । ओता-समूह की प्रतिक्रिया पर हाल की लम्त्राई-चौडाई, मनुष्यों की दशा 
तथा श्रन्थ बातों का भी प्रभाव पड़ता है । 
श्रोता-समू ह्‌ का मनोवेज्ञानिक बिशलेपण 

(१) प्रारम्भिक मनोभाव का निर्माण (Preliminary tuning):— 
किसी भी शोता समूह की सफलता के लिए यह बहुत ही झरावश्यक है कि प्रचार 
के साधनों द्वारा सदस्यों में प्रारम्भिक मनोभाव का निर्माण विया जाय, ताकि 
वास्तविक कार्य-क्रम आरम्भ होने से पहले श्रोताग्रों पें एक प्रकार की जिज्ञासा 
बनी रहे । 

(२) शोता समूह की प्रारम्भिक प्रतिक्रिये :--करार्य-क्रम शुरु होने 
के साथ-साथ एक पूर्व निश्चित विधि या रीति के भ्रनुसार यह भ्रावश्यक है 
कि शोताश्रों का ध्यान केन्द्र की ओर झाकषित कराया जायं। इसके लिए 
भाषण कर्त्ता या कर्त्ताओं का पूर्वं परिचय कराया जाना आवश्यक है । 


(३) सम्बन्ध स्थापित करना एवं उसे बनाये रखना:-- जब एक बार 


श्रोताओं का ध्यान: केन्द्र की ओर ग्राकपित हो जाता है तव वक्ता का यह 


उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह अपने वक्तव्य की सरसता से या विषय- 
सामग्री से, या अपनी भाव-भंगिमा से या किसी अन्य युक्ति से श्रोताओं का 


ध्यान केन्द्र की श्रोर बनाये रबखे, नहीं तो श्रोता-समूह किसी समय भी भीड़ 
का रूप घारण कर लेगा | RS 


(४) सुझाव देना रोर उसको स्वीकार करवाना:--श्रोता-समूह में 
वक्ता को चाहिए कि उद्वं गों पर आधारित, परन्तु. देखने में तकंपुणं युक्ति 


द्वारा ओतागओरं के सामने सुझावों को रक्खे, ताकि श्रोतागण 
, णा उन्हें सरलता से 
स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जायं । र 
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(५) कार्य करने के लिए उत्तोजना:-- श्रोता-समूह को कभी-कभी 
किसी विशेष कार्य के लिए उत्तेजित भी करना होता है) ऐसी स्थिति में 
सम्बन्धित उत्तेजित बातों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 


भीड़ और श्रोता-समूह में अन्तर 


भीड़ 
(१) इसका कोई पूवं निश्चित 
उद्देस्य नहीं होता । 
` (२) इसमें समय व स्थान कुछ 
भी निश्चित नहीं होता । 


(३) यह स्वतः ही किसी स्थान 
पर जमा हो जाती हैं । 

(४) इसमें केन्द्र भीड़ में ही होता 
(हे 


(५) इसमें कंघे से कंधा मिला 
होता है तथा एक दूसरों को पाररू 
परिक उत्तेजना मिलती है । 

(६) इसके सदस्यों में अन्तः 
` क्रया होती है। वे भीड़ के किसी 
ग्रान्तरिक उत्तेजक के प्रभाव में प्रति 
क्रिया करते हैं । न कि किसी बाहरी 
उत्तेजक के प्रभाव में। | 

(७) इसका ब्यवहार ग्रनिरिचित 


रहता है । 
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श्रोता समुह 

(१) इसका एक पूवं निश्‍चित 
उद्देश्य होता है । 

(२) इसमें सदस्य एक निश्‍चित 
समय और स्थान पर ही एकत्र होते 

i 

; (३) इसे सूचना देकर इच्छापूर्वक 
बुलाया जाता है । 

(४) इसमें शरोताग्रों का ध्यान 
एक बाहरी किया पर केन्द्रित होता 


| 
, (५) इसके सदस्य एक दूसरे की 
उपस्थिति पर व्यवहार से कोई प्रयो- 
जन नहीं रखते । 
(६) इसके सदस्य किसी बाहरी 
उत्तेजक के प्रभाव में प्रतिक्रिया करते 


हें । 


(७) इसके व्यवहार निश्चित 


रीतियों के अनुसार होते हैं । 


[ ३४९ ` 


F, 


Agra University Examination; I955. 
3. A. (Part 7) Elements. of Sociology (Second paper) 
N. B. Attempt only five questions. | 
Time 3 hours ‘ “ Full marks 50 

l Explain how family is the primary :and ‘fundsmnenta] 
Unit of Society (६; 

(व्याख्या कीजिये कि किस प्रकार परिवार-समाज की. प्रारश्भिक एवं 
मौलिक' इकाई है) ; Piss 
2 Discuss briefly the merits and demerits of joint family 
system. .. 

(संयुक्त परिवार प्रणानी के गुणों एवं दोषों का संक्षेप में वणन 
कीजिये) 
3 Define ‘Caste’. How does if differ from class, clan & tribe ? 

('जाति' की परिभाषा कीजिये। यह श्रेणी, गोत्र एवं वन्य जाति से 
किस प्रकार भिन्न है) 
4 Write short notes on some of the major social institutions 
with which you are conversant 

(जिन महत्वपुणं सामाजिक संस्थाम्रों से. झाप .परिचित हैं, उन ,पर 
संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये) 
5 Whatare ‘Customs’? What are the other forms of Social 
७07०० ! 
रः (प्रथायें बया हैं ? अन्य प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या 

{) 


-6 What do you understand by the term ‘Social Disorgani- 


sabion’ ? Discuss at length 

(आप “सामाजिक विघटन से क्या समझते हैं ? विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये) 
7 Bring out the relationship between Poverty, Unemploy- 
ment and Crime. 
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परीक्षा प्रश्‍न [ ३५१ 

(निर्घनता, वेकारी, एवं अपराध के सम्मन्धों को स्पष्ट कीजिये) 
§ What isthe rple of Suggestions and imitation in Social 
Life ? ॒ 

(सामाजिक जीवन में संकेत एवं अनुकरण का कया काये है ?) 
0 What are the chief characteristics of the crowd ? Discuss. 

(एक भीड़.की प्रमुख विशेषताऐ क्या हैं ? वणन कीजिये) «० 
I0 How does orowd behaviour differ from individual be- 
haviour? 
(भीड़ व्यवहार किंस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार से भिन्न है) 


Agra University Examination, ]956. 


:B. A. (T) Elements of Sociology— Second paper. ° 
: Time 3 hours. N. 8. Answer:five questions. full pprss 50. 
l: ‘Secondary groups represent that ‘cold world’ int 
which parents in the rural community always thongs ‘0 
their young people going when they leave home” Why : 
‘Distinguish between primary & Secondary groups. . ,, म 
“द तीयक समूह उस "शीत जगत्‌ की अभिव्यवित करते हैं जिन 
- ग्रामीण समुदाय में निवास करने वाले संरक्षक सदन हत युवा व्यक्तियों को 
23 
जाते हुए विचार करते थे जब वह घर छोड़ते हैं” क्यों ! 
(प्राथमिक एवं द्वै तीयक समूहों में भेद बताइये) Pe 
29 Define:‘Nations’: 78 sentiment of nationality a.curst.t0 
international. :peace too र 
| (राष्ट्र की. परिभाषा कीजिये। वया राष्ट्रीयता की भावना $ 
? 
राष्ट्रीय शान्ति के लिये. अभिशाप है )) . . ु 
शु ‘J would be. better when speaking of म 78008 i 
drop the term ‘race’ altogether and speak of.‘ethnio groups- 
कक “प्रजाति? शब्द का 
(जब मातव . प्रजातियों :की : चर्चा की जाय तब ः 
में उसे 'इथनिक समूह” कहना ही अ्रधिक 
प्रयोग न करना और उपः के स्थान .. ु | 


उत्तम है।” विवेचना कीजिये) : 
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३५२ ] समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


रथ What are the economic insitutions of capitalism ? Analyse 
their social results, with special reference to India. 


('पू जीवाद की आथिक संस्थाऐ' कौन-कौन सी हैं ? भारतीय परिस्थि- : 


तियों के संदभं में उन के सामाजिक परिणामों को बताओ ।) 
F Compare and contrast religion and morals as agencies of 
social control. Discuss their priority & conflict. 

(सामाजिक नियंत्रण के साधनों के रूप में धमं एवं आचार की 
समानता एवं असमानता बताइये । उनकी प्राथमिकता तथा संघर्ष की व्याख्या 
कोजिये ।) So 


6 “More good men have been tirned into embittetred 


advocates of social revolution by Unemployment than by any ° 


other single cause”. Discuss the above statement with 
reference to the present Indian situation and describe measures 
the Indian Government is taking to remove it. 


(“किसी और कारण की भ्रपेक्षा वेकारी के कारण अधिकांश व्यक्ति 
सामाजिक क्रान्ति के अघिवक्ताओं के रूप में परिरित हो गये हैं” । इस कथन 
की विवेचना वर्तमान भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कीजिये 
ग्रोर इस को दूर करने के लिये भारतीय सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों 
का वणन करो ।) 


7 Whatarethe factors responsible for the increase of crime 
in India ? What solutions would you offer for this problem ? 


(भारत में अपराधों की वृद्धि के लिये कोन से कारण उत्तरदायी हे? 


इस समस्या के समाघान के लिये श्रापं क्या सुझाव प्रस्तुत करेंगे ?) । 


8 ‘Forget .that you are peasants, workers, ‘businessmen, 
scientists, Wives 00 mothers and remember only that you are 
citizens. Forget all other claims upon you, for none of them 
compare with mine (States), Do you think that if is a true 
reflection of the power and functions of the state ? 


("भूल जाम्रो कि तुम कृषक, मजदूर, व्यापारी, वेज्ञानिक, पत्नि या 
माता हो गौर स्मरण रखो कि तुम एक नागरिक हो । ` अपने ऊपर अन्य सभी 
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के अधिकार भूल जाम्रो क्योंकि मेरी (राज्य के) तुलना में कोई भी महत्वपूर्ण 
नहीं है” । क्या आप के विचार में यह राज्य की शक्ति प्रोर कार्यं की उचित 
| प्रतिछाया है ।) | 
9s Mo Dougall's concept of ‘instinct’ tenable ? How is it 
_ related with emotions and intelligence ? 
| «१४ ('क्या मँक्ड्राल का मूल-प्रवृत्ति का सिद्धान्त स्वीकार करने योग्य है ! 
) यह किस प्रकार उद्वोग एवं बुद्धि से सम्बन्धित है ?) 


Mf J]0 Write short notes on any two of tho following:— छी . 
/' (a) Endogamy and exogamy (b) Band (०) Hypergamy 
in India, (d) Poverty.  . १ 


(निम्नलिखित में.से किन्हीं दो पर सूम टिप्पणियां लिखिये-- {ग्र) 
ग्रम्तविवाह एवं वहिविवाह; (ब) खानाबदोशी जत्था (स) भारत में कुलीन 
विवाह (द) निर्घनता ।) ` 

Agra University Examination, I95.. 
B. A. (Part ]) Second paper. Elements of Sociology. 
Time 3 hours. द Full Marks 80. 


N. B. Answer five questions only. 
t What are the chief characteristics of Tribe १ Distinguish 


'/ itfrom Hordo and Caste. 
(जनजाति (77९) की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ? इसका खानाबदोशी 
' झुण्ड (०९) व जांति (C33४९) से अन्तर बताइये ।) 

| 2 Howoan you distinguish family from other associations ६ 
|° लॉक the functions of family & point out the recent changes 
{ initsorganization. 

| “(आप परिवार का अन्य समितियों से किस प्रकार भेद कर सकते हैं ड ? 
परिवार के कार्यो का वर्गीकरण कीजिये झौर पारिवारिक संगठन में होने 
` बाले ग्राधुनिक परिवतंनों को बताइये |) _ | 

हि What changes. are taking place in India’s Caste ? 
| ‘How far are they related ६0: industrialisation $ 
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३५४ | समाजशास्त्र के सिद्धान्त 


(भारतवर्ष की जातिःप्रथा में कया परिवर्तन हो रहे हैं ? यह परिवर्तन | 
श ग्रिकरण से कहां तक सम्बन्धित हैं ?) , 
Distinguish between law & 
costom and di 
oonflict and interdependence. नः 
(कानून और प्रथा में भेद वताईये भौर इनके संघर्ष तथा अन्योन्या- । 
श्रिता (Int९ः१९९००९८९) की विवेचना कीजिये।) ` ` 
| 
| 
| 


SF... Explain the relationship between the individual & Society. 
(व्यक्ति श्रौर समाज के सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए ।) 
6 । The Causes of crime in India are primarily Socio-econo- 
mic and rarely psychological’. Elucida te. 
('भारतवषं में अपराधों के कारण मुख्यतं: सामाजिक तथा थ्राथिक र 
रौर कठिनता से मनोवैज्ञानिक हैं । स्पष्ट कीजिये ।) 
7 5 How does an audience tuin into a लनल है 
(भीड्‌ की परिभाषा कीजिये। एक श्रोतासमुह (2५९०८९) “क्रीडः ` 
का रूप किस प्रकार धारण कर लेती है ?) 5 2] 


8 Distinguish between imitati 
tion - . 
their Various types. and suggestion and explain 


'(“अनुकरण” और “संकेत” में भे व 
द बताइये श्रौर र 
ह इसके विभिन्न प्रकार 
, 
DE ह understand by social. disorganisation ? Js . | 
odern 4 mily in the process of getting disorganised ! \ 
(सामाजिक-विधटन से झाप क्या | 
या समभते हैं कया झा ) 
सामाजिक-विघटन का रूप घारण कर रहाहै?) ' . pn ; 


_ ८ क्री ed Sms 
~ हु 
चक्र s 


Agra University Examination, I958 
B. A. (Part T) Second T 
SN ) paper. Elements of Sociology, 


यु N. B. Answer five questions only. द 
-\ What is meant by poverty ? Why is ther 
!verty in & ‘kind of plenty’ ? Give if underlying को का 
े 40868, 


\ 
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